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सू मि क 6 


सहाथारतके अट्ठारह पवोतेते तमापवं इसरा पर्वे है 
इसमें अनेक प्रकारची सन्ताओंका दर्णन हे. इसी लिए इस पर्दै 
नाझ उप्तापवें रखा गया हे । 


इससे पुर्वं आदिपने अजुन और श्रीद्धषज द्वारा खाण्डव- 
दाहके प्रसंग पर आकर सञ्चाप्त हो चुका था। उसमें दार 
पक्षी, तक्षक ओर सय दानबळो छोडकर सभी कुछ अरिददेव 
भक्षण कर चुके थे पथको भी जब श्रीक्षष्ण अपने बाणका 
लक्ष्य जनाना चाहते थे, उशी तमय घकी प्रार्थनाको 
सुनकर अर्जुबने उसे असयदान दे दिया । इस फारण यह 
ञोङष्णका घष्य च हो सका । यह प्रसंग घभापबेका पुष 
रंग था। 

सभापनेसें थी अनेफों उपपवं हैँ । उनमें प्रथन सभापवं 
ही है 

एस उपपर्वेमें अर्जन और श्रीकृष्णके एकान्तमें बेठे रहने 
पर भयदानव उतके पास जाता है भोर उनसे कहता है कि 
आप दोनोंने सेरे प्राण बचाये हैं, इसलिए इस उपकारके 
बदले सं आपका कुछ फास करना चाहता हूं | तव अञनकी 
सस्मतिसे श्रीकृष्ण उसे एक ऐसी अलौकिक सधा बनानेका 
आदेश देते हैं कि जिसको तुल्ता फहीं णी च मिल सके । 
तब सयदानव सच्चा अर्थात्‌ राजमहरूफा निर्माण करता है ! 
उस सशामे बेठे हुए युधिष्ठिर एक दित नारदको आता 
हुआ देखते हे। उनके आतेपर उनफा सत्कार फरते हैं। 
कुशल प्रश्‍न पुछनेके वाव युधिष्ठिर नारदसे पुछते हैं, हे सुने! 
तुमने इतनी सुन्दर सभा कही देखी है? तब नारद कहते हैं 
फि इस मत्यंलोकमे तो ऐसी सभा कहीं नहीं है, पर यस, 
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दरण, इन्द्र, शिव और ब्रह्माको सभायें इतनी ही भव्य हैं । 
तथ यधाष्ठरको प्रार्थना पर चारद इन दव समाओंका वर्ण न 
करते हे । अन्ममें जाते जाते नारद युधिष्ठिरसे राजसुय यज्ञ 
करनेकी सलाह दे जाते हैं । थहां समाप समाप्त होता है । 

संत्रपवसें युधिष्ठिर अपने माइयोसे सलाह लेते हैं, सभी 
साई उन्हें राजसुय यज्ञ करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं । 
फिर झो युधिण्ठिर श्रीकृष्णके विचार जाननेके लिए उन्हें 
वुलवा भेजते हे । शीण आकर युधिष्ठिरसे कहते हैं कि 
राजसुय यत्तका विचार तो उत्तम हे, पर उसके पुने सहाबली 
नगधराज जरासंधको चिनष्ट करना चाहिए । तब भीङ्कष्ण 
उसके वीरताफा वर्णन करते हैं। इसी संत्रपवसें सगघराज 
दृहुद्र्यका निस्सन्ताम होना, घण्डकोसिक ऋषिसे प्राथना, 
चण्डकोशिकका असफल देना, बृहव्रयकी दोनों रानियों दारा 
आधा आधा फल खा लेगा, यथाससय दोनों रानियोंके 
गर्भसे आते आधे अवयवका पैदा होना, डरक्रर रानियों द्वारा 


उसको [फिकवा देना, जरा नामकी राक्षसीका आवा, दो 


शरीर खण्डोंको देखकर उन्हें जोड देता, जोड देनेपर उस 
घारकका चिल्‍्लाचा, राजपरिवारका उसे देखकर खुश होना, 
जरा राक्षसीके हारा जोड दिए जानेके कारण जरासंध नास 


पडना आदि बातोंका वर्णन है । 
जरासंघवधपदेसें श्रीकृष्ण, अर्जुन और भोसका ब्राह्मण 


वेरामें सगध जाना, बहा जरासंधको यद्धके लिए भीङृष्णका 


आह्वान करना, भीम ओर जरासंधमें मल्लयुद्ध, भीकृष्णशे 


संकेत पर भोमका जरासंधको दो भागोंमें चीरकर मार हु. डी के 


डालना, मारनेके बाद जरासंधके द्वारा केद किए गए राजा 








(६) 





झोंकी सक्तता, चरासंधके पुत्र सहदेवका राज्याभिषेक आदि 
बातोंका वर्णन है | 


दिग्िजयपवंमें अर्जुन द्वारा उत्तर दिशा, भीससेनके द्वारा 
पुर्व, सहदेवके द्वारा दक्षिण और नकुलके द्वारा पश्‍चिम दिशा- 
को जीतकर अपार धनराशि लाकर युधिष्ठिरको सर्मापत 
करनेका वर्णन है । 

राजसूपयज्ञपर्दमें युधिष्ठिरके द्वारा राजसूय यज्ञ करनेका, 
नकुलका जाकर कौरवोंको निमंत्रित करने और नाना दिशा- 
ओसे राजाओंके आनेका वर्णन है । 

अर्घाभिहरणपदेमें राजसूय यज्ञके अन्तमें भोष्मसे युधिष्ठिर- 
के दारा पुजाके योरय व्यक्तिके पूछने पर भोष्सका श्रीकृष्णकी 
पुजा करनेके लिए कहना, यह देखकर चेदिराज शिशुपालका 
भीष्स, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण आदिसे अपशब्द कहना, भीष्म, 
सहदेव और भौमका प्रत्युत्तर, चेदिराज शिशुपालका सभासे 
उठकर जला जाना आदिका वर्णन है । 


शिशुपालवधपवंमें यधिष्ठिरका सिश्षपालको सना कर 
लाना, शिक्षपालका भीष्मको भलाबुरा कहना, भोभका 
संताप, भीष्मका शिशुपालकी उत्पत्तिका वृत्तान्त कहना, अन्तसें 
ऋद्ध होकर श्रोकृष्णका चक्रसे शिशुपालके वघका वर्णन हे । 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 
[ जि. वलसाड ] ( गुजरात ) 


सूमिका 





यूतपर्वमें दुर्योधन और शकुनिका युधिष्ठिरकी सभाको 
देखकर ईर्ष्या करना, दुर्योधनको जलमें गिरते और दीवारसे 
टकरा जाने पर भीमका हंसना, दुर्योधनका इस अपमानफ्रो 
न सहकर आत्महत्याका विचार करना, दाकुनिका समझा 
बझाकर युघिष्ठिरसे जुआ खेलकर सब कुछ जीत लेनेका उपाय 
बताना, सुनकर दुर्योधनका प्रसन्न होना, धृतराष्ट्रके पास 
जाकर दुर्योधनका यज्ञमें राजाओं हारा लाए गए घनका 
वर्णन करना, धृतराष्ट्रसे जुम खेलनेकी आज्ञा मांगना, 
धृतराष्ट्रका विदुरको युधिष्ठिरके पास भजना, युधिष्ठिरका 
आकर जुअेमें सब हार जाना, दुःशासन द्वारा द्रौपदीका बस्त्र- 
हरणका वणन है । 


अनुद्यतपर्वमें बारह वषं नवास और एक वषंके अज्ञात- 
वासकी शतंपर युधिष्ठिरका पुनः जुआ खेलना, फिर हारकर 
वनवासके लिए चल पडना, जाते समय मीम, अर्जून, नकुल, 
सहदेव ओर प्रौपदीकी प्रतिज्ञाय, चले जानेके बाद धृतराष्टू- 
का शोक आदिका वर्णन है। 

इस प्रकार सभापवेमें इन सब बातोंका वर्णन व्यासने 
किया है । बह ससापचं पाठकोंके सामने प्रस्तुत है । 


पं, श्री. दा. सातबलेकर 
प्रधान सस्पांद्क 
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आमारप्रदश.न 


इस महाभारत प्रकाशनको दिए आरतसरकारके ला 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान कर जो महान क 
किया है, उसके लिए हम हदयस आभारी ह । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए इस साननीय ७७३ खेद 
गंगाप्रसादजी विरला आर माननीय श्री सेठ बी. एस. चिर 
छा भी उपकार नहीं झूल लकत । उन्हाने कागज केल 
हमारी जो सहायता की द, उसके लिए हम दादिक कु 


प्रकट करते हैं । 
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साआापर्व | 





॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


3४ नारायण नसस्कृत्य नरं चेष नरोत्तमस । 
देवी सरस्वती चेव ततो जथसुदीरयत्‌ ॥ 
३% गणोंछे इंशके लिये नमस्कार हो । 
30 नरोचम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयक्षी घोषणा करनी 
चाहिय ॥ 


We EES 
चैशस्पायन उवाच-- 
ततोऽप्रवीन्मयः पार्थ वासुदेखस्थ संनिधौ । 
प्रा्जालिः -छक्ष्णणा बाचा पूजधित्या पुन; पुन; ॥१॥ 
शम्पायन बोले- इसके बाद ( श्रीकृष्ण, अजुन और मयदानब तौनोंके एकत्र होकर उस 
सुन्दर नदीके तटपर बेठने पर ) मयदानवने कृष्णके सामने अजुनकी बारबार पूजा करके 
दोनों हाथ जोडकर मीठी बाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
१ ( महा. भा. लमा, ) 
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अस्माच्च कुष्णात्संकुद्धात्पावकाचच दिधक्षतः । 
त्वया च्रातोऽस्मि कौन्तेय त्रहि कि करवाणिते १२१ 


हे कुतीनन्दन अजुन ! इन क्रोधयुक्त श्रीकृष्ण आर जलानेका इच्छा करबेवाठ अज्ज्वालत 
आग्निसे आपने मेरी रक्षा की है, अतः कहें, में आपका कया उपकार करू १ ॥ ३ ॥ 


अर्जुन उवाच-- 
कुलमेव त्वया खव स्वस्ति गच्छ सहासखुर ।" 
प्रीतिसाउभव से नित्यं प्रीति भन्तो बयं च ते. ॥ ३ 
अर्जुन बोले- हे महासुर ! तुम्हारे वचनहीसे हमें सच कुछ मिल गया, तुम्हारा छल्याण हो । 
अब जहाँ जी चाहे जाओ; तुम सदा इम पर प्रेम रखना आर इम भा तुम्‌ पर प्रभ रख | ३॥ 
मय उचवाच-- 
युक्तमेतत््वयि विञो यथात्थ पुरुषषं भ । 
प्रीतिपवमई किंचित्कतुंमिच्छानि आरत ॥ ४॥ 
मय बोळा- हे पुरुषश्रेष्ठ प्रमो ! आप जो कहते हैं, वह तो आपहीके योग्य है, पर तो 
भी, दे भारत ! में प्रीतिसे आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ ॥ ४ । 
अहं हि विश्वकर्मा वे दानवानां महाकविः । 
सोऽहं वे त्वत्कृते किचित्कतुमिच्छा|मि पाण्डव ॥ ७ ॥। 
हे पाण्डुपुत्र अर्जुन ! में शिटपकार्यमे दक्ष और दानर्बोका विश्वकमा इं, इसी देतु में आपके 
लिये कुछ करना चाहता हूं ॥ ५ ॥ 
अजुन उवाच-- 
प्राणकृच्छाहिसुक्त त्वमात्मान मन्यसे भधा । 
एव गते न शाध्यामि किचित्क्वारयितु त्वथा ॥ ६॥ | 
अजुन चोले- हे मय ! तुम जो यह मानते हो कि मेरे द्वारा सत्युके सुखे तुम सुक्त कराये 
गये हो अथात्‌ मेने तुम्हारी प्राणसंकटसे रक्षा की दै, अतः उसका बदला देना चाहते हो, 
जत; इस दशामे तुमसे कोई कार्य नहीं करबा सकूंगा ॥ ६ ॥ 
न चापि तव संकल्पं सोघसिच्छासि दानव । 
कूष्णस्य क्रियतां किचित्तथा प्रतिकूत मयि ॥७॥ 
हे दानव ! पर तुम्हारे संकरपकों व्यर्थ करना भी नहीं चाहता, अतः तुम श्रीकृष्णका कोई 
कार्य कर दो, उसासे मेरा प्रत्युपकार हो जायगा ॥ ७ ।। 
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चेशास्पायन डवाख-- 
चोदितों खासुदेवस्तु मथेन अरतधेभ 
सुहुतोमिय संदध्यौ किमये चोचयतामिति ॥८॥ 
वैशंपायन बोले- अर्जुनी आज्ञासे जब मयदानबने बासुदेबल्ले प्राथना की, तो वे थोडी 


देरतक सोचते रहे कि इसे किस काये में लगाओ ॥ ८ ॥ 


चोदयामास तं कुष्ण! सभा चे क्रिथताभिति । 
घर्सराजइ्थ दैतेयं थाइशीमिह मन्यसे ॥९॥ 


फिर सोचकर श्रीकृष्णने आज्ञा दी, कि, दे दितिके पुत्र मय ! युषिष्टिरके लिये जेसा तुम 


अच्छा समझो, एक सभा बना दो ॥ ९ || 

याँ कर्ता नालुकुयुस्ते सानयाः पेक्य विस्मिता! । 

मन्ुष्यखोके कूत्स्नेऽर्मिस्ताहशीं कुरु चै समास्‌ ॥१०॥ 
तुम एक ऐसी सभा बनाओ छि जिसे देखकर धरती भरका कोई भी मनुष्य वेशी दूसरी सभा 
न बना सके और सब लोग उसे देखकर आश्रयेचकित हो जाएं !! १०॥ 

यञ्र दिव्यानभिप्राथान्पद्थेम विहितांस्त्वया । 

आरुरान्माचुषांखै तां सभां कुरु चे सघ ॥११॥ 
और, हे मय ! तुम्हारे द्वारा निमित जिस सभाम दिव्य, आसुर वा मानवीय सब प्रकारको 
बनावट इस देख सकें, ऐसी एक सभा बनाओ ॥ ११ । 

प्रतिगृह्य तु तठ्ठाक्यं संप्रहृष्टो मयस्तदा । 

विशलानप्रातिमां चक्रे पाण्डवस्य सभां सुदा कल ॥ ११॥ 
खुश होकर मयदानवने प्रसज्नचित्तत्र बह बात मानकर पाण्डबॉके लिये विभानके आकार- 
वाले एक सभामण्डपकी छबि बनायी || १२॥ 

तत! कूष्णञ्च पार्थश्च घमराजे युधिष्ठिरे । 

सर्वेमेत्तयथावेथ दशेयामासतुभयम्‌ ॥१३॥ «० 
इसके बाद कृष्ण और अजुन दोनोंने यह सब वृत्तान्त धमराज युधिष्ठिसे कहा आर बे 
सयदानचको युधिष्ठिरके संशु ले गये ॥ १३ ॥ 

तस्मै युधिष्ठिर। पूजां ययाइसकरोत्तदा । 

स तु तां प्रतिजग्राह मथ! सत्कृत्य सत्छृतः ॥ १४॥ 


` तब, दे भारत ! युधिष्ठिरने उसको यथायोग्य पूजा को और मयने भी युधिष्ठटिरका सम्मान 


करके बडे सम्मानस पूजा ग्रहण को ॥ १४ ॥ 
१७ 
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ख पूवंदेवचारतं तत्र तत्र विशां पते । 

कथयामास दैतेयः पाण्डुपुत्रेचु भारत ॥ १५ ॥ 
हे भरतरवक्षोत्प्न महाराज जनमेजय ! दितिपुत्र मयदानव तब पाण्डवोंसे पूर्वदेव अथात्‌ 
दानबो की पुरानी कथायें कहने लगा | १५॥ | 

स॒ कालं कंविदाश्वस्य बिश्वकमो प्रविन्त्ध च 

सभां प्रचक्तमे कठु पाण्डवानां अहात्मनाम्‌ ॥ १६॥| 
बादमें कुछ कालतक आराम करके थकावट दूरकर बिश्वकर्मा भयने सोच विचारकर महात्मा 
पाण्डवोके सभाकी नीच डाली ॥ १३ ॥ | 


असिप्रांथण पाथोनां कृष्णस्थ च महात्मनः । 


पुण्येऽहनि महातेजा! कृतकोतुकङ्गल! ॥ १७॥ 
तपेयित्वा द्विजश्रेष्ठान्पाथलिन सहस्रशाः । 
घन बहुविध दर्या तेम्य एव च वीर्यवान्‌ ॥ १८॥ 


महात्मा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर आदिके मतसे वौयवान्‌ महातेजसी मयदानवने शुभ दिनढो 
बिधिपू्षक पुण्यम करके सहसो जाह्मणॉद्यो अनेक प्रकारके धन दे कर तथा पायसान्नसे 
भली प्रकार वृप्त किया ॥ १७-१८ ॥ 

सबतुगुणसंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमास््‌ 

दराकिष्छुखहस्रां लां सापयामास सवेत! ॥ १९॥ 

॥ इति महाभारते सभापवंणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ १९॥ 
फिर सब ऋतुओंमें सुख देनेबाली, दिव्य रूपवाली होनेके कारण सन इरनेवाली दस हजार 
हाथतक फैली हुई उस समाकी भूमिको चारों ओरसे मापा ॥ १९ !! 
॥ महामारतके सभापवेमे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ १९॥ 


चेशस्पायन उवाच-- 
उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनादन! । 
| पार्थे? प्रीतिसमायुक्ते; पूजनाहोऽभिपूजितः ॥ १॥ 
` बेशम्पायन बोले- पूजाके योग्य जनादेनने खाण्डपम्रस्थमें परम प्रीतिपूर्वक पाण्डवोंसे सब 
- मति पूजे जाकर कुछ दिन परम सुखसे बिताये ॥ १॥ 
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गश्ननाथ सतिं चक्रे पितुदेशेबलालस! । 
घसराजमथास्चन्ध्थ पर्था च एथुलोचनः ॥ ३३ 
सके बाद पिताको देखनेकी इच्छावाड़े तथा बडी बडी आंखोंबाडे भ्रीकृष्णने धमराज 
युधिष्ठिर शीर पृथा कून्तासे सलाह मशबिरा लेकर जावेकी इच्छा की ॥ २ ॥ 
वबन्दे चरणों सूनझा जगडून्य! पितृष्बसुः । 
तया सूष्न्युपाघात) परिष्यष्त्तप्ध केशव! ॥३॥ 
जगक द्वारा वन्दनीय शीकृष्पने अपनी फूफी कुन्तीके दोनों पाच गिरकर प्रणाम किया । 
पृथानं उसका सिर सूघकर, उन्हें गरुशे लगाया ॥ ३ ॥ 
दद्शानन्तरं झूष्णो अणिनी स्था बहायक्षा! । 
ताझ्ुपेस्थ हुषीकेश? प्रीह्या बाषपसभाहिललः १४१ 
इसके बाद अति यशस्वी भगवान्‌ हपीकेश् कृष्ण आनन्दुके आंसुओसे नेत्रो भरकर अपनी 
बहिन सुभद्राके पास गये ओर उन्होंने उसे देखा |! ४ 
अथ्थ तथ्य हितं वाक्य लघु युक्तमलुत्तमस । 
उवाच अगचान्मद्रां सुअद्रां सद्र साषिणीस्‌ ॥ & ॥ 
और हमेशा माढा बोलूचेवाली उस झरयाणमयी सुभद्रासे अगवान्‌ बडे प्रेमसे संक्षेप अर्ध 
पूरित, हितछारक अत्यन्त उस सत्य वचन बोले ॥ ५ ॥ 
हया स्वजनगामीनि आवित्तो घचनानि स! । 
खणूजतञ्चाप्यसका[च्छरखा चाभिबादेलः ॥६॥ 
सुभद्राने भी सिरसे बार बार उनके पांव छूर ओर सम्मान करके स्वजनोसे जो कुछ 
कहना था, उन सब बार्ताको कह दिया ॥६॥ 
तासलुज्ञाप्य बादणथ; प्रातिनन्द्य च भासिनीस्‌ । 
दद्शानन्तरं कूष्णां घोस्य चापि जनादन! ॥७॥ 
वृष्णिबंशी श्रोकृष्णने बद्दिनक्का उचित आदर कर जार उसे आज्ञा देकर जनादन कृष्णने 
द्रौपदी और धौम्यसे भेंट की ॥७॥ 
ववन्दे च यथान्यायं चोर्यं पुरुषसत्तमः । 
द्रोपदी सान्त्वयिस्वा च अआसन्वर्य च जनादन? ॥८॥ 
आ।तृनभ्यगमद्धीमान्पार्थन सहितो बली । 
स्राताभिः पञ्चभिः कृष्णो घृतः शक्त इथासरे! ॥९॥ 
ओर पुरुषामें सबशैष्ठ उस कृष्णने धोम्यक्षी यथोचित पूजा को; फिर द्रौपदीको हर तरहसे 
सांत्वना देकर और उसको अनुमति लेकर महाबरबान्‌ विदान्‌ जनादन कृष्ण अजुनके साथ 





युधिष्ठिरादि भाइयोंके निकट गये । इन्द्र बिस प्रकार देबोंसे घिरे हुए होते हैं, उसीप्रकार | 


श्रीकृष्ण पाँच भाइयासे घिरे गये ॥ ८-९ ॥ 
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अर्चयामास देवाँश्च द्विजांश यहुएंगव। । 
माल्यजप्यनमस्कारैगेन्दैरच्चाकचेरपि । | 
स कृत्वा सर्वेकार्यांणि प्रतस्थे तस्थुषां वरः ॥ १०॥ 
प्राणियोंमें सर्वभेष्ठ और यदुर्वशियोके नेता श्रौकृष्णने देवा आर डिजाका माला, मन्त्र, 
च ha ड भि गि पूः “1 को गीर सच वाम दरनेळे बाद्‌ बे 
नमस्कार और नाना प्रकारके सुधित पदाथाश पूजा के अ | ; 
चल पडे ॥ १० ॥ त्र -_ ८ 
स्वस्ति वाच्याइंता विप्रान्दधिपात्रफलाक्षततः ! | 
वसु प्रदाथ च तत! प्रदक्तिणमषतत हे त र” 
[+ | च्छ NA _ उर रोर्‌ जज झू ष्‌ स्त हार झवर ठ्ल्द्व शन दुंकर 
पूजनीय जाझाणोसे दहौखे भरे पात्र, फळ आ तसे स्वस्ति कडला! 
उनकी परिक्रमा को॥ ११॥ ८ 
काञ्चनं रथनास्थाच तादयकेतनसाशुगम्‌ । 


गादाचक्रासिशाङ्गा्येरायुपेश्च समन्वितम ॥ १२॥ 
तिथावथ च नक्षओ सुहूत च खुणान्विते । 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षः सेन्य्ुश्रीववाहनः ॥ १३ ॥ 


इसके बाद गदा, चक्र, तलवार, शाल आदि अनेक अखोसे सजे साये, गरडध्वजवाले तथा 
शौप्रतासे जानेवारे और सैन्य तथा सुग्रीवादि चार घोडोसे युक्त सोनेके रथ पर चढकर 
कमलके समान आंखोंवाले भगवान्‌ कृष्ण शुम दिथिको, जुम नक्षत्र आर उत्तम युणबाढ 
शुभसुहते पर चल पडे ॥ १२-१३ ॥ 

अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिषिर) । 

अपास्य चास्य यन्तारं दारुष्त यन्तृसत्तमम्‌ । 

अभीषून्संप्रजग्राह स्वयं कुड्पतिस्तदा (0. 0 
तब राजा युधिष्टिर भी प्रेमसे उनके पाछे रथ पर चढे ओर कुरुराज युविष्ठिरने सार थिया॥ 
ष्ठ सारथी दारुककों अलग करके आप दी उस रथकी राख थाम ढी ॥ १४ ॥ 

उपारुद्याजन्आापि चामरव्यजजनं सितम्‌ । 

रुक्मदण्डं वृड्न्सू त्ति दुघावामिप्रदक्षिणस्‌ ॥ १५॥ ह 
अर्जुन भी रथ पर चढकर भ्रौकृष्णकी परिक्रमा करके सुवणे दण्डसे युक्त श्वेत चंबर भगवानक 
ओ सिर पर इलाने लगे ॥ १५ ॥ 
|  हयेव भीमसेनोऽपि यमाभ्यां सहिता बजी । 
2३2 पृष्ठतो$नुययौ कृष्णस््त्विक्पौरज नेत्रतः ॥ १६ ॥ 
 उसोप्रकार शत्रुओंकों बशमें करनेवाले भाम अपने दोनों भाई नकुरु और सइदेबके साथ 
„= नागरिक जनों और ऋतिजोंसे घिरकर भ्रोकृष्णके पीछे पाछे चलने रुभे ॥ १६ ॥ 
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स तथा ञ्रालामिः साध केशवः परवीरहा। 
अचुगस्यलान! शुझ्ु मे एछाष्यारथ शुरू) [प्रथः ॥ १७॥ 
अपने प्रिय शिष्योंके पीछे पीछे चलनेसे गुरु जिस प्रकार सुशोभित होते हँ उसीप्रकार शत्रु- 
नाझी कृष्ण भी भाहणाके पीछे चलनेसे शोभा पाने लगे ॥ १७॥ 
पाथेमासन्ञ्य गोविन्दः परिष्यज्य च पीडिलस्‌ ! 
युधिषिरं एजयित्वा शीलखेनं यभो तथा _॥ १८॥ 
इसके बाद गोविन्दे दुःखी अजुनसे अचुमति ले करके तथा उसे बड प्रेस गले लगाकर 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनको पूजा की ओर नकुल सहदेवकी भी गळ लगाकर प्यार किया ॥ १८१ 
परिष्वक्तो आश तान्या यसाश्यालमिषादित? । 


ततस्तैः संविदं ळृत्या यथावन्मधुसूदनः ॥ १९॥ 
निवतेथित्या च तदा पाण्डवान्सपदालुगान 
इथा पुरी प्रथथी कृष्ण: पुरंदर इसाप! ॥ २०१ 


तब उन नकुल सहदेवन भी कृष्णको गल लणाया । इसप्रकार उन दोनोंके द्वारा पूजित 
होकर मधुसूदन “ फिर आऊंगा ” इत्यादि यथायोग्य सम्भाषण करके पैदल ही जो पीछे चले 
आ रहे हैं, ऐसे उन पाण्डवोंको छोटाकर दूसरे इन्द्रके समान अपनी पुरीको गये ॥१९-२०॥ 

लोचनैरलुजण्छुश्ते तभा इष्टिपथात्तदा । 

सनोमिरबुजण्छुस्ते कृष्ण प्रीतिसमन्धयात्‌ |! २१ ॥ 
जितनी दूरतक आंख जा पाई बहांतक पाण्डड आंखोंके द्वारा ही श्रीकृष्णके पीछे पीछे 
चलते रहे अर्थात्‌ पाण्डबोंकी दृष्टि श्रीकृष्ण पर ही जमी रही और ( औकृष्णके आंोंसे ओझ 
हो जानेके बाद भी ) अति प्रेमळे कारण वे मनके द्वारा भीकृष्णके पीछे पीछे चले अथात्‌ 
उनक्का मन भ्रीकृष्णमें ही लगा रहा ॥ २१ ॥ 

अतृप्तमनसामेव तेषां केशवदशने । 

क्षिप्रमन्तदेषे शौरिश्क्षुषां प्रियदशनः ॥ ९२॥ 
केशवो बारबार देखने पर भी जिनका मन तृप्त नहीं हुआ, ऐसे पाण्डवगणांझी नजरासे 
प्रियद्शन श्रीकृष्ण शोध ही ओझल हो गए ॥ २२॥ 

अकामा इव पाथास्ते गोविन्दगतमानसा) । 

निवृत्योपययु! सर्वे स्वपुरं एरुषषं भाः । 

स्यन्दनेनांथ कुष्णोऽपि सभ्ये हारष्यामगात्‌. ॥ २३ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ४२॥ र 
श्रीकृष्णगें मन लगाये हुए पुरुषोमें भ्रेष्ठ सब पाण्डवगण इच्छा न रहने पर भी लाटडर 
अपने नगरको आ गए और उधर रीकृष्ण भी रथसे अपने समय पर द्वारका पहुंच गए ॥२३॥ 

॥ महामारतके सभापर्दम दूसरा अध्याय समास इआ॥ २॥ ४२॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“७ > ee 





चा) SS NG ४७०७४०७०७७ mmm TT 3 1 Ts stots 
ii oe _न-ब ना त्वयाहलकीकी २० कक ii nin oe 5. 
- SO gn yoy, 








महाभारते । [ सभापवे 


ROT 
SR ies A Sh ११७३९७७१७४ Tn i a aT Oe PP > 


वेशस्पायन उवाच-- 
अथान्रवीन्मयः पाथेमजन जथतां वरम । 
आएच्छ त्यां गमिष्थाभि क्षिप्रमेष्यामि चाप्यदहण्‌ ॥१॥ 
चेशम्पायन बोले- इसके बाद मय दानव विजयश्ञीलोमें श्रेष्ठ पुथापुत्र अर्जुनसे बोला- आपकी 
आज्ञा हो, तो अब विदा लेकर शीघ्र चला जाऊं और जल्दी ही चला आउंगा ॥ १ ॥ 


उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पर्वत प्रति । 
यक्ष्यमाणेषु सर्वेषु दानवेषु तदा मथा । 
क कूत मणिमयं आण्डं रस्यं विन्दुसर! प्रति ॥ ९ ॥ 

पाहले भने कळासळे उत्तरमे मेनाक पश्ेतके निकट सव दानवोंके यज्ञ करनेकै समय बिन्दु- 
सरोवरके पास एक विचित्र सुन्दर अणियुक्त बर्तन बनाया था ॥ २ ॥ 

सभायां सत्यसत्चल्य यदासीद्दचपांण; । 

आगमिष्यामि तदूणह यदि तिष्ठति लारत ॥ ३॥ 
उस समय उसे सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले इवपर्वाक्षी सभामें रख दिया था | हे भारत! यदि 
बह अभीतक वहां विद्यमान हो, तो में (मैशाकसे लोटते समथ ) उसे लेझर चला 
आउगा ॥ ३! 

ततः सभा करिष्यानि पाण्डवाय यशास्थिने । 
. मनश््रह्मादिनीं चित्रां स्वेरत्ताबिभूषितास्‌ ॥४॥ 
आर तब इसके बाद यशस्त्री आप पाण्डयके लिए मनको जानन्द देनगाली सर्वरत्मोसे सुशोभित 
एक बिचित्र सभा बनाऊंगा ॥ 9॥ 

अस्ति बिन्दुलरस्थेष गदा श्रेष्ठा छुरूदूह । 

निहिता यौबनाश्वेन राज्ञा हरवा रणे रिपून्‌ । 

सुवणबिन्दुभिश्चित्रा गुदी भारखहा इहा ॥ ६ ॥ 


दै कुरुभ्रेष्ठ उसी विन्दुसरोवरमें एक बडी श्रेष्ठ, भारी, अत्यन्त बोझझो सहनेबाली, इढ 


तथा सोनसे चित्रित गदा भी पडी है जिसे यौबनाश्चने शत्रुओंडो मारकर उस तालाब 
छिपा दी थी ॥ ५॥ 
| ता 
सा वे दातलहस्रस्य संमिता सवेघातिनी । 
अनुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं अघतो यथा ॥ ९ ॥ 


क ; यादी जेथे > 
र थक व. येते आपके योग्य है, उसीप्रकार लाखों गदाओं समान सबका नाश 
i $ डी ओ- कश्यप बह गदा भी मोमसेनके याप्व दद ॥ ६॥ 
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घारुणश्च सहाचांखो देवदत्तः खुघोषलान्‌। 
सवसेतत्प्रदार्थाति अवते नात्र संशाय! । 
इस्युक्ह्वा सोऽखुरः पाथ प्रायुदीचीमगादिशाम्‌ ॥७॥ 
इसके अलावा वरुणळा देवद नामक बहुत बजनेवाला बडा भारी शङ्क भी उस लरोबरमें 


है; में वह सब लाकर जापको दे दूंगा इसमें जरासा भी सन्देह नहीं हे । वड असुर ऐवा 


अजुनसे कहके पूर्वोचर दिल्लाकी ओर चला गया ॥ ७॥ 

उत्तरेण तु कैलासं सैनां पदेत प्रति ! 
ट हिरण्यश्टुङ्गो अगधान्महामाणिसयों शिरि? 1८ 
कैलासके उत्तरमें जैनाकपवर्तकै निकट हिरिण्यशुक्ष नामक अनेक ऐश्वयों और मणियोसे भरा 
हुआ भारी पर्षेत है ॥ ८ ॥ 

र्स्थ बिन्दुसरो नाल यञ्ज राजा 'अगीरथ; । 

इद्धा भागीरथी गडूगासुवाल बहुला! समा; ॥९॥ 
वहीं सुन्दर बिंदुसरोवर विद्यमान है, जिस सरोबरछे तटपर राजा भगीरथने गज्ञाके देन 
करके बहुत वर्ष बिताथे थे ॥ ९ | 

यञेष्ट्रा सरथ सूतानामीश्वरेण महात्शना । 

अहताः क्रतवो मुख्या! शल अरतखच्त्ष ॥ १० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानमें सर्वेभूतोंके अधीश महात्मा इन्द्रने सौ प्रधान प्रधान यज्ञ 
किये थे ॥ १० ॥ 

श्र यूपा ब्ाणिमथाशिस्थाश्चापि हिरण्सथाः । 

छो साथ विहितास्तत्र न लु इष्टान्तत्तः कुला ॥ ११॥ 
उछी स्थानपर ररनांछे यज्ञस्तम्भ और सोनेके मन्दिर केवल शोमाके लिए बनाये गए, वे 


शास्रसिद्वान्तङे अनुसार नहीं बनाये गए थे ॥ ११! 


यच्चेष्टा स गतः सिद्धि सहस्राक्षः शचीपतिः । 

यज्ञ खूतपातिः सुद्धा सचलोकान्सनातनः । 

उपास्यते तिग्मतेजा चतो सूतैः सहस्रशः ॥ १२॥ 
जशं यज्ञ करके उन श्चचीपति सहस्रा इन्दरने सिद्धे लाम की थी । अति तेजस्वी सनातन 
भूतनाथ महादेव सब लोकोंको रचकर जिप्न स्थानमें विराजमान होकर सहस्रो भूतोंसे पूजे 
जात ६ ॥ १९॥ 

नरनारायणौ ब्रह्मा यसः स्थाणुञ्च पञ्चम । 

उपासते यज खञ्जं सहस्रयुगपथेये ॥ १२॥ 
जिस स्थानमें नर, नारायण, ब्रह्मा, यस और पांचवें रुद्र सहर युगोके अन्त होनेपर यज्ञ 
किया करते हैं ॥ १३॥ 

२ ( महा. भा. सभा. ) 
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यजेळं वासुदेवेन स त्रैवष स इसके! । 

अदइधानेन सततं शिष्टसंप्रातिपत्तथे ॥१४॥ 
वासुदेव केशवने धर्म संस्थापन करनेके लिए जिस स्थानमें बहुत बर्षाइक सदा श्रद्धा सहित 
हजारों यज्ञ किये थे ! १४॥ 

खुवर्णमालिनो यूपाश्ित्याव्थाप्णतिभारुणरा। । 

ददौ यत्न सहस्राणि युतानि च केशव! ॥ १५॥ 
और जिस स्थानमे केशवने सुवणमाढायुक्त यूप बहुत चमछीले चेत्य और दूखरी सहसा 
खर लाखों बस्तुर्य दानमें दी थीं ॥ १५ | न 

लख गत्या स जग्राइ गडा शङ्ख च भारत । 

स्फाटिकं च सभाद्रव्यं यदाल्लीद्द्टघपवंणः ; 

किंकर! सह रक्षोसिरणल्लात्वषमेच तत्‌ } १६ ॥ 
उस स्थानपर जाकर, हे मरवनन्दन ! मयदातवने बुषपर्याकी गदा, शङ्घ और सभा बनानेळे 
योग्य जितनी स्फटिककी सामग्री थी, सब किंकर ओर राक्षसोका सहायतासे ले ली ॥१६॥ 

तदाहृत्य तु तां चक्रे सोष्सुरोइ्श्नतिय्वां स भास्‌ । 

विश्वतां जिषु लोकेषु दिव्यां मणिमर्थी शुभस ॥ १७॥ 
बह सब लाकर उस असुरने तीनों लोझोंमें प्रशंसित, मणिकी हस अप्रतिम सुन्दर और 
दिव्य समाको रचा || १७॥ 

गदां च भीमसेनाय प्रघराँ प्रददौ तदा । 

देवदत्तं च पाथाथ ददौ शाङ्कमनुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 
| और भीमकों वह श्रेष्ठ गदा तथा अजुंनक्षी देवदत्त नामक वह अत्यन्त श्रेष्ठ शङ्क दे 
) | दिया ॥ १८॥ 
के . सभा तु सा महाराज शातङुर्भमणद्रुमा । 
टे दशा किष्कुलहस्राणि समन्तादाथता सवत ॥१९॥ 

महाराज ! सुनइले वृक्षांसे सुहावनी वह समा चारों ओरसे दस हजार हाथ चोडी 
चनी ॥ १९॥ 
यथा वहृथेथाकेल्य खोलस्य च यथैव सा! 

आजमाना तथा दिव्या बभार परसं वपुः ॥ २० ॥| 
जिस तरहकी अग्निकी, जिस तरहकी सर्यकी और जिस तरहकी चन्द्रकी चमक होती है, उसी 
प्रकरणा आति सुन्दर स्वरूप उस चमकती हुई दिव्य समाने प्राप्त किया ॥ २० ॥ 
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परतिन्नतीय प्रभया प्रभासकेस्य भारवरास । 

प्रय ्रौ ज्यलमानेव दिव्या दिव्येत वचा ॥ ९१॥ 
अपनी प्रभाळे प्रभावसे प्यके तेजळी प्रभाको भी फोका करती हुई वह दिव्य समा लोकोंगे 
न दीखनेबाले तेजसे मानों जलते हुएकी भांति झोभित हुई ॥ २१॥ 

नगसेघमलीकाचा दिवमावृत्य विदिता । 


| . आयता विपुला रूक्ष्णा विपाप्मा विगतछुला ॥ २२ || 
| उत्तमद्वव्यल्षपक्षा मणिप्राक्वारक्ञालिनी । 
| बहुरत्ना बहुधना सकूता विश्वकनणा । ॥ २१३ ॥ 


' पवेतके सदश्च मेघोंकी चमकूवाली, चुढोकको भी घेरकर स्थित, बहुत चौडी, चिकनी, दोष 
रहित, थकावटको दूर करतेवाली, उत्तम ऐश्वर्योसे युक्त, मणियोंके परकोटोकी मालाओंसे 
सम्पन, अनेक रत्नोखि युक्त, बहुत घनवाली सभा विश्वकर्माके दारा उत्म रीतिसे बनाई 
गई थीं ॥ १२-२ || 

न दाशाही सुधमा घा ब्राह्मणो वापि ताइकी । 

आशीद्रृपेण संपन्ना थां चक्रेऽतिमां मथ! ॥ २४॥ 
बहुत बुद्वैमान्‌ मथने जिसे बनाया, षह समा इतने सुन्दर रूपसे युक्त थी कि वैसी सभा 
न तो श्रीकृष्णझी थी ओर न मझाकी और न किसी दूसरे देवळी ही थी ॥ २४॥ 

ताँ स्म सञ्च लयेनोरहा रक्षन्ति च बन्ति च । 

सभाब्ष्टो सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसा? ॥ २५ ॥ 

अन्तरिक्षचरा घोरा भडाव्हाया महाबला! । 

रक्ताक्षाः पिंगलाक्षाश्र शुक्तिकणोः प्रहारिण! ॥ ९६ ॥ 
आकाशक्षमें उड्नेबाठे, भयंकर, महाबली, भारी देइवारी, ढालनेत्र तथा पीली आँखोंबाहे 
अस्र लिये हुए आठ हजार किङ्कर नामक राक्षस सयको आज्ञा उस सभाकी रक्षा करने 
ओर ढोनेके लिए नियुक्त ये ॥ २७-२६ ॥ 

तस्थां सभायां नलिनी चकाराप्रतिणाँ सयः । 

वेडू यपत्रविततां भणिनालपथाम्बुजास्‌ ॥ २७ ॥ 
उस सभामें मयने एक अद्वितीय सरोवर खुदबाया। उस सरोबरमं मणिके सृणालबाले कमलके 


फूल और वेडूबमणिके पचे थे ॥ २७ ॥ 
% 
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१२ महाभारते । | सभापच 
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पद्मसौगन्धिकवर्ती नानाहिजगणायुत्ता््‌ । 

पुष्पितैः पङ्कजैश्चिञां कर्मभर्स्ये्च शोभिताम्‌ ॥ ३८॥ 
उस सरोबरमें सुगन्थीसे युक्त कमल ये और भांति भांतिके पक्षी इधर उधर खेल कूद रहे 
थे, खिले कमल और मछली तथा कछुआसे चित्रित ॥ २८ ॥ 

सूपत्ीथोनकळ्वां सरषेदेसलिलां झु लाख । 


मारुतेनैव चोदूघूतैसुक्ताबिन्दुभिराविताश्च : ॥ ३९ ॥ 
अणिरत्नवितां तां तु केचिदभ्येह्य पाथियाः । 
दृट्टापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानास्प्रपलन्ह्युत ॥ ३०॥ 


स्फटिककी सोढीवाठे सब ऋतुओंमें जिसमें पानी भरा हुआ रहता है ऐसी पवनसे घोई हुई, 
मोती बिन्दुओसि खचित, मणियों और रत्नोसे जडे हुए उस तालावके पास आकर ओर उसे 
देखकर भी छुछ राजा गण उस तालाबको न जान सके जोर इस अपने अज्ञानल्ले वे उस 
तालाचमें गिर गए ॥ २९-३० ॥ 

तां खभामसितो नित्यं पुष्पवन्तो सहदुसाः । 

आसखन्नानाबिधा नीला! शीतच्छाया मनोरमाः ॥३१॥ 

काननानि खुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वेश! । 

इंसकारण्डवयुताअक्रधाकोपछो मिता? ॥ ३२॥ 
उस समाके चारों ओर फूछवालि, नीले, ठण्ढी छांहदाळे अनेक भांतिके मन हरनेहारे बडे बडे 
इथ और सुगन्धी वन तथा इंस, कारण्डव तथा चकासे भरे तालाव इधर उधर 
सुहाते ने ॥ ३१-१२ ॥ 

अलञानां च माल्यानां हथलजानां च सवदा! । 

मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्ह्स निषेवते ॥ ३३ ॥ 
इवा भी सत्र जलमें तथा उपजे हुए कमलों, एथ्वी पर उपजे हुए अन्य फूर्णोकी सुगन्ध 
ले जाकर पाण्डबोकी सेवा किया करती थी ॥ २३ ॥ 

इच्छी तां सभां कृत्वा मासै? परिचतुदशे! । 

निष्ितां घमेराजाय मयो राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीम्रदाभारते सभापर्वणि ठृतीयोऽष्यायः॥ रे ॥ ७६॥ 
मयने बौदइ महीनेमें ऐसी अच्छी समाको पूरी तरह बनाकर धर्मराजको, घचना दी ॥ ३४॥ 
॥ मद्दाभारतके सभापवंमं तीसरा अध्याय समाप्त हुआ॥ ३॥ ७६॥. 





a, है 
व: OES 
4 Ap के EE) म 
2X ५ ८ र 


COSINE “0७” > 
जी पुन Ad rds 





00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हषेष्याय ४ ] समापन । र्‌े 





चेशस्पायन उघाच-- 
तत! प्रवेशनं चक्रे लस्थां राजा युधिछिर; । 


अयु्त ओजथासाश बाह्यणानाँ नराधिपः ॥ १॥ 
जुसपायलेन जघुना लक्येसूलफछैस्तथा । 
अहतेख्चैव वासोसिस्रात्वैसच्चावचैरपि ॥९॥ 


वेश्षम्पायन बोले- इसके बाद नरनाथ राजा युधिष्टठिरने उस शमे प्रवेक्ष किया ओर राजाने 
हजारों त्राह्मणोंको मधुशुक्त, घुतसिनित पायसान, नानातरहके खाने योग्य फळ सूलोसे, 
कोरे कपडा तथा गहनोंसे प्रसन्न किया ॥ १-९] 

छदौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकशः प्रश्न! । 

पुषयाहचोषस्तत्रासीदिवस्प्रांगेव भारत ॥३॥ 
उस राजाने उनमेंछे हरेकको इजार इजार गाये दानम दीं । हे भरतनन्दन ! उस कालम 
पुण्याइष्वनि अथीत्‌ “ आज कैसा शुभदिन है ” लोगोंका यह आनन्द कोलाइरु आकाशको 
भी छने लगा ॥ ३॥ 

वादिञेविविपेर्गतिगन्येर्चावचैरपि । 

पूजयित्वा कुरुश्रेष्ठो दैवतानि निवेहथ च ॥३॥ 

तश्र सल्ला नटा झछू सूता वैतालिकास्तथा । 

उपतस्थुनंहास्मानं सप्तराज युथि्िरम्‌ ॥५॥ 
बाजे और फूछ धूपादिकी मनको हरनेवाली गन्धसे देवोंकी पूजाकर कुरुभ्रेष्ठ युविष्ठिरके 
सभामें घुसने पर वहां मछ, मल्ल, नट, सख्त और स्तुति गाने वाळे सभी लोग सात दिनतक 
महात्मा युधिष्ठिरकी सेबाम रहे ॥ ४-५ ॥ 


तथा ख कृत्या पूजां तां आतूमि। सह पाण्डव; । 


तर्या समायां रम्यायाँ रेमे शक्रो यथा दिवि ॥६॥ 
स'भायासषयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते । 
अ।सांचकुनरेन्क्राअ नानादेशसमागताः ॥७॥ 


इस प्रकार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ उस पूजाको समाप्त करके, अमरावतीम 
सर ७१९ र | % २ x 

बैठे देवराजकी भांति परम सुखसे उस सुन्दर सभामें पाण्डवाके साथ ऋषिगण भी बेठते 

थे, तथा नाना देझोंसे आए हुए अनेक राजागण भी उस सभामें बेठते थे ॥ दे-७॥ 
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असितो वेबल! सत्यः सपेमाली भहाशिरा। । 
अर्वावसु; सुलित्रय्थ मेजेथ! शुनको बालिः ॥८॥ 
अहित. देवळ, सत्य, सर्पमाढी, महाशिरा, अर्वाबसु और सुमित्र, मैत्रेय, शुल्क, बलि ॥८॥ 


घको दाल्भ्यः स्थूलशिरा? कृष्णद्धपायन; छुक 


सुमन्दुजैमिनिः पैलो व्यालशिष्यास्तथा थथस्‌ ॥९| 
बक, दारम्य, स्थूलशिरा, रृष्णहैपायन, झुक, सुमन्तु, जमिनि, पछ, व्यासके सब शिष्य 
तथा हम ॥ ९. 


तित्तिरिर्याञ्चचल्क्यञ्च सझुतो लोमहषेणः । 
अप्सुहोस्थञ्च घौञ्यम्च अणीमाण्डव्यकोशिफो  ॥१०॥ 
तिचिरि, याज्ञवल्कय, मर्षण और उनके पुत्र, अप्सुहोम्य, धौम्य, अणीमाण्डव्य, 
को श्षि्क | १० ॥ 
दाघ्ोष्णीषस्त्रेबणिम्च पणोदो घरजालुक! । 
सा्ञाथनो सायु अक्ष पाराशर्यश्च सारिका ॥ ११॥ 
दामोष्णीष और त्रेवणि, पर्णाद, घटजाचुरू; मो्जायन, वायुभक्ष पाराश्च्य, सारिक ॥ ११॥ 
बल्वाकः शिनीबाक सुत्यपाल; दत्रमः । 
जातूकण। शिखावांश्च खुघल? पारिजातकः १४ || 
लवाक , शिनांवाळ, सुत्यपार, कृण्म, जातूकण आर शिखावान, सुबळ, पारिजातक ॥१९॥ 


पर्षतञ्च महाभागो आकेण्डेथस्तथा झुनि। । 
पविश्रपाणि! सावणि भाळुकिगालवस्सथा | १३ ॥ 
महाभाग पबत, महामुनि माझेण्डेय, पवित्रपाणि, सावर्णि, भालुकि, गालव ॥ १३ ॥ 
जङ्खाबन्धुञ्च रैभ्यश्च कोपवेगश्रवा स्युः । 
हरिषशु्च कोण्डिन्यो बश्षमाली खनातन! ॥१४॥ 
_ जङ्घाबन्धु, रेम्य, कोपवेगश्रवा, भगु, हरिबधु, कोण्डिन्य, बज्रुमाली, सनातन ॥ १४ ॥ 
कक्षीवानोशिजञ्चैव नाविकेतोऽथ गौतम! । 
य पैङ्गघो वराह! शुनकः शाण्डिल्यश्च सहातपा!। 
कर्करो वेणुजङ्घ्च कलापः कठ एव च ॥ १९॥ 
 कश्षीवान्‌, उशिजका पुत्र, नचिकताका पुत्र, गातम, पंग, पराइ, शुनक, महातपरबी 
ओ।  फांडिल्य, ककर, पेणुजंघ, कलाप और कठ ॥ १५॥ 
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सुनणो घसलहिता घुलाहणानों जितेन्द्रियाः । 

एत खान्थे च बहलो वबचेदाङपाशगा? | ॥ १६॥ 

उपालते सहांत्मानं स मायाखूषिसाः । | 

कथन्त! कथा! पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोऽमलाः ॥१७॥ 
ये सब संयतात्मा और जितेन्द्रिय ओर बेद वेदांगों में पण्डित, घपज्ञ जोर पबित्र दूसरे 
अनेक ऋषि भेष्ठ बहुविध बिशुद्ध पुण्याचे कहते हुए इस सभाओं महात्मा धर्मराजकी 
उपाएना किया झरते थे ॥ १६-१७ ॥ 

सणेब क्षत्नियश्नेष्ठा घनराजलुणएलले । 

आऔसान्महास्सा भ्ात्मा जुञ्जकेतुर्विवधन। ॥ १८॥ 
| और उसी प्रकार इस सभामें अनेको क्षत्रियोज भेष्ठ राजा घभेराज युधिष्ठिरडी उपासना किया करते 
थे । ( उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं ) श्रोमान्‌ महात्मा धर्मात्मा सुझजडेतु, विवर्धन ॥१८॥ 
| संग्राससिद्लुसेसलश्च उग्रलेवच्य वीर्यवान्‌ । 
| क्षक्षसन! क्षितिपतिः क्षेत्रक्षशापराजित३ । 


| 


= 


करुषोजराज कसल! कड्पनश्च महाबलः | १९ ॥ 
| सतत करपयामास यजनानेक एव य! । 
| यथासुरान्कालकेयान्देघो वजघरस्तथा ॥ २०॥ 
| संग्रामजित्‌, दुम्मुंख, वीर्यबान्‌ उग्रसेन, पृथ्यौनाथ रक्षसे, अपराजित क्षेमक, काम्प्रोजराज 


कमठ तथा जिस प्रकार बजको धारण करनेवाले इन्द्र देवने झालकेय आदि असुरोक्ो केपाया 
था, उसी प्रकार जिए अहेलेने ही यवनांको हमेशा कंपाया था, ऐसा महा पराक्रमी 
| कल्पन ॥ १९-२० |) 

| जदासुरों भद्रकान्तस्थ राजा छुन्ति! कुणिन्द किरातराजः ! 

। तथाङ्गयङ्घौ सह पुण्ड्केण पाण्ड्योड्राजी सह चान्श्रक्षेण ॥ २१३; 
| 





किरातराज) खुलना थवनाधिपतिस्तथा । 
| 'वाणूरी देवरातश्च ओजो मीलरथस्थ यः ॥ २२॥ 
जटासुर ओर मद्रछान्त, राजा कुन्ति किरातराज कुणिन्द्र, अङ्ग, वज्ञ, पुण्डक, पाण्डय, उड्राअ 
| अन्ध्रक, किरातराज सुमना तथा यवनराज चाणूर, देवराव, भोज और सामरथ । २१-२२ 
श्रुतायुघशच कालिंगो जयत्लेनञ्च सागघः 


सुशमा चेकितानश्च सुरथोऽमिश्रक््णः ॥ २३ 
करिंगराज श्रतायुध, मगधशज जयसेन, सुश्मा, चाकितान, सत्रुनाशी सुरथ ॥ २३ ॥ 
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का... ७ त 
क्ेतुमान्वसुदानञ चेदेहो$थ कृतक्षणः । 
सुधमा चानिरुद्धख शतायुश्च महाबलः ॥ २४ ॥ 
केतुमान्‌ और बसुदान तथा वैदेहराज कृतक्षण, सुधमों आनैरुद्ध ओर अति बलवान्‌ 
अतायु ॥ २४ ॥ 
` अनूपराजो दुधंषेः क्षेमजिच खुदक्षिण; ! 
शिशुपाल! सहरुसः करूषाधिपतिस्तथा _ ॥ ३७॥ 
दुद्प अनूपराज, सुदक्षिण, धेमाजित्‌, घुत्रसादेत क्षिशुपाक तथा हरूपाविप ॥ २५ ॥ 
वृष्णीनां चेस दुर्धेषाः कुसारा देवरूपिणः । 
आइको विएथुञ्जैष गडः सारण एव च ॥ ३६ ॥ 
बृष्णिवशके अपराजेय देवरूपी झुमारणण, आइुरू, विएथु, गद और सारण ॥ २६ ॥ 
अकूर! कृतवली च सात्यकिश्च शिनेः खुत! । 
भीष्सक्तोऽयाहृति्चैव दमत्सेबश्च जीयेणान 
| केकयाऱ्य महेष्याला यज्ञसेनश्च सोमकि/ र ॥ २७॥ डा 
| अक्रूर, झुतबर्म्मा, शिनिपुत्र सात्यकि, भीष्मक, आहेति और वीय्यंबान्‌ युमत्सेन, बडे बड 
घनुषधारी केदेयगण और सोमकपुत्र यज्ञसेन (ये सब राजा गुथिष्ठिरकी सेषार्मे उपस्थित 
रहते थे ) ॥ २७ ॥ 
| अजुन चापि संश्रित्य राजपुआ नहाषला) । 
| ` अशिक्षन्त घलुवेद रौरवाजिनवासलः ॥ ९८॥ 
रौरबनामक मृगळे छालेको पहने हुए जनेको महाबली राजपुत्र अजुनकी सहायतासे धनुरवेद 
सीखते थ ॥ २८ ॥ | 
तत्रेव शिक्षिता राजन्कुनारा वृष्णिनन्दना! । 
रोक्मिणेयश्च खाम्बश्च युयुधानश्च सात्यक्तिः ॥ ९९॥ 
वहीं पर, हे महाराज ! प्रस्न, साम्ब, युयुधान, सात्यकि, आदि दष्णिबंशिरयोको आनंद 


देनेवाले' इमारगण जजुनसे अख सौखते थे ॥ ९९ ॥ 
एते चान्ये च बहवो राजान? एथिवीपते । 
er घनञ्जयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्वुरु) ॥ ३०॥ 
तः इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे राजागण तथा भनञ्जय अजुंनके सखा तुम्बुरु, वहां इमेशा 
 रहतेये॥॥२०॥ 
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निक्षखेन! सहामात्यो गन्धर्वाप्झएलस्तथा । 
बीतयाथिखकु बाबा शस्याधालविश्वारषा! ॥ ११ ॥ 
अनात्य सहित चित्रसेन और वालळगर्गे चतुर तथा गाने बजानेम कुश्छ गन्ध किन्नर आर 
अप्सराये विकट रहती थीं ॥ ३१॥ | 
प्रलाणेऽश खयश्थाने नरा? छुतनिश्रत्ञा! । 
झचोवितास्तुस्वुसुणा गन्धवा? सहिता जयुः ॥ ३२ | 
लयस्थान तथा ग्रमाणके सीखने में जिन्होंने पर्याप्त परिश्रम किया है, ऐसे किन्नर 
गन्धवोके साथ हुम्बुरुकी आज्ञा पांकर गते थे ॥ ३२॥ 
गायन्ति दिव्यलानेशले यथान्यायं मनस्थिनः ! 
पाण्डुपु्ादयी्चैच रसथन्स उपासते ॥ ३३॥ 
वे मनस्वी किन्नर गंधव जादि दिव्यतानसे नियमपूवेक गा बजाकर पाण्डवो और ऋषियोंकों 
उस सभाम प्रसन्न करते थे ॥ ३३ ॥ 
तस्यां छआयाजा लीला; सुब्रता! सत्यखंगरा! । 
दिवीव देवा ब्रह्माणं सुधिष्ठिरशुपासते ॥ १४ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्याभारते सभापवणि चहुर्थाऽष्यायः ॥ ७ ॥ १३१० ॥ 
स्वर्गमे देवगण जैसे ब्रह्माक्की उपासना झरते हैं, उसी प्रकार उस समागम बेठे हुए सत्य प्रतिज्ञा 
करनेवाले, ब्रवशील पुरुषगण युधिष्ठिरकी उपासना करते थे ॥ १४ ॥ 
॥ महाभारतके स्षापचेमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 8॥ ११० ॥ 





$ @ ४ 
वेशस्पायन उवाच-- आ 
तथा तञ्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मखु । १ 
भहत्सु चोपणिछ्टेघु गन्यधेषु थ आरत ॥ १॥ 
लोकावलुचरन्सयोनागसर्ता छ साशषिः । 
नारद; सुमहालेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥२॥ 


वेहस्पायन बोठे- है महाभारत ! एक दिन महात्मा पाण्डबोंके उस सभामें बेठजाने पर साथमे 
महान महान्‌ गंघनीकै भी बैठ जानेपर सभी लोझगण्डलमें घूमते घामते हुए महातेजस्वी ऋषि 
नारद अन्य ऋषियोंके साथ सभामें आए ॥ १-९॥ 

३ ( महा. भा. समा, ) 
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पारिजातेन राजेन्द्र रैवतेन च धीमता 

सुखुखेन च सौम्थेन देषर्षिरमितद्युति! 

स भास्थान्पाण्डवान्द्रष्ट प्रीयमाणो अनोजध। |! रै Tt ह 
हे राजेन्द्र ! पारिजात, बुद्धिमान्‌ रेबत आर सोम्य सुपुखके साथ अत्यन्त तजस्न( देवर्षि 
नारद मनके समान वेगसे प्रसन्न होकर पाण्डवॉको देखनेके लिए सभाम आए ॥ ३ ॥ 

तभागतसर्षि हट्टा नारद संधमबित्‌। ` 

सहसा पाण्डवश्रेष्ठः प्रत्युत्थायानुजः सह । 

अभ्यवादयत प्रीत्या विनयाषनतस्तदा ° ॥ ४ 
उस ऋषि नारदको आते देखकर सब धर्मोको जाननेवाले प!ण्डवांम श्रेष्ठ युर्थिष्ठरने अति नम्र 
होकर एकाएक अपने भाइयॉके समेत खडे होकर प्रातेस शेर शुकाकर प्रणाम कया ॥३! 


तद्हसासनं तस्मे संप्रदाय यथाविधि । 





अचेयानास रत्नेश्च सवकामेश्य घमयित्‌। ॥५॥ 
सोऽचिंत! पाण्डवैः सरवेमहणिवंदपारगः । 
चसकामाथसयुक्त पप्रच्छद यु!धाछरस ! ६ || 


उनके योग्य आसन उन्हें विधिपूर्वक देकर रत्नों और सब कामनाओंसे उनकी धर्मज्ञ युधिष्ठिरने 
पूजा की । सभी पाण्डवॉसे योग्य पूजा पाकर प्रसन्न हुए वेदों विद्वान महि नारदने 
शुधिष्टिरसे घर्म, अथ ओर कामसे युक्त यह नीचे लिख प्रश्न किये ॥ ५-६ ॥ 
सारद उचाच-- 
करचिदथाख कल्पन्ते घं च रसते लन! । 
सुखानि चानुस्रूथन्ते मनश्च न विहन्थ ॥७॥ 
नारद बोले- महाराज ! तुम्हारा सञ्चित धन उचित ह्यायमें तो व्यय हो रहा है न? तुम्हारा 
मन घर्गमे रमता तो है न ? तुम्हें सुखका तो अनुभव होता है न? तुम्हारा मन कहीं 
प्रतिबन्धित तो नहीं होता ? ॥ ७॥ 
कचिदाचरितां पूर्वेनेरदेव पितामहै! । 
वलेसे वृत्तिमक्षाणां धर्माथेसाहितां दषु ॥८॥ 
हे मचुष्यामें देवके समान युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूवज पितामह उत्तम, मध्यम आर निकृष्ट 
प्रजासे जेसे घर्म अंकी रीतिसे अच्छा बर्ताव करते थे, बेसे ही तुम भी करते हो न ? ॥८॥ 
ओ-  कचचिदर्थन वा घसं घर्भेणाथम्रथापि वा | 
उभो वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे ॥ ९१ 
लिये धमकी और धक लिये अथ्ी हानि तो नहीं करते ? अथवा क्षणिक सुख 


. : हेनेवाले कामके बञ्चम॑ हो करके धर्म और अर्थको कहाँ नष्ट तो नहीं करते? ॥ ९ ॥ 
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कब्चिदर्थ च धसे च कार्म च जयतां यर | 

विमज्य काल कालञ्च सदा वरह सेयसे ॥ १० || 
त्रुओंको आतनेवालोंमें श्रेष्ठ, वर देनेवाले तथा काठको जाननेवाले युधिष्ठिर ! तुम घमे, 
अर्थ और कामका समय समय पर यथायोग्य विभाग करके उनका ठोक ठीक उपयोग दो 


करते हो न १ ॥ १० ॥ 

कञ्चिद्राजशुणेः षङ्भिः सप्तोषायांस्तथानघ । 

बलाबलं तथा सरधक्चतुदेश परीक्षसे ॥ ११ ॥ 
हे अनघ ! छ; राज-सुण, “सात उपाय, बलाबल तथा राजाओंके चोदह दोषोंकी अली 
प्रकार परीक्षा तो करते हो न ? ॥ ११ ॥ 


कच्चिदाहमानभन्‍्चीष्य पशश जयतां चर | 


तथा खंघाच कर्माणि अष्टो भारत सेवसे ॥ १२॥ 
है बिजयश्ञीलोमें श्रेष्ठ ! अपनी ओर शत्रुकी दशाफी समझ बूझकर तो काय करते हो न ? 


खे 


और शत्रुओंसे हेल मेलकर आठ प्रकारके कर्म तो करते हो न? ॥ १९ 
कच्वित्प्रकृतथ; षद्‌ ते न ठसा भरतषेभ । 
आढयास्तथाव्यज्ञनिनः स्वलुरत्ता्च सवेश ॥ १३॥ 
हे अरतोमें श्रेष्ठ ! कहीं तुम्हारी प्रकृतिका लोप हो गया अथवा शत्रुओंसे मोहित तो नहीं हो 
गई ? ये सभी प्रकृतियां गुणसम्पन्न और दुःखरहित होकर तुझ पर हर तरहसे प्रेस तो 
करती हैं न? ॥ १२ ॥ 
कड्चिन्न तकेदेतेबा ये चाप्पपरिचाङ्किताः । 
त्वत्तो वा तच वासात्येभिद्यते जादु मन्त्रितः ॥ १४॥ 
तरसे, दूतोंसे अथवा जो दूक्षरे निडर व्यक्ति हैं उनसे, तुमसे अथवा तुम्हारे सन्त्रयोसे 


तुम्हारा रहस्य प्रकट तो नहीं हो जाता ? ॥ १४॥ 


१९ 








१ वक्तृत्व, प्रागल्श्प अर्थात्‌ झत्रुमोंको दमत करनेकी तेग्प्रारी, तककुशलता, स्मरणशक्ति, नीतिशास्त्रज्ञता 


और विद्वत्ता- ६ राजणुण । | 
२ साम, दाम, दण्ड, भेद, मंत्र, ओषधि ओर इन्द्रजाल ७ उपाय । 


३ नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दोघंसूत्रता, ज्ञानी पुरषसे न मिलता, आलस्य, व्यसचोंमे आसक्ति, अत्यन्त 
लालच, सूर्खाकी सलाह मानना, एक बार कार्यका निइचय करके उसे न करना, गुप्तता न रखना, उत्सवादि न 


करना और एक ही समयमें अनेक शत्रुओं पर चढाई करना- १४ राजदोष । 


४ खेती, व्यापार, किले, पुल, हाथियोंकी सुरक्षा, रत्नोंकी खान, सोने आदि धातुओकी खान, करवसुली ८ कर्म । 


५ अमात्य, मित्र, कोषाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष, सेनापति- ६ प्रकृतियां | 
०५ 
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काच्चित्संघि यथाकालं विग्रह चोपलेकल । 

काब्चिदव सिसुदासीने सध्यमे चालुयलेस ॥ १७ ॥ 
उचित कालमें सन्धि और विग्रह तो करते हो न ? तदासीन आर मध्यस्था पर मध्यस्थताऊी . 
नीति तो अपनातें हो? ॥ १५ ॥ 

काब्चिदात्स सभा बुद्धया शुचथो जावितक्षसा! । 

छुलीनाअलुरत्ता्च झुतास्ते वार साॉन्खिण। ; १६ ६ 
हे वीरवर ! तम बुद्धिम जपने सदश, खड, जीवनके लिए योग्य कुलीन तथा तुम पर प्रेम 
करनेवालोंको सन्त्रीके परदा एर प्रतिष्ठित तो करते हो न? ॥ २६ ॥ 

विजयो मन्त्रसूलो हि राज्ञा अथाति आरत । 

सुसंवृता मन्त्रघनरमास्य। शालबोयद। ॥ १७॥ 


हे भारत ! (यह जान लो कि) शाख्नों में पंडित, मंत्रको दी अपना धन मानलेबारे 


॑त्रियोके द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित मंत्र ही राजाओले विजय की जड होता है ॥ १७॥ 
छच्चिन्षिद्रादरां नेणि काञ्चित्काले विबुध्यसे । 
कऋञ्चिच्चापरर!म्नेषु चिन्तयस्ण्थस्षर्थवित्‌ ॥ १८॥ 
तुम कहीं निद्राके अधीन तो नही होते ? उचित समय पर जागते तो हो न ? है अथंज्ञ ! 
रातके चौथे पहरमें उचित जबुचिवकी चिंता तो कर हेते हो न? ॥ १८ ॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे चैक! छन्चिन्न बसि! खड । 
कच्चा सन्न्रितो सत्यो न राधनल्ुघाथालि ॥ १९ ११ 
कहीं अकेले ही ठो विचार नहीं करते ? अथवा अनेछॉफ़े साथ युक्त ती नहीं करते ? 
कहीँ तुम्हारी गुप्तगुषित तो राज्यें भी नहीं फैड जाती? ॥ १९ ३ 
काच्चिद्धान्विनिश्चिय छघ॒सूळान्सदोदयान्‌ । 
क्षिप्रभार्मसे कतु न विघयालि ताइद्यान्‌ ॥ २० |! 
थोडी चष्टासे मिलनेवाले, पर बडे फलदायी ऐसे कायोको शीध आरंभ तो करते हो! 
किसी हेतुसे इसमें बाचा तो नहीं डालते ? ॥ ९० ॥ 
कञ्चिन्न स्वे छामान्ता! परोक्षास्ते बिशाङ्कताः । 
सब दा पुनरत्खष्टाा। खस हाम कारणम्‌ ॥ २१ | 


सव कार्याका अन्तमाग तुम्हारी इष्टिमे पडता और निछङ्क होता हे फि नहीं ? एक बार 


आरम्भ करके उन तब कायाको त्यागना तो नहीं पडता ? अथवा उन सबरोंछा प्रबन्ध 
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| 
फच्चिद्राजन्छुतान्येव छुलप्रायाणि वा छुन! । 

।थिलुस्ते घार कमणि नानघाप्ानि कानिचित्‌ ॥ ९९॥ 

महाराज | छोग तुम्हारे किये गवे बा किये जाते हुए कार्याछो जान तो हेत हे ? इ 
वीरवर | जो काय नहीं हुए हें, उन्दै तो कोइ जान नही पाता न? ॥ २२ ॥ 
कञ्चिस्कारणिछा? सबं सबं शास्त्रेषु कोविदाः । | 

। कारयन्ति कुखारांख्र थोधलुख्यांत्र सवदा! ॥ १३ ॥ 

| सत्र शास्रोंमें पण्डित आचायंशण कुमारो ओर मुख्य मुख्य योद्धाओऑंको चमकी शिक्षा तो 
| देते हैं ? ॥ २३ ॥ 

| कच्चित्सहसैसूखणामेकं क्रीणासि पण्डितस्‌ । 

| पण्डितो छथकृछ्ेबु कुणानि।श्रेयस परम ॥ २३॥ 

| सहस्रां युके बदरे एक पण्डितको मोल लेते हो कि नहीं? कयाकि पडित लोग बडी 
| से बड़ी विपच्चित भी उद्धार करके राजाओळा कल्याण करते दें ॥ २४ ॥ 

| कब्चिदबुगोजि सबाणि घवघाल्यायुधोदक! 

| ननि 

| 

| 


यम्सैञ्च परिपूणोनि तथा शिलिपचलुधरे ॥ २७ ॥ 
तुम्हारे दुगे, थन, धान्य, रत्न, अस्त्र, शस्त्र, जल, यन्त्र, दळू, शिर्पीसण आर घनु- 
धारियोंशे भरे हण शो है ? ॥ २६ 


भेघांवी शूरो दान्तो विचक्षण; । 
राजानं राजएञ या घापथेव्लहर्ती मिय ॥ २९॥ 
नेवावी, शर, जिदेन्द्रिय और चतर एक्षही राजसब्त्री भी राजा वा राजकुमार का बहुत 
बडी लक्ष्मी प्राप्त झरा सकता है ( दो रेखा कोई मन्त्री आपके यहां है तो न)? ॥ २६॥ 
फाञ्चघ्ट्ठाबदान्थणु स्वपछ इश पञ्च ब । 
| जिमिशिलिशथिज्ञातिबह्सि तीथानि च ॥ २७ 
| घन ! दीन तीन गुप्तवरोंसे विपक्षेयाके पुराइतादे अठार तीथे और अपने पक्ष 
पन्दरह तीथे ञान तो रूंद हा १ ॥ २७ ॥ 
| फब्चिदृद्दिबामबिदित) शाततियसश्च वेदा 
| नित्ययुक्तो रिएन्सवन्शक्षते एरपुसूदन ६ २८॥ 
| ब्त्रओँको अपना रहस्य न देते हुए सदा सावधान ऑर यस्बचान्‌ होकर उनका सब हाल जान 


तो लेते हो न ? ॥ २८ ॥ 
, युवराज, सेनापति, हारपाल, अन्त लः र हस ससल अन्तपुररक्षक, जेलश अधिकारी, कोषाध्यक्ष, आयब्यम, | जेलका अधिकारी, कोषाध्यक्ष, आस्यम, _ पकर 
त Es वर्य योजताधिकारी, घर्साध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, फिलेका रक्षक, सीमारक्षक कत 
ओर अरण्य रक्षक-१८ शश्रुपक्षके तीर्थ । - 
२ मंत्री, पुरोहित, युवराजको छोडकर १५ अपन पक्षके तीथ । 
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कच्चिद्‌ विन्नय्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुत । 

अनसूयुरनुप्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥ २९ ॥ 
विनयी, सुबंशी, बडे यशस्बी, अद्वयासे रहित और महाल्ुभाव पुरोहिताका तुम विचा कहे 
हुए हो सदा आदर तो करते हो न ? ! २९ ॥ 

कच्चिदञ्चिषु ते युक्तो विधिज्ञो नातिभावयजः । 

इत च होष्यलाण च कारू वदयत सादा ॥ १०॥ 
कोई सरल चित्तबाला विविदक्षी मनुष्य तुम्हारे अग्निहोत्र कायम नियुक्त दोइर यह तो 
बताता हे, कि कब इवन हुआ आर कब करना चाहिये ? ॥ ६० ॥ 

कञ्चिदङ्गेषु निष्णातो ज्योतिषां प्रतिपादक! । 

उत्पातेषु च सरेषु देवज्ञ! कुछालस्तय ॥ ३१ ॥ 
जो तम्हारे ज्योतिषशाख्नके प्रतिपादक इ, वह साथुंद्रेक शाल्के अनुसार अङ्ग पराक्षाम 


NN य्य 


पण्डित, दैवी अभिप्रायोंके जानकार ओर देवादि विपत्तिके रोझनेमें दक्ष तो इं ? ॥ ३१ ॥ 


कथिन्सुर्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा? । 
जघन्याश्च जघन्येषु शत्याः क्खु योजिता! ॥ ३२॥ 
बडे बडे कामोंको करनेके लिए बडे बडे, मध्यम कापर मध्यम ओर निकृष्ट कामॉपर 
निकृष्ट नौकर नियुक्त तो हैं न ? ॥ ३२ ॥ 
अमात्यानुपघातीतान्पितपेलामहाव्शुचीन्‌ । 
श्रे्ठाञ्ञ्रेछेषु काबव्चित्त्य नियोजथालि कमे ॥ १३ ॥| 


४२ यु क. Ue शी. 


कुलक्षी परम्परासे चढे आते हुए, अकपट, अमल-चित्त श्रेष्ठ मत्रियाको श्रेष्ठ कायाम नियुक्त 


- तोकरतेहो?॥ ३३॥ 


कच्चिन्नोग्रेण दष्डेन भवासुद्वेजितप्रजा! । | 
राष्ट तवाचुशासान्त मान्त्रणा नरतषअ ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे कड दण्डसे प्रजा चिढती तो नहीं ? हे भरतश्रेष्ठ ! मंत्रिण तुम्हारी आज्ञासे 
राज्यञ्चासन तो करते हैं ? ॥ ३४ ॥ 


कचित्त्वां नावजानन्ति याजका? पतित यथा । 
उग्रपतिग्रहीतार कायानसिथ स्तरिय; ॥ ३७ | 


. जिसप्रकार याजक जेसे पतित जनका और नारियां कडे खमात्री स्वेच्छाविद्दारी पतिका 
 जअझनाद्र करती इ, बसे मन्त्रीोग तुम्हारा अनादर तो नहीं करते १ ॥ ३५॥ 
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अध्याय ५ ] सप्ताएजे । २३ 


कच्चिद्‌ ष्टश्च शूरश्च मतिमान्शतिभाञ्छुचिः । 
कुरीनश्यानुरत्तश्च दक्ष) सेनापतिस्तव ॥ ३६ ॥ 
तुम्हारा सेनापति प्रगरभ, शूर, मतिमान्‌, धीरजवान्‌ , शुचि, सुवंशी, प्यारा और काममे 
दक्ष. तो है ? ॥ १६॥ 
कचिडलस्थ ते सुर्या! सर्वेयुद्धविशारदाः । 
दुष्टापदाना विक्ान्लासट्वथा सत्कृत्य मानि ॥ ३७१) 
अपने सेनिकॉर्मे सब युद्धमें दक्ष, प्रमरभ, शुद्धचित्त, पराक्रमी और बडे बडे जनाका आदर 
पूर्वक सम्मान तो करते हो? ॥ ३७ || | 
कड्चिहलस्य भक्त च बेलन च यथोचित । 
खंप्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ ३८॥ 
सदा सेनाओंका अन्न और वेतन ठीक समयमें तो देते हो? समय आने पर उन्हें जो देना 
चाहिए बह देकर उन्हें सुखी तो रखते हो न १ ॥ ३८ ॥ 
कालातिकघणाद्धयेते अ'क्तवेत्तनयो सताः । 
अतु कुप्धन्ति दौेत्यास्सोऽनर्थः खुसहान्स्सतः ॥ ३९॥ 
क्योकि उचित समय पर उनको अञ्न वेतन न देनेसे बै कुग्रतिसे प्रश्न पर रुष्ट होते हैं; उस 
अनर्थको पण्डितलोग बडा अनर्थ कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
कब्चित्सचेऽनुरत््तास्त्वां कुलपुर? प्रधानतः । 
छाञ्चित्प्राणांस्तवाथषु संत्यजन्ति सदा युषि ॥४०॥ 
सुबंशी और प्यारे बड़े बडे जन तुम्हारे दितके निमित्त युद्धम प्रसन्न मनसे प्राण छोडनेको 
इमेश्ञा प्रस्तुत तो हैं ? ॥ ४० ॥ 
कच्चिन्नेको बहूनथोन्सवेदाः लांपरायिकान । 
अनुशास्सि यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ॥ ३१ ॥ 
शासनाधीन कामात्मा अकेला बहुविध युद्धलीला स्वेच्छासे करनेवाले होकर शासन तो नहीं 
करते ? ॥ ४१॥ 
ऋच्चित्पुरदषकारेण पुरुष! कम शोभयन्‌ । 


लभते मानसधिक सूयो वा अक्तवेधनम्‌ ॥ ३२॥ 
कोई पुरुषार्थ प्रकटकर अपना कमै उज्वल बनाके तुमसे बहुत सम्मान अथवा बहुत अन्न 
आर वेतन तो पाते हैं ? ॥ ४२ ॥ 
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काच्चिदिद्याविनीलांश मराञ्झानयिश्ारषाम्‌ । 
यथाइई गुणत्व बानि सय ह्‌ १ ४३ 0 कि 
विद्या विनयते यूक्त, ब्ानसे सम्पन, छोबोकी तुम गुणके अझु्षार डाचत रता सा 
देते हो ? ॥ ४४ ॥ 
कच्चिद्रान्धलुष्याणा नघाथे स्त्युसयुया 
व्यसन 'चास्युपेतानां बिजय लरतपेस , ॥ ३३ ॥ 
हे भरतशेष्ठ ! तुम्हारे लिये प्राण छोड अथवा विपतियें पडे हए परिवाराँफो पाळणे पोष 
तो हो ? ॥ ४४ ॥ 
कच्चिद्धबातुपनत छीय वा (रणुमागतस््‌ । 
युद्धे चा विजितं पार्थे पुअघत्पारिरक्षासि ॥ ४५ 
भय पाये, वा झक्ति खोये, अथवा बुद्ध दारे, शरण देय हुए शुना पुत्रके समान 
पालते तो हो ? ॥ ४५॥ ह 
कच्चिक्त्भेय सबैस्य॥ एथिव्या? एणिवीपते । 
समञ्च नाभिशङ्कयश्च थथा खाता यथा पिता हे ॥ ४९॥ 
है पृथ्वीनाथ ! धरती अरके सब लोग तुमको पक्षपातसे रहित आर पिता बाताका भात 
भयसे रहित जानते तो हैं ? ॥ ४६ || 
| कच्चिहघसनिन दाचे निशारकय 'मरतष्‌्म । 
| अभियाति जवेनेव खसी क्षय जिचिध बल्य्‌ डो 4 
| क्षत्र व्यसनमे है, सुनके तुम भन्त्र, कोष आर उत्साह इन तीन प्रकारक बलको बल! भा! 
आलोचना कर उस शत्रपर शीघ्र आक्रमण करते हो के नहा १ ॥ ४७ ॥ 
पार्षिणसूलं च विज्ञाथ व्यवसाय पराथ । 
बलहय च महाराज दत्त्वा वेतनशग्रत! । ४८ ॥ 
हे अरिन्दम ! पाण्णग्राइ आहि बारह प्रकारके मण्डल कृत्य निश्चय जार पराथ नद 
रूपये जानके और सेनिकोंका अग्रिम वेतन चुकार देवादि व्यसन सच भली प्रकार झाली- 
चना करके ॥ ४८ ॥ 
कच्चिच्च बलसखुख्येश्य। परराष्ट्र परंतप । 
उपच्छन्नानि रत्नानि प्रयच्छ्धि यथाहेता! ॥ ४९ 
£ .  शत्रतापन ! शत्रराज्यमें आपसळा बिगाड उभाडनेके हेतु बडे बडे शत्रु सनिकॉर्की उनकी 
 ©गोग्यताके अनुसार रत्न इत्यादि तो देते हो ? | ४९ ॥ 


९ 
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काच्यिदात्सानसेवाय्र विजित्य विजितेन्द्रियः । 

पराज्चिगीषले पार्थ प्र मत्ताबजितेन्द्रियान ॥ ५० ॥ 
है पृथापुत्र ! पहिले जपनेको जयक्षर जिवेन्द्रिय होकर पीछे अजितेन्द्रिय प्रभण शत्रुको 
परास्त करना तो चाइते हो ? ॥ ५० ॥ 

कचिचचे यास्यतः दाचून्पूर्वे यान्ति स्वनुठिताः । 

साल दान च सेदम्भ दण्डश्च विधिवद्शणा! ॥५१॥ 


“Y= 


शत्रुओं पर चढ जानेकै पहिले अले प्रकार अनुष्ठान किये हुए साम, दान, भेद और दण्ड 


यह चार उपाय विधिपूर्वक प्रयोग तो किये जते हैं १॥ ५१ ॥ 


खन्चिन्सूलं इढं कृत्या याञा यासि विशां पले 

तांख विऋमसे जेतुं जित्या च परिरक्षालि ॥७५९॥ 
अपने राज्यकी अली रीति रक्षा करके पीछे भत्रुशको जय करनेके शिये वळ बिक्रम प्रगट 
तो करते हो ? जय करके उनकी रक्षा तो झरत हो? ॥ ५१ ॥ 

काच्चिदर्शांगसंयुतक्ता चतुविधबला चसू! ! 

बलमुख्ये; सुनीता ते द्विषतां प्रलिबाधनी ॥५३॥ 
हे शत्रुनाक्षी ! अष्टाङ्ग युक्त चार प्रकारके बल, रखती हुई सेना बढे बडे योधोंसे सिखाया 
जाकर तुम्हारे झन्रुको मारने तो जाती है? ॥ ५३॥ | 

छच्चिछुवं च सुष्टि च परराष्ट्र परंतप । | 

अविहाय घहाराज विइखि सभरे रिपून ५४॥ 
है महाराज ! एराये राज्यमें अनाज काटने ओर दु्िक्षळे कालको न त्याग करके युद्धमें शत्रु- 


कडिचह्ल्वपरराषट्रेषु धहवोडधिकूत!स्तज । 
अथोग्समलुलिष्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परस्‌ ॥ ७० 
अपने और पराये राज्ययें बहुविध नौकर चार बहुविध काममें नियुक्त रहकर उस कामांको 
करते और एक दूसरेको बचाते तो हैं ? १ ५५ ॥ 

कर्चिहश्यवहायोणि गाश्नसंस्पशेकानि च । 

त्रयाणि च महाराज रक्षन्त्यदुसतास्तव ( ५७ || 
हे महाराज ! तुम्हारे विश्वासी जन भोजनकी सामग्री और बर चन्दनादि तो एकत्र 
रखते हैं ? ॥ ५६॥ 


> 
४ (महा. भा. सभा. ) 
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कक्चिस्कोशं च कोष्ठ च वाहनं इ'रमायुधस्‌ । 
आयञ्च कृतकल्पा/णैस्तव अ्तेरबुछितः ॥ ५७ ॥| 
कोष, शस्पगृह, बहान, द्वार, अन्न और आय यह खुब तुम्हारे सङ्गल चाहनेबाछे भक्त 
नौकरोंसे रखे तो जाते हैं ? ॥ ५७ ॥ 
काच्चिदाभ्यन्तरेभ्यश्व बाह्यश्यस्थ विज्ञां पले। 
रक्षस्यात्मानसेदाये ताँश्च स्वेन्यो जिथश्च तान्‌ ॥ ५८ ॥ 
है प्रजानाथ ! रसोइया आदि भीतरी ओर सेनापति आदि बाहरी जनोंसे पहिले अपनी रक्षा 
कर पीछे पुत्रादि आत्मजनोंसे उनकी ओर उनमें परस्परसे परस्परकी रक्षा तो करते हो ? ॥५८ ॥| 
काच्चिन्न पाने दाते घा क्रौडासु प्रमदासु च । 
प्रतिजानन्ति पूछाहे व्यर्थ व्यसनजं तव ॥५९॥ 
दिनके पहिळे भागमें तुम्हारा पान, सुन्दरी, चोसड आरिळे व्यर्थ व्ययका हाल कोई जान 
तो नहीं सकता ? ॥ ७९ ॥ 
कच्चिदायस्थ चार्घेन चतुभागेत्र पुन; । 
पादआगै स्त्रिभियापि व्ययः संशोध्यत तव ॥ ६० || 
तुम्हारी आयकरे आधे, तीसरे वा चौथे भागसे तुम्हारा व्यय पूजता तो है ? !! ६० ॥ 
काच्चिज्ज्ञातीब्गुरून्वृद्धान्वणिज्ञ! शिल्पिनः श्रितान्‌ । 
अमीदणमनुगज्लासिं घनधान्येन दुगतास ॥ ६१॥ 
सदा घन धान्य देकर गुरु, वृद्ध, वणिक्‌, शिल्पी, शरणागत ओर कुदद्यामे पडे जनों पर 
कृपा दिखाते तो हो?॥६१॥ ` 
कच्चिदायव्थये युत्ता! सर्वे गणकलेखळका! । 
अनुतिष्ठन्ति पूवाहे नित्यमायव्यर्थं तव ॥ ६३ ॥| 
आय व्ययमें लगे लेखक और गणक नित्य दिनके पूर्वे भागसें तुम्हारा आय व्ययका हिसाब 
लगाते तो हैं ? ॥ ६९! 
क्रच्चिदर्थघु संप्रौदान्हितकामानलुप्रेयान । 
नापकषेसि फर्मभ्यः पूर्वमप्राप्प किल्यिषस ॥ ९३ ॥ 
विषयम चिन्तन लगाये हितेषी प्यारे कमचारी बिनादोष कमसे निकाले तो नहीं जाते १॥६३॥ 
काच्चाद्विदित्वा परुषानुत्तसाधमसध्यसान्‌ । 
त्य कमस्वनुरूपेष निणोजथासि भारत ॥ ६४॥ 
हे भरतनन्दन ! अरे, बुरे और मझछे जन भरे प्रकार जांचे जाकर योग्य कर्मम नियुक्त 


तों होते हैं ? ॥ ९४ ॥ 
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काच्चिन्न लुब्धाश्चौरा वा चेरिणो वा बिद्या पते । 
अप्राप्तव्यवहारा वा तण कमस्वनुछिवाई ॥ ९७ ॥ 


~“ ५ च = ६९ ी र ००० 


हे प्रजाधिपते ! चोर, लोमी, शत्रु अथवा बालक तो तुम्हारे कायम नहीं नियुक्त होते ? ॥९५॥ 
कच्चिन्न लुव्येश्यौरेवा कुमारे? स्रीबलेन वा । 
त्यया था पीडयते राष्ट कच्चित्पुष्टाः कृषीवलाः  ॥ ६९६ ॥ 
चोर, लोभी, कुमार वा नारी,अथगा तुमसे राज्यमें कोइ बखेडा तो नहीं उठता ? तुम्हारे 
राज्यके किसान तो सदा पुष्ट रहते हैं ? ॥ ६६॥ 


कच्चिद्राड़े तडागानि पूर्णाने च सहान्छि च । 
आशो विनिविष्टानि न कूषिदयसातुका ॥ ६७ ॥| 
दद पक २५ 


बडे बडे ताल जलसे लबालब होंकंर विभागके अनुसार दौरडौरम बने तो हैं ? कृपिकाय 
वाष्टळका काड बडा प्रयाजन तो नहा ह? ॥ ९७ ॥ 


कच्चिदुजीज च भक्त च कषेकायावशसीदते । 
र प्रक च शत वदया ददाऱइथणबचुग्रहस्‌ ॥ १८ |! 
सकडम चोथा भाग बढती लेकर कुषाचित्तसे उनको ऋण सो देते हो ? तुम्हारी कृषि 
शुपालन और ऋणदान यह चार प्रकारकी बातो तो सुचरित्र जनोंसे भले प्रकार 


जाता इ १ ॥ १८ ॥ 

काच्चित्स्वलुछिला तात वात्ता ते साधुसिजने! । 

वात्तार्थां खंश्रितस्ताल लोकोऽयं सुख म्रेचते ॥ ६९ ॥ 
हे तात ! वाचाके प्रबन्ध रहने हीसे ढोग सुखी हो सकते हे, तुम सज्जनोखे वात्तों तो 
करते हो ? ॥ ६९ ॥ 

व्चिष्छु चिकृत! प्राज्ञा! पञ्च पञ्च स्वनु छिता। । 

क्षेम कुवन्ति संहत्य राजञ्जनपदे तव । १७०१ 
और ज्ञानी पांच मनुष्य पुरवासी-पालन, दुर्ग-पालन, पाणिकू-पालन, कुषिका देखना भालना 
यर दुरष्टोका शासन इन पांच कारयाम नियुक्त रहकर एकमतसे तुम्हारे जनपदाक मङ्गल 
का प्रबन्ध करते तो हैं ? ॥ ७० ॥ 

कच्चिन्नगरणुप्ह्यथ ग्रासा नगरवत्कृता! 

ग्राभवच्च कुशा रक्षा त च सव तदपणा। ॥ ७१॥ 


राज्यरक्षाह्ले लिय ग्राम नगरके समान आर प्रान्तमाग ग्रामे समान बने हे कि नहीं ? ॥७१॥ 
x 


a 2 
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२२ पहासारते । | सभापर्च 








कच्चिहलेनालुगता। सखानि विषझाणि च । 

पुराणचौरा। साध्यक्षाखरन्ति विषये सव | 
नित्य समाचार आदि भेजनेसे उन सब बिषयॉझा भार तम पर सन्नद्र है कि नहीं ? चोर 
तारे पुरोको इनर सम और ऊंची तीची सब ठौरम ळूट मावे तो सैनिक ढोग उनको 
पछियाते तो हैं १॥ ७२॥ 


कच्चिर्स्त्रिय। सान्त्वर्याख कोंच्चत्ताचा सुरक्षिताः । 

कच्चिन्न ्रदघास्यासां कच्चिद्युद्य न भाइस ॥७४९॥ 
तुम ख्ियोंको ढाढस दे उनकी रक्षा तो करते हो ? उनकी बातोंका विश्वास अथवा उनसे 
कोई गुप्त बात तो नहीं कह देते ? ॥ ७३ ॥ 

फर्चिच्चारान्षिि श्रत्वा तत्काथेसलुचिन्ह्थ च । 

प्रिया्यनुअवञ्शेष दिवित्वाञ्यान्तरं जनम्‌ ॥७४॥ 

हे महाराज ! किसी बिपतको आती हुई सुन आर उसकी चिन्ताकर जन्त।घुरमें खर 
चन्दनादि प्यारी बस्तु लगाके सो तो नहीं रहते ? ॥ ७४ ॥ 


कच्चिदृद्ठो प्रथसी यासो राच्या खुप्त्या बिज्ञ पत । 

संचिन्तयसि भमोथौ याम उत्थाय पश्चिमे ॥ ७९ ॥ 
रात्रिके दूसरे और तीसरे भागमें सुखसे सोकर शेष अंशमें उठकर धमाथकी चिता तो 
करते हो ? ॥ ७५॥ 


छचिइशयस नित्यं मलुष्यान्समलकूतान । 
) उत्थाय काले कालज्ञः सह पाण्डछ सन्श्रिलि। | ७६ ॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! उचित समयमे उठके बन ठनकर, उमयके जानकार मन्त्रियोंके साथ दशन 
चाहनेवाले जनोंकों नित्य भेंट तो करने देते हो ? ॥ ७६ ॥ 
कर्च्चिद्रक्तास्यरधघरा! खडूगहस्ता! स्वलंकूता!! । 
अभितस्त्वासुपासन्ते रक्षणाथमरिन्दम ॥ ७७॥ 
हे शत्रमथन ! लालाम्बर पाहिने गहनोसे सजे जन अख्न लिये रखवालीके निषित्त तुम्हारी 
दोनों ओर खडे तो रहते हैं ? ॥ ७७ ॥ 


कड्चिददण्डयेषु यमवर्पूज्येषु च विशां पते । 

परीक्ष्य वतसे सम्यगाप्रियेषु प्रियेषु च ॥ ७८॥ 
क्या दण्डयोग्य, क्या पूजा-योग्य, क्या प्रिय, क्या अप्रिय, सोको जाँच कर यमराजको 
 मांतिठीक व्यबहार तो करते हो ? ॥ ७८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अध्याय ५ ] 








सभापय | २९ 
००५९५००००० ०७/१७/६०९६.” जेट के घेकिचेक कश केश कश”, क हच 

कञ्चिच्छारीर्ञाबाधन्नोषपयैर्नियनेन बा । 

लागलं वृद्धसेणाभिः सबा पाथ 


पाथापकरषीलि 
कुतीपुत्र ! नियम आर आपधधे झारी ग 
बचते हो छि नहीं ? ॥ ७९ ॥| 


न 


1 ७९ ॥ 
छे उपदेशे भानलिक पाहा 


च्चिद्ठेयामिक्िह्ाथावष्टाङ्ञायां विशारदा! । 
सुहदःश्यादुरत्ता्च शरीरे ते हिता 


9 


१ व्यद ॥ ८० ॥ 
निदान पूर्व रूपादि अष्टाङ्ग विकित्सामें ज्ञानी और मित्रता तथा प्रेमयुक्त बेच सदा तुम्हारे 
इरीरकी रक्षा मे लगे तो रहते हैं ? ॥ ८० ॥ 


कषच्चिन्न प्रावानमोदाह्ा कामादह्वापि जिशां पते । 
अर्थिप्रस्यथिनः प्राप्तान पास्याति कथचन 


८९ ॥ 
है प्रजापालक ! ऐसा तो कमी नही होता, कि वादी, प्रतिवादियोंके आने पर अभिमान 
बा मोहसे झामणे उसके कायम उचित ध्यान नहीं देते ? ॥ ८१॥ 


छबिन्न लो सान्मोहाइ। विश्रर्मात्मणयेन या । 
आश्रितानां सलुष्धाणां वृत्ति त्यै संदणत्सि च 


॥८९॥ 
विश्वास वा प्रेमसे जो तुम्हारी क्षरण लेते इ तुम मोह या छोभके मारे उनका वृत्ति तो नहीं 
नष्ट करते ? ॥ ८२॥ 
काच्चित्पोरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिन। 
स्वया सह विरुध्यन्ते परे! ऋता? कथचन ॥ ८३ ॥ 
तुम्हारे पुरबासी वा राज्यवासी जन विपक्षियोंसे क्रांत होकर एकमतसे तुमसे कोई विरुद्ध 
व्यवहार तो नहीं करते ? ॥ ८३! 
कच्चित्त दुबल शचुषलेनोपनिपीडितः । 


जेण बलवान्कशितुलाभ्यां वा युविछिर 
है युधिष्ठिर ! 


॥ <७॥ 
घे तुम्हारे बलत तथा प्रवळ तन्त्र वा मस्ल ओर बल दोनोंसे शत्र पिसे तो 
रहत हं? | ८४॥ 


किवत्लरवे5सुरक्तारत्वां भूमिपालाः प्रधानत! । 
कच्चित्य्राणांस्त्धदर्थघु खंत्यञन्ति त्वया हता! 


॥ ८५॥ 
बडे बडे भूपाल तुम्हारे प्रेमी तो बने हें ? तुम्हारा आदर पाळर चे तुम्हारे मङ्गरके लिये 
प्राण तक दे देवेळो कमर झूछते ६ कि जहा ? ॥ ८५ ॥ 


कव्चि'ते स्वेविद्यासु गुणतोऽचां प्रवतेते। | 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव निःश्रेयले शुभा 


॥ ८६॥ 
तम अपने झर्याणफे लिए सब विद्याम गुणक अनुसार ब्राह्मण ओर साधुओको पूजते 
तो हो १ ॥ ८९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५ - महाभारते । [ सभापसै 


NNN ANNAN 








कर्चिद्धे अरयीमूले पूर्वेराचरिले जने; । 
घर्तमानस्तथा कठ तस्मिन्कर्मणि यतं sh 
पूपजोके लिये वेदमूठक घर्भ कमले तुम्हारी भक्ति तो बनी हे ? थे जेसा करते थे, तुम 
भी नेसा छरनेका प्रयत्न कर उस कामम द्वाथ तो डालते हो ? ॥ ८७॥ 
कच्चित्तव गुहेऽज्ञानि स्थादूत्यक्षन्ति जे दिजाए । 
शुणबान्ति गुणोपेतास्तमाष्यक्षं सदक्षिणस््‌ , CT | 
शुणक्षाली ब्राह्मण तुम्हारे सामने नित्य स्वादिष्ट ओर गुणकारी सामग्री भोजन काते ओर 
दक्षिणा पाते तो है ? ॥ ८८ | 
कच्चित्क्रतुनेकचित्तो चाजुपेयांस सेधाः । 
पुण्डरीकांस् कात्स्न्यैन यतसे कतुलात्भबालू.__ ॥८९॥ | 
तुम जितेन्द्रिय होकर एक मनसे बाजपेय और पुण्डरीक आदि यश्षाक पूरा करनका प्रमत्न 
तो करते हो ? ॥ ८९ ॥ | 
कच्चिज्झातीन्युरून्यद्रान्देवतांस्तापसानापि । 
व्चेल्यांय्य वृक्षान्कल्याणान्न्राद्मणाश्च नमस्यसि Ib मिल 
बृद्ध, ज्ञाति, शुरु, देवता ओर तपस्तियांको तथा कल्याणदाया। चेत्यवृक्ष ओर त्राह्मणांको 
नमस्कार तो करते हो? ॥ ९० !! 
कच्चिदेषा च ते बुद्विवृत्तिरेषा च ते$नघ  ' 
आयुष्या च यशास्था च घमेकामाथदशिनी NE कक 
है आयुष्मन्‌ ! भेंने आयु और यश बढानेबाली और धमार्थ काम दिखाती हुई जेसी बुद्धि 
/ ओ और क्रिवाकी बात कही, तुम्हारी बुद्धि ओर क्रिया वेशी ह? ॥ ९१ ॥ 
एतया वतेमानस्य बुद्धवा राष्ट्र न खीदति । 
विजित्य च नही राजा सोऽत्यन्तं सुखमेधते ॥ ९३॥ 
जो ऐसी बुद्धिसे चलते हे, उनका राज्य कदापि नहीं सुझाता और बह राजा सम्पूर्ण 
घरतीको जयकर बडा सुखी होता है । ॥ ९२ ॥ 


कञ्चिदायो बिशुद्धात्मा क्षारितश्योरकम्रागि । 
अदृष्टशासत्रकुशलेन लोभाइष्यते छावे! ॥ ९३॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! मूखासे देलमेल करते हुए अनजान मन्त्री लोग लोमके बशमें होकर किसी शुद्ध- 
चिच दोषसे रहित, श्रेष्ठ जन पर झूठ मूठ चोरीका कलङ्घ लगाकर सब छूट पूटके उनको 
 झनतेतोनद?॥९१॥ | 
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पुष्टो ग्रहीतस्तत्कारी तज्ज्ेहष्ठ, सकारणः । 

कर्चिन्न सुच्णले स्तेनो द्रवयलो भन्नरणेभ ॥ ९४॥ 
आर समझ बूझ कर किसी सचमुच चोरी किये पृष्ट चोरको चुराये माठ सहित पकड करके 
उसे मालके लोभसे छोड तो नहीं देते ? ॥ ९४॥ 


व्युत्पन्न कडिवदाढथस्थ दरिद्रस्य च भारत । 
अथान मिथ्या पद्रथन्ति तघाव्ात्या हदा धने? ॥ ९० | 


हे भारत | तुम्हारे मन्त्रीवग घनके लोभ पडके घनी दरिद्रामं उभडे झगडाका अनुचित 
बिचार दो बही करते? ॥ ९६॥ 


. नरितक्यसनुतं कोच प्रधाद दीचसुचताम्‌ | 
| शदो ज्ञानवताघालद्यं ्षितचिक्तत्तास्‌ ॥ ९६॥ 
नास्तिकता, क्रोध, अनवधानता, दीघ-सूत्रसा, ज्ञानियोसे न मिलना, आलस्य, चित्तकी 
चञ्चरता, ॥ ९६ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानान्नमर्थङ्ञेश्च चिन्तनस्‌ । 
निश्चितानालनारर म बन्ञक्यापरिरक्षणस ॥ ९७१ 
सङ्गलस्थाप्रथोग च प्रसङ्क चिषथेषु 'च ! 
काच्चस्व वजथस्थलान्राञदाषास्यतु दषा ॥ ९८ || 
एकके साथ विषयकी चिन्ता, अर्थ न जाननेवाले लोगोंसे युक्ति करना, समझे बूझे कार्यका 
प्रारम्भ न करना, सब्जणा न रखना, अङ्ग कार्यमे हाथ न डालना और विषयांके बारेमे 
प्रसग न करना, राजाआंछे यह चोदह दोष त्याग तो देते हो ? ॥ ९७-९८ ॥ 


~». 
~ ० 
= उ 
Sai a ns, 


फाच्चित्ते सफला वेदा! कन्चित्ते सफल धनस्‌ । 


काच्चिस सफला दारा? कच्चित्ते सफलं तमस्‌ ॥ ९९॥| 
हे महाराज ! तुम्हारा बेदपठन, घन, खी लाभ ओर शाख ज्ञान, यह सब सफर तो 
हुए इं ? ॥ ९९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कर्थ चै सफला वेदाः कर्थ घे सफल घनछ्‌ । 
कथं चै सफला दारा! कथ घे सफलं श्रुतम्‌ ॥ १००॥ 
युबिष्ठिरने पूछा- वेद, धन, खत्री ओर शाख ज्ञान क्यॉकर. सफल होते हैं ? ॥ १०० ॥ 
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नारद्‌ डवाच-- 
अच्निहोञफला वेदा इत्तसुक्तफलं धनस्‌ । 
रतिपुश्रफला दारा! शीलश्ञ्चफलं शुल्‌ ॥ १०१ 
. नारदजी बोरे- अग्निहोत्रादि कम करनेहीसे वेद सफ होते हैं; दान और भोग करनेहीसे 

घन सफल होता है; कामवचिके करने और पुत्र उपजाने हीले खी लाभ सफल होता दै और 

शीलता तथा सदाचार प्राप्त करनेहीसे शास्रज्ञान सफल होता है | १०१ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 
एतदाख्याय स सुनिनारब! खुम हात प । 


पप्रच्छानन्तरमिदं घम्मोत्मान युधिष्ठिर ॥ १०९॥ 
नारद्‌ उवा च- पर 

कच्चिदभ्यागता दूराइणिजो छामकारणात्‌ । 

यथोक्तसवहाथंन्ते शुल्कं शुल्कोपजीबिलि; ॥ १०३ ॥ 


बैज्ञम्पायन बोले- महातपस्वी नारद सुनिने फिर घामिक्षबर युधिष्ठिरले कहा, कि 
महाराज ! राभकी आशाते दूर देशसे आये हुए बणिकोत्ते कर केंनेवाके राजकर्मचारी लोग 
उचित कर तो लेते हैं ? ॥ १०२-१०३ ॥ 
कच्चित्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्रे च जानिलाई । 
उपानयन्ति पण्यानि उपधास्िरवश्चिताः ॥ १०४ ॥ 
यह सब तणिक्‌ तुम्हारे नगर और राज्यमें सम्मानित होकर और ठगे न जाकर विक्रीकी 
सामग्री ला तो सकते हे? ॥ १०४॥ _ 
कच्चिछणोणि बृद्धानां घलाथेलहिता शिर! । 
नित्यलथोविर्दा तात तथा घ्लानुदर्दिनास ॥ १०५७ || 
तुम धर्माथ दिखानेवाले अर्थफे जानकार वृद्धोंफे घमोथे शुक्त वचन सदा सुनते तो हो? ॥१०५॥ 
कच्चित्ते कृषितन्त्रघु गोषु एऽपफलेषु 'व । 
घर्मार्थ च द्विजालिभ्यों दीयते लघुलापिथी ॥ १०६ || 
कृषिसे उत्पन्न धान्य, गोआसे उत्पन्न दूध घी, तया पुष्पफहादिकोसे उत्पन्न मधु आदिमसे 
कमळे निभित्त द्विजोकी घत मधु तो दी जाती है ? ॥ १०६ ॥ 
- द्रव्योपकरणं कच्चित्यणेदा स्वोशिलिपनाम । 
> चातुमास्याबरं सस्थङ्नियतं सं्रणच्छासे - ॥१०७॥ 
महाराज! तुम सब समयमें सब प्रकारके शिल्पियांको चार महीनेके अनधिक कालके भले 
. प्रकार उइराए हुए वेतन और बनानेकी सामग्री तो देते हो ? ॥ १०७॥ 
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काच्चित्कृत विज्ञानीष कतार च प्रशंससि । 

सता भष्ये महाराज सत्कराष पूजयन ॥ १०८ | | 
शिर्पियॉका छिया कायं तो जान लेते दो और उनकी प्रसा तो करते दो तथा सज्जनोंके 
बीचे, हे महाराज ! उनकी पूजा करते हुए उनका सत्कार तो करते हो? ॥ १०८॥ 

छन्चित्सू्राणि खर्वाणि गहासि मरतषेम । 

इस्तिसू्राश्वसू्ाणि रथसूत्राणि चाभिभो ॥ १०९॥ 
हे प्रभो भरतभेष्ठ ! तुम संक्षेप सिद्भान्तयुक्त सव प्रकारळे वाकय विशेष करके हाथी, घोडे 
ओर रथादिकी परीक्षाके सब उपाय ग्रहण तो करते हो ? ॥ १०९॥ 

कञ्चिदभ्यस्यते दाश्वदृणहे ते अरतषेभ । 

धुर्य सुन्न च यन्जसूत्र च नागरस्‌. ॥११०॥ 
हे मरतनन्दन ! घनुरबेद सत्र और नगर हितकारी यन्त्रॉकी शिक्षाके सब ग्रन्थ तुम्हारे मवनमे 
हमेशा पढे तो जाते हैं ? ॥ ११० || 

कडिचिदस्त्राणि सवोणि ज्रह्मदण्डञ्च तेऽनघ । 

विषयोगाश्च ते सर्वे विदिताः झाञ्जनाशानाः ॥ १११ ॥ 
हे अनघ ! मम्त्रसहित एब प्रकारके अस्त्र, ब्राह्ृण्ड अर्थात आमिचारिक विद्या और विष 
देनेके सब उपाथ, तुस यह सब शत्रनाकश्षी विषय तो जानते हो ? १११ ॥ 

कचिचदम्नि लथाच्चेद खपव्याल मथात्तथा । 

रोगरक्षो अथाच्थेल राष्ट्र र्य परिरक्षसि ॥ ११२॥ 
तुम अग्नि सपादिछ हिंसक जन्तु ऑर रोग राक्षसोसे उपजे भयसे अपनी प्रजाको बचाते 
तो हो ? ॥ ११२ ॥ | 

कच्चिदन्धाँञ्च सूकांश पङ्गूडव्य्ानवान्धवान्‌ । 

पिलेष पालि घसज्ञ तथा प्रत्रजितानापि ॥ ११३॥ 
हे धर्मज्ञ ! अन्धे, गूंगे, लूले, बिन बन्धु और संन्यासियोको उनके पिताको भांति बनके 
पाहते तो हो ?॥ ११४ ॥ 

वैशस्पायमत उवाच-- 

एता कुरूणासष भो महात्मा शुत्वा गिरो ब्राह्मणसत्तमस्य । 

प्रणस्थ पादासभिषाव्य हष्टो राजात्रवीज्नारद देव रूपम्‌ ॥११४॥ 
बैशम्पायन बोले-कुरुभेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर देवरूपी ब्राह्मणसत्तम नारदजीकी यह बात सुनकर 


प्रसन्न मनसे उनको प्रणामकर ओर दोनों पामे लगकर बोले ॥ ११४॥ 
५ ( महा. भा. सभा. ) 
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एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं प्रज्ञा हि भे भूय एवाभिवरद्धा 
उक्त्वा तथा चेव चकार राजा लभे सही सागरमेखलां च ॥ ११५ || 
आपने प्रशोके बहाने जो सब उपदेश दिये, में सब कार्य उनके अनुसार क्रिया करूंगा, 
क्यांक्ति आपकी कृपासे मेरी बुद्धि बहुत बढी । राजा युधिष्ठिरने यह कहनेके बाद इसके 
अनुसार काय झिया था जार व ससुद्रके छोरतक सारी घरतीकों जीत सके थे ॥ ११५॥ 
नारद्‌ उवाच-- | 
एवं यो घतते राजा चातुवण्यस्य रक्षणे। 
स बिहृत्थेह सुसुखी शक्रस्यैति सलोकताम ॥११६। 
॥ इति भोमहाभारत सभापर्वण पञ्चमोऽभ्यायः॥ ५॥ ३२६ ॥ 
नारद्‌ बोले-जो राजा इस रीतिसे ब्राह्मणादि चारों वणोकी रक्षाम सन्नद्ध रहते हैं 
बह परम सुख ळूटकर अन्तम इंद्रलोककों जाते हैं || ११६ ॥ 
॥ महाभारतके सभापर्व पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ २२३ ॥ 


2 





रे SOE Os 
चरास्पायन उवाच-- 
संपूञ्याथाभ्थलुज्ञातो महर्षवेचनात्परम । 
प्रत्युवाचालुपूर्व्येण धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १॥ | 
बेशम्पायन बोले-- बरहमपिं नारदके कह चुड़ने पर घा्िरूपर युधिष्ठिर उनको भली भांति | 
पूजक, उनकी आज्ञा पाकर आद्योपान्त उनके सब प्रश्ोके उत्तर देते हुए बोले ॥ १॥ 
अगवन्न्याययमाहेतं यथावद्धमनिश्च यस्‌ । 
यथाशाक्ति यथान्यायं कियतेऽय विधिमा ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! आपने जिस योग्य रूपसे निरूपित धर्मसिद्धान्तकी बात कही, वह न्यायके 
अनुसार ही डे, में झक्तिके अनुसार और उचित रूपसे उस विधिको काममें लाता हु ॥२।। 
राजसियेव्यथा कार्य पुरा तत्तन्न संशय! । | 
यथान्यायोपनीताथ कूलं हेतुमदथेवत्‌ ॥ ३॥ 
उसमें सन्देह नहीं, [क पूर्वकालमें राजा ओनि जो सब कार्य किये थे, वह न्यायकी रीतिस 
संग्रहीतार्थ हेतुमत्‌ और अर्थयुक्त हैं ॥ ३ ॥ 
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क्षंध्यांय ६ ] | सस पर्च । ३५ 
ययं लु सत्पर्थं तेषां यातासिच्छामहे प्रभो ! 
न तु झाक्थं तथा गन्तुं तथा तैनिचत्ताह््रामिः ॥ ३॥ 








दे प्रमा | इस उनके उस सुपथसे चलना तो चाइते दे, पर बे जितोन्द्रिय पुरुष ओले चले 
थे हमसे वेसा बन नहीं एठा ॥ ४ !! 

एवसुक्त्या स धमात्म्रा वाक्य तदसिपूज्ध च । 

झुहुतात्पा्काल ज हष्ट्रा लोकचरं सुनिस्‌ ॥ ९ ॥ 

नारद स्वस्थवासीनसुपालीनो युधिष्ठिर! । 

अएच्छत्पाण्डयुस्सच राजमध्ये मामति! ॥ ६॥ 


बशम्पायन बोले- अति तेजस्वी धार्यिकवर पाण्डुनन्दन युधिषिरने नारदी पछी हुई बातोका 
आद्रपूवळ वह उत्तर देक कुछ काल पीछे सबलोकॉर्मे जानेवाले दमश्षील देवर्षि नारदो 
प्रसन्न मनसे बेटे देखकर ओर स्तर्थं भी उनके निकट बेठडे बुद्धिमान युविठ्ठिरने ठीड़ 
अबसर जान सभाम विराजमान राजाओंके सामने पछा ॥ ५-६ || 
सआावन्छचरते लोकान्सदा नानाविधान्बष्टून्‌ । 
ब्रह्मणा निामतान्पूच प्रेक्षमाणो सनोजबः ॥७॥ 
प्रि त्रह्माजीने अनेक अगणित लोक रचे हैं, आप मनकी भांति वेगले 
हारकर खदा सब ठोरमें फिरा करते हैं ॥ ७ ॥ 
इशा अयता काचिद्ष्टपूबा सभा कचित्‌। 
इतो वा ओेयसी ब्रहांस्तन्मसाचकद्ष एच्छतः ॥ ८॥ 
आपन का एसा सभा देखी, छे नहीं जो मेरी इस सभाळे समान अथवा इससे भी श्रेष्ठ हो 
आपसे पूछते हुए सुझे बताइए ॥ 
तच्छत्था नारदस्तस्य घमराजर्य साषिलम्‌ । 
पाण्डद प्रत्युवाचेदं स्मथन्सधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 
थमराजका यह वचन सुनझर नारद सुनि इंसहर मीठी बातोमें युबिष्ठिरसे बोले ॥ ९ ॥ 
सानषेषु न से तात दृष्टपूर्वा न ब आता । 
सभा माणल्या राजन्यथय लष भारत ॥ १०॥ 
ह . तात भारत ! तुम्हारा इस मणिक बनी सभाके समान दूसरी सभा मजुष्यरोकभें न तो 
: कभी देखी ऑर न सुनी ॥ १० ॥! 
सां तु पित्राजस्य वरुणस्थ च धीमत! । 
कथयिष्ये तथेन्द्रह्थ कैलासानिलयस्य च ॥ ११॥ 
तुमसे यमराजकी, धीमान्‌ वरुणकी और इन्द्र्की तथा केलाखको बर बनाकर रहनेवाले 


कुषरकी सभाओंका बणेन करूंगा ॥ ११ ॥ 
20 


a 


हे ब्रह्मन्‌ 
झो नि 
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ब्रह्मणश्च लभ! दिव्यां कथयिष्ये गतकूतास । 

यदि ते श्रवणे बुद्धिषेतेते अरतष'भ ॥ १६।। 
तथा ब्रह्ञाङ्ली निर्दोष दिव्य सभाओंकी कथा यदि तम्हारी सुनतेकी इच्छा है, तो दे 
भरतश्रेष्ठ ! अबश्य कहूंगा ॥ १२॥ 

नारदेनैषसुक्तस्तु धसराजो युविठ्ठिर! 

त्राज्ञालित्रातमिः साथ तेश्च सथद्रपश्चतः ॥ १३॥ 


Cx 


नारदफे ऐसा कहने पर राजाओसे घिरे हुए भआाइयाछे साथ दाथ जाडकर मह्दासनस्बा 
घर्भराज युविष्ठिर नारदसे बोले ॥ १३ ॥ 

नारदं प्रत्युवाचेदं धमेराजो महामना! । 

सभा) कथय ता? खवा! आतुमेच्छामह बयम्‌ ॥ १४॥ द 
महामनस्वी घर्मराज नारदये यह बोरे- हे ब्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते हैं; आप उन समाआंको 
कथा कहें ॥ १४॥ 

निंद्रव्यास्ताः समा त्रत्मन्करविस्ताराः किमायताः । 

पितामह च के तस्यां सभाया पयुपासते ॥ १५॥ 
कौन कोन समामें कौन कौनसी सामग्री है, लम्बाई चोडाईमें झोन सभा कितनी बडी हे, 
ब्रह्माकी सभामें कोन कोन उनकी उपासना करत हें ? ॥ १७ ॥ 

वासवं देवराज च यस वेवस्वत च के । 

बरुण च कुवेरं च सभायां पयुपासते ॥१६॥ 
देबराज इन्द्र, सयकुमार यमराज, वरुण ओर कुबेर, इनकी सभाम कान कोन उनको 
उपासना करते हे? ॥ १६ ॥ 

एतत्सव यथातत्त्वं देवष वदतस्तव । 

आतुमिच्छाम सहिता? परं कोतूइलं हि नः ॥ १७ || 
यह सब सुननेको इमें बडा कोतूइल उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे देवर्ष ! आप यह सब 
इभसं ठोक ठोक कहं ॥ १७ ॥ 

एवसुक्त। पाण्डघेन नारद! प्रत्युवाच तम्‌ । 

क्रमण राजान्दिव्यास्ता! श्रचन्ताभिह न! समाः ॥१८॥ 

इति ध्रीमहाभारते खभापवाणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २४४॥ 
पाण्डुपुत्रके यह पूछने पर नारद बोले, छि महाराज ! में सब सभाआंकी दिव्य कृथायें 
कहता हू, ऋपसे सुनो ॥ १८ ॥ 
महाभारतके सभापचेमे छडा अध्याय लमात / ६॥ २४४॥ 
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७ ४ 
नारद उचाच-- 

शक्रस्थ तु ससा दिव्या भास्वरा कमेसिजिता । 

सघं छाक्रेण कौरदणय निर्मिताफेसलप मा ॥ १ ॥ 
श्रीनारद बोले- हे कुरुबंशि ! इन्द्रकी सभा बहुत दिव्य और उजालेसे भरी हुई है। 
उन्होंने अपने पुण्य फरसे उखुको जीता दे और वह अकेंशमात्र उजली दिव्य सभा इन्द्रने 
स्वयं बनायी है ॥ १ ॥ 

विश्तीर्णा योजनशत शललध्यबैतायता । 

वेहायसी कामगमा पञ्चयोजनखुच्छिता ॥२॥ 
बह आकाशमें विराजनेवाली कामगामी सभा लम्बाईमें सौ योजन 
ओर ऊंचाईमें पांच योजन फेली छुई है ॥ २॥ 


जराचोकछघापेता निरातङ्का शिवा छुभा | 

वेइसासनघती रम्था दिव्यपादपशोभिता ॥ ३॥ 
बुढापा-शोक-थकावट मिटानेवाली भय और आतंकसे रहिस, झान्तिदायिनी, मङ्गल 
करनेवाली, सुगृह-आसन-धारिणी दिव्य बक्षांसे सुहावनी बडी मनइरिणी है ॥ ३ 0 


सस्यां देवेश्वर! पार्थं सभायां परमासने । 

आस्ते शच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत ॥४॥ 
हे पार्थ युधिष्ठिर ! इस सभामें अत्यन्त उस आसन पर इन्द्र भी और लक्ष्मीसे युक्त होकर 
महेन्द्राणी शचीके साथ बैठते दें ॥ ४ ॥ 

बिञ्नइपुरनिषेझ्यं किरीटी लोहिताङ्ग दः । 

विरजोस्घरश्चिभसाल्घो हीकीतियुतिलि) सह ॥ ५॥ 
वे देवनाथ इन्द्र केयूर लिये, किरीट धरे, निमेल अम्मर तथा सुन्दर माला पहिने, अनजाने 
स्वरूप घरे, शोभा, सम्पाति, युति तथा ढीतिके सहित परमोत्कृष्ट आसन पर बिराजते हैं ॥॥ 

तत्यासुपासते नित्य महात्नान शतफलथुस। 

सरत सघेतो राजन्सर्वे च गृहसेधिनः । | 

सिद्धा देषषेयश्रेय साध्या देवगणास्तथा ॥६॥ 
महाराज ! उस समामे गृहमेधी मरुद्गण, सिद्धगण, देवर्षिगण, साष्यणण और देवगण, महात्मा 
इन्द्रकी हमेशा सेवा किया करते हैं ॥ ६ ॥ 


ज = 
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एते सानुचर सब दिव्यरूपा? स्वलकूता। 
उपासते महात्मानं देवराज परिदश्षक्ष्‌ ॥ ७३ 
एकत्रित भरुंदग दिव्यरूप बने तथा अलंकृत होकर साथिया साथ जत्रुदमन महानुभाव 
देराजकी उपासना क्षिया करते हैं ॥ ७ ॥ 
तथा देवषय! सर्वे पार्थ शक्रखुपासते । 
असला धूतपाप्घानो दीप्धलाना इशाञ्चचः । 


तजास्विन? सीधयुजा विपाया थिगलछुमाई - ici 
पराशरः पर्वता सथा ख़ाथाणगाछचाी । 
शाङ्क्च [लाखतश्चच सथा गारादारा सुने ॥ ९॥ 


हे पाथ ! अमल निष्पाप अग्निङे समान तेजते युक्त सोमयाजी, बुढापा ओर शोकसे रहित 
देवर्षिगण भी इन्द्रकी सेवा करते इं । और पराक्षर, पर्वत, सावर्णि, शालब, शङ्क, 
लिखित, मुनि गोरश्चिरा ॥ ८-९॥ 


दुवासाच्य दाघतपा थाज्ञवल्क्याऽथ सात्क्राकि। 
डषद्टालक! श्वतकतुर्तथा शारधाथनः प्रखु; ॥१०॥ 


महातपरव। दुवादा, याज्वरवप, भालके, उद्दालक, शेतकतु तथा प्रश शाट्यायन ॥ १०॥ 
हविष्नांस गवि इरिखल्ट्रस्च पाथिव! ! 
इप्यय्थोदरक्याण्डिल्य। पाराशय। कुषीह्वल; ॥११॥ 
हविष्मान्‌ , गरिष्ठ, राजा हरिशचन्द्र, हथ, उद्रशाग्डिल्य, पाराज्चर्य, कुषीहृळ ॥ ११॥ 
वातरकन्या विशाखश्च विधाता काल एव च । 
अनन्तडन्तस्त्वा च थिश्ववभा च तुम्बुरु। ॥१९॥ 
वातरकन्ध, विज्ञाख, विधाता, काल, अनन्तदन्त, त्वष्टा, विश्वाकूमा, तुस्चुरु ॥ १२ ॥ 
अयोनिजा योनिजाश्च वायु अक्षा हुचाशिन। । 
ईशानं खबलोकस्थ वज्रिणं सल्चुपालले ॥ १३॥ 
योनिज- मचुष्य पशु आदि, अयोनिज- पक्षी सरीसुप आदि, वायुको खाकर रहनेवाले 
आर असि खाकर रहनेयाले जन्तु सच लोर्ककि स्वामी उस बज्रधारी इन्द्रकी सेवा 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
सहदेव! छुनीथश्व वाल्मीकिश्च महातपा! 


समीकः सत्यवांञ्चेव प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ १४॥ 
सघातिथिवामदेवः पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
मरुत्तश्च मरोचिञ्च स्थाणुअानरिम्रहातपाः १ १५ 


सहदेव, सुनाथ, महातपा वाल्मीक, सत्यवादी समीक, सत्यसङ्शर, प्रचेता, मेधातिथि 


वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरुत्त, मरीचि, स्थाणु, महातपा अत्रि ॥ १४-१५ ॥ 
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अध्याय ७] र भापवे । 


कक्षीवान्गौतमस्ताक्यस्तथा वैश्वानरो छुनिः । 

सुनि! कालकवृक्षीय अधश्राव्धोऽथ हिरण्यदः । 

संवलों देवहव्थञ्च विषवक्सेनदच वीर्ययान ॥ १६॥ 
कक्षीवान्‌, गोतम, ताक्ष्य, वैश्वानरशुनि, मुनिकालञुवृक्षीय, आश्राव्य, हिरण्यद, संवत, 
द्वहच्य, वीयंबन्त विष्यक्सेन !॥ १६ || 


[देव्या आपस्तथोषध्यः आदा सेथा खरद्घती । 
अथा चसञ्भ कामस्य विद्यतञ्चापि पाण्डथ ॥ १७ || 
रु ९ 


€ पाण्डुचन्द्न । स्वगंळ जल तथा सब आपाधे ओर श्रद्धा, मेघा, सरस्वती धर्म, अथ, 
काम, विद्वत ॥ १७]! 


जलवाइास्तथा श्रेघा ययव! स्तनचित्नव! । 

प्राची विज्यज्ञयाहरश्च पावळाः सप्तविशति+ ॥ १८॥ 
जलधर, वादल्द्लू, वायुकुळ, स्तनयित्चुगुण, प्राचीदिक्‌, यज्ञनिषटानेवाठी सत्ताइस 
तरही अग्नियां ॥ १८ || 


अश्नोषोजा तथेन्द्राजी मिञ्रोऽ्थ सविलायला । 

मगा विश्व च खाच्याच्य झुक्तो सन्था च भारता ॥१ 
अभषोस, इन्द्रामौ, मित्र, सबिता, अयमा, भग, विश्वदेवगण, सब साध्यगण, बृहस्पति 
शुक्राचाय ॥ १९ ॥ 


यज्ञाश्च दक्षिणाञ्चैच अहा। स्तो लाव सवदा! । 

यज्ञवाहाच्य ये मन्त्र; सर्वे तज समासले ॥ २० ॥ 
सकल यज्ञ, सप दक्षिणा, गृहगण, स्तोभ गण और यज्ञवाहीमन्त्र सब उस सभामें 
बिराजते ईं ॥ २० ¦ 

तथेयापशरसो राजन्गन्धबाश्च मनोरभा! । 

द॒त्यवादित्रगीतैः्च हास्यैत्च विविधैरपि । 


रसयान्त स्त रुपते दचराज शलकऋतुम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्तुतिभिमङ्गलेश्चैव स्तुवन्त। कमेसिस्तथा । 
विक्रसञ्च महात्मानं बलतृअनिषुूदनसम ॥ ३३ ॥ 


हे महाराज ! वहाँ मनहरणी अप्सरा और गन्धव भांति भांतिके नाच, गीत, वाजा, इंसी 
आदिसे देवराज इन्द्रको प्रसन्न करते हे । स्तुतिपाठ, मङ्गल कमे और विक्रत्र प्रगट झर 
बलवृत्रनाशी सर्बगुणराशी देवनाथ इन्द्रा मन बहलाते हैं ॥ ९१-२९॥ 
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महाभारते । [ सभापव 


ब्रद्मराजषे यः सर्वे सर्वे देवषयस्तथा । 


विमाेर्वि विधै दिंव्यैञ्रोजमानेरिषासि भि! ॥ २३॥ 
स्रण्विणो सूषिताश्चान्ये यान्ति चायान्ति चापरे । 
हर्पतिञ्च शुक्र तस्यासाथयतुः सह ॥ २४ ॥ 


अग्निके समान प्रकाशमान ब्रह्मपिं, राजर्षि तथा सभी देवर्षि अनेक तरहके विमानोंसे माला पहिने 
गहने धारण किये उस सभार्मे जाया आया करते दै । इहस्पति आर शुक्र उस समाम नित्य 
आया करते ई ॥ २३-२४ ॥ 

एते चान्ये च बहवो यतात्सानो; यत्ताः । 

विमानैअन्द्रसंकाची। सोस वरिप्रियदरछोना? । 

त्रह्मणो वचनाद्राजन्खूगुः ससर्ष यस्तथा ॥ २५ ॥ 
महाराज ! यह और दूसरे अगणित ब्रपालन करनेमें प्रयत्नशील तथा आत्मशक्तिको प्राप्त 
करनेके लिये कोशिश करनेवाले सृशु तथा सप्तपिंगण, चन्द्रमा सदश्च बिभानों पर साक्षात्‌ 
सोमको भांति प्रियदर्शन बनके ब्रह्माके कथनके जार उक्त सभाम जाते आते इई ॥ २५११ 


एषा सभा मथा राजन्दष्टा एष्करल्ालिनी । 
झातकतोसंहाराज यास्थाँ शुणु मसानघ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवेणि खतमोऽध्यायःश। ७॥ २७० ॥ 
हे महाराज ! मैंने इन्द्रकी उस पुष्करमालिनी नामक सभाको ऐसी देखी है, ह निष्पाप राजन्‌! 
अब यमराजकी सभाकी कथा सुबो ॥ ३० ॥ 
महाभारतके सभापवेमे सातवां अध्याय समाप्त | ७॥ २७०॥ 





नारद उवाच 

कथियिष्ये सभां दिव्यां युधिष्ठिर निबोध तास । 

वेवरवतस्य यामर्थे विश्वको चकार ह ॥ १॥ 
नारद्‌ चोले- हे युधिष्ठिर ! विवस्वानके पुत्र यमराजे लिये विश्वकमोने जो दिव्य समा 
रची है में उसकी कथा कहना प्रारम्भ करता हूं, ष्यानसे सुनो ॥ १ ॥ 

तेजसी सा सभा राजन्बभूव शतयोजना 

विस्तारायाससपन्ना सूथली वापि पाण्डवः ॥ २॥ 
हे पाण्डुनन्दन राजन्‌ ! सोनेसे बने इए होनेळे कारण अत्यन्त तेजवाली वह सभा लम्बाई 
चौडाइमें सो योजनसे भो अधिक फैली हुई है ॥ २॥ 
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अध्याय ८] | स्वभापव । ४१ 
अकप्रक्षाशा ज्राजिच्णु। सवत! काआचारिणी । 
नेवातिशीता वात्युष्णा सनसुस्च प्रहर्षिणी ॥३॥ 
बह्‌ सूयक समान प्रदाक्षयुक्त चपकनेवाली, सब जगह अपनी इच्छासे चलनेवाली जोर न 
तो बहुत ठण्डी और न बहुत एम ही है। इस कारण वह मनको बडा जानन्द पहुंचाती है ॥३॥ 
न शोको न जरा लस्थां झुत्पिपाले न चाप्रियम्‌ ! 
न च देत्य छम, वाणि प्रतिकूल न चाप्युत ॥४॥ 
उस समास ल घुडा है, न शोक है, न भूख है, न प्यास दै, न अग्रिय है, न दीनता 
हैं, न थकावट हे आर न कुछ प्रतिकूल ही है (| ४॥ 
सन छाला? स्थितस्तस्यां थे दिव्या थे च सालुया। । 
रखवच्च प्रसूत च अधस मोज्यनरिन्दष ॥ ७ ॥। 
उस सभाम, जो भी देवसम्बन्धी ओर जो भी मनुष्ण सम्बन्धी अभिलाषे हँ, वे सभी 
उपस्थित हो जाती इं । हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! उस समामे रसते भरपूर खानेके योग्य पदाथ 
भरपूर ह ॥ ५१: 
पुण्यगन्धाः सखाजस्तत्र नित्थपुष्पफलद्रसा। । 
रक्षवान्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव इ ॥६॥ 
बहांके फूलोंकी मालायें बहुत उत्तम सुगंघीवाली होती हैं और वहांके पेड इमेशा फूल 
ओर फलोंसे छदे हुए होते हैं और वहांके गरम और उण्डे जल बहुत मीठे होते हैं ॥ ६ ॥ 


तस्थाँ राजषयः पुण्यास्तथा ज्ह्मषेयोष्मलाः 

यमं जैवरबतल तात प्रहृष्टाः पयुपासते ॥७॥ 
है तात ! उस खभार्म पवित्र राजर्षि ओर विशुद्ध बरक्मपिंगण प्रसन्न मनसे सरयनन्दन एमराजकी 
उपासना किया झरत हैं ॥ ७ ॥ 

यथातिनहुष! पूड्यान्धाता सोभका दग। । 

असदस्युश्च तुरयः कृतवीये! श्रुतश्नवा! ॥८॥ 
है महाराज ! ययाति, नहुष, एरु, मान्धाता, सोमरू, नृभ, त्रसदस्यु, तुरथ, कृती, 
श्रतश्चबा ॥ ८ ॥ 

अरिप्रणुत्सुसिंइम्च कृतचेगः कूृलिनिसिः | 

प्रतदेन; शिबिशेत्स्थ; पथ्यक्षोञ्थ बृहद्रथ ॥९॥ 
प्रणुत्सुखँह, कृतबेग, कृति, निमि, प्रत्न, शिबि, मत्स्व, पृथ्वक्ष जोर बृहद्रथ ॥ ९॥ 

६ ( महा« भा. सभा. ) 
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ऐडो मरुतः कुशिक! लांकाइयः सांळुतिभव! | 
खलुरश्वः सदश्वोर्मिः कातंवीयेख पार्थिवः ॥ १०॥ 
ऐड, मरुत, कुश्षिक, सांझाइय, सांकृति, भव, चंतुरइव, सदश्योमि, राजा कातेबीय ॥१०:३ 
भरतस्तथा सुरथ। सुनीथो नेषधो नल! ! 
दिवोदासोऽथ सुनना अम्बरीषो अगीरथः ॥ ११॥। 
तथा भरत, सुर, सुनीथ, नेषघ, नल, दिवोदास ओर सुमना, अम्शरीष, अणीरथ ॥११॥ 
व्यश्वः सदम्धों वध्य्थम्व! पश्चहस्त; एथुञ्जसाः ! 
रुषद्गुवँषसेनख्च क्षुपञ्च सुमहाबलः Re 5 (र 
व्रश्च, सदश्च, वध्म्यश्च, पञ्चइस्त, पथुभ्रवा, रुषद्‌शु, वृषसेन, चळूवान्‌ क्षुप ! १२॥ 
रुषदम्वो वसुमना? पुरुकुत्सो ध्वजी रथी । 
आशष्टिषणो दिलीपश्च हात्मा चाप्युशीनर! ॥ १३॥ 
रुपदश्च, वसुमना, वजा और रभासे युक्त पुरुकृत्स, आश्पिण, दिलीप, महात्मा उशीनर ॥ ६ है॥ 
ओऔशीनरः पुण्डरीक! छायातिः शरभः शुचिः । 
अज्भोडरिशश वेनश्च ढु'षन्त। सञ्जयो जथः ॥ १४ ॥ 
औद्यीनर, एण्डरीक, शयोति, शरम, शुचि, अङ्ग, अरिष्ट, वेन, दु।षन्त, सञ्जय, जय ॥१४॥ 
भाडात्वरि। सुनीथश्च निषध्ोऽथ ह्विषीरथः । 
करन्धमो वाह्िकश्च सुद्युम्नो वलधान्म घुः १ १५॥ 
आङ्गास्परि, सुनीथ, निषध और इषीरथ, झरन्धम, बाहिक, सुधुञ्न, और बलवान्‌ मधु ॥१५॥ 
कपोतरोमा तृणकः सइदेघाजेनौ तथा । 
) रामो दाशरथिक्षेव लक्ष्लणोञ्थ प्रतदन! ॥ १६॥ 
ओ-  कृपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अर्जुन, दशरथपुत्र राम और लक्ष्मण और प्रतदेव ॥ १६ ॥ 
अलके! कक्षसेनश्च गयो गौरव एव च। 
जामदरन्धोऽथ रामोऽअ नाभागसरो तथा ॥ १७॥ 
- जलक, क्षसेन, गय उसी तरह गौराश्व, जामदग्न्य राम, नाभाग और सगर ॥ १७ ॥ 
सूरिद्य्ञो महश्वश्च एथ्यश्वी जनकस्तथा । 
रन्यो राजा यारिषणः पुरुजो जमभेजय! ॥ १८॥ 
भूरिद्युम्न, महाश्च, पथ्यश्च, तथा जनक, राजा पैन्य, बारिषेण, पुर, जनमेजय ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मदत्तस्तरिगर्तश्च राजोपारिचरस्तथा ! | 
इन्द्रदयुन्नो जीमजानुगेय। एछो नयोऽनघः ॥ १९॥ 
 न्रह्मदत्, त्रिमतं और राजा उपरिचर, इन्द्रघुम्न, भीमजाचु, गय, पृष्ठ, नय, अनघ ॥ १९ ॥ 
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INNIS INNA, FANN, 0000000000 कक क कक कका 
ha ८०. बरच 
पझाञ्थ खुचुकुन्दख सूरिद्यज्ञ। प्रसेनजित्‌ । 
अरिष्टत्रोमिः प्रदाञ्ज। एथुगश्वोष्जकश्तथा ॥ २०॥ 


प्च, उडुइन्द, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित्‌ , अरिष्टनेमि, प्रथुम्न, एथुगश्च तथा अजक || ९० || 
दात सत्ल्या दुपतय। शत नीपा! शत हया! । 
र इृतराषद्रा्ैकशतमशीतिजेनमेजयाः ॥ २१॥ 
sl डे रक नीप ही ता राजा, हयबंशी सो भूपाल, एक सौ इतरा , अस्सी 
दात च अह्मदज्ञानामीरिणां वैरिणां शतम्‌ । 
ह शन्तनु राजर्षि! पाण्डुअब पिता लब (६ २१४ || 
सं ब्रह्मदत्त, वेरिणों और शरेणोके एक सौ, महाराज झन्तनु, तुम्हारे पिता पाण्डु ॥ २२॥ 
उशदूगयः शातरथो देवराजो जयद्रथः ! 
वृषादसिश्च राजर्षिधाज्ञा सह समन्म्रिणा ॥ ९३॥ 
उस्तव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्री और तेजके साथ तेजस्वी राजर्षि इपादार्थे 1२ ३॥ 
अथापरे सहस्राणि ये गता! शक्षाषिन्दव! । 
र जे घाता आ हुतसा दाक्षेणाबाठे अगणित बडे बडे अश्वमेध यज्ञ करके स्वर 
एते राजबेथ! पुण्या! कीर्तिमन्तो बहुथुता! । 
द तस्यां सभाथां राजे बैवस्वतखुपासते ॥ ९५ | 
राजर्ष ! ये सब कीति्याली खज्ञानसे वित्र राजर्षि भें घेबस्वतठकी 
प व हाडी से काखज्ञानस युक्त पवित्र राजषि उच्च सभामें बेवस्वठकी 
अगस्त्योऽथ मतङ्गञ्च कालो सत्युस्तथेब च । 
. चज्त्रानश्चेष सिद्धाश ये च योगशरीरिण! ॥ २६ ॥ 
इनके अलावा जगस्त्य ओर मतङ्ण, काल उसी तरह मृत्यु » यज्ञ करनेवाले क्रत्विग्गण 
सेडगण आर जो योगसे युक्त झरीरवाले हें ॥ २६॥ 
अभिष्वात्ताच पितरः फेजपाश्रोच्घपाश्व थे । 
स्वधावन्तो बहिषदो सूतिमन्तस्तथापरे ॥ ९७॥ 
अधिप्वात्त ( अभिने डाली गई हवि खानेवाले ) फेनप ( केबल फेन अथात झाग पीकर रहने- 
वाले ) उष्मप ( केबल उष्णता या धु आ पीकर रइनेबाले ) स्वधावन्त ( स्वघा इवि खाने- 
वाले ) बहिषद्‌ ( यज्ञमें जाकर अपना भाग खानेबाले ) तथा दुसरे जो मूर्तिबान्‌ ( शर्रार 
धारण करके रहनेबाले ) पितर हैं ॥ २७॥ | 
% 
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४७ महाभारते । [ संभापव 
NEES 
CE णी 
छालचकं च साक्षाच भगयान्हव्यवाछन। ' 
रणो ददि ॥ २८ ॥ 
नरा दुष्कृतकमांणो दक्षिणायनस्यृत्यव) _ | 
कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ अभि, दुष्ट कमै करके दक्षिणायनमें मरे हुए गनुष्य ॥ २८ ॥ 
कालस्य नथने युक्ता यसस्थ पुरुषाच्य य । 
तस्यां विंशपपालाशास्तथा काशकुश/दवः । 
ते धर्मराज सूतिमन्तो निरामयाः ॥ २९ ॥ 
उपासते धर्मराजं सूतिमन्तो निरालया! आ 
कालको ले जानेमें लगे हुए जो यमके नोकर आदि पुरुष ६, तथा शिशप, (सा ङ्क 
पहलाज ( ढाक) और काश ( कांस ) कुश आदि जितने ई, बे सद शरीर धारण करके, 
¢ 5५. अक 
हे राजन्‌ ! उस समामें यमराजकी उपासना करते है ॥ २९ ॥ 
एते चान्ये च घहवः पित्राजस सासद! । | 
अशक्या) परिशंख्पातु नामिः कर्णीमसतथा = ॥ ३० |) कुक क 
पितरोके राजा यमके इन सब और दूसरे बहुतसे सभासदोंछो उनके नामों अथवा सभाक 
आधार पर भिनाना असम्भव है । । ३० 
अस्ंबाधा हि सा पाथं रस्था a समा । 
व्हाट सिंता विश्वक्मेणा ॥ ३: 
दीघेकालं तपस्तप्त्वा निनिता { क 1p 
ह एथाके पुत्र युधिष्ठिर ! अपनी इच्छा अनुसार सब्र जानबाला हैक _ स 
करके विधाकर्माके दारा बनाई गई यह सुन्दर समा छोटी नहीं हे अर्थात्‌ यह खा वईः 
बही है ॥ ११॥ 





प्रभासन्ती ज्वलन्तीव तेजसा स्वेन आरत । | 
ताझुअतपसो यान्ति छुब्रताः सत्यवादिनः Ee ॥३९॥ क 
है भरतनन्दन ! वह सभा अपने तेजसे जलवा हुई सो प्रसत होती हे । कठोर तप किए हु 


च्छ {| 
सत्यबादी, ्रतधारी जन उस खभामें जाते ई ॥ ३१ || 
९ 
चान्ता! संन्यासिन! सिद्ध पूताः पुण्येन कणा । 


सर्वे भारवरदेहाऱ्य सबै स विरजोस्थरा। ॥ ३३॥ 
विश्राङदाखित्रबाल्या। खर्च उवलितङुण्डला 
सुकृततः कभेलि! पुण्ये? परिबहेविं भूषिताः ॥ ३४ ॥ 


| च. 0) > ७ (~ पे) ७००, 
इनके अलावा शान्त स्वभाववाले, सुन्दर देहवाठ पुण्य कमसे पवित्र आर सिद्ध बने हर 
संन्यासी अमळ चीर पहिने, सुन्दर केयूर घारे हुए, बढिया माळा पहने हुए उज्बल कुण्डल 
युक्त उत्तम उत्तम चस्नोंके लिवासोसे सुशोभित जन बहाँ उस सभा अपने अच्छी प्रकार 
किए गए उत्तम कमोसे जाते हें ॥ ३३-१४ ।। 
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अध्याय ९ ] सभापवं । 


छट न 





पाल लाम पपन NSE ss 


गन्धवाञ्च महात्यान! शातशश्चाप्रोगणाः ¦ 
वादिश्न उत्तगीत च हास्य लास्थं च सरथाः ॥ १५ ॥ 
महात्मा गन्धर्व और सेंकडो अप्परायें वाच गान इंसी और बाजेसे उस. सभाको भरती 
रहती हैं ॥ ३५ ॥ 
पुण्याश्च गन्धा? शाज्दाश्र तस्यां पाथ सम्नन्ततः । 
दिव्यानि माल्यानि च तासुपतिष्ठन्ति सवशः ॥ ३६॥ 
उस सभामें, हे युधिष्ठिर ! सर्वत्र पवित्र गन्ध और पुण्यध्याने उडती रहती है, और दिव्य 
मालायें उस समाको चारों तरफसे सजाये रखती हैं अर्थात्‌ बह सभा दिव्य दिव्य मालाओंसे 
सजी रहती है ॥ १९! 
शतं शतसहस्राणि धर्निणा तं प्रजेश्वरम्‌ । 
उपाखते सहार्मानं रूपयुता सनरिबन। ॥ ३७॥ 
उस सभाम सहर्खों धार्मिक तथा सुन्दर रूपवाले मनस्वी जन उस प्रजाओंके स्वामी महात्मा 
यम मद्दाराजकी उपासना करते रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
इहशी सा सभा राजन्पित्राज्ञो लहात्मन! । 
वरुणस्यापि वक्ष्यामि सभा पुद्करबालिनीम्‌ ॥ ३८ ॥| 
इति भ्रीमद्दाभारते सभापंचेणि अष्टमो5च्यायः ॥ ८ ॥ ३०८ ॥ 
महाराज ! पितरोंके स्वामी महात्मा यसकी बह सभा ऐसी शुणबाली है! अब बरुणकी 
पुष्करतीर्थ मालिनी नामकी समाछा वर्णन खरता हूं !! ३८॥ 
महाभारतके खसभापवमं आठवां अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ३०८ ॥ 


८3 


नारद उचच 
युधिष्ठिर सभा दिव्या बरुणस्थ छितप्र'मा । 
प्रशाणेन यथा यास्या शुभ्रप्राकारतोरणा ॥१॥ 


नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! वरुणकी सफेद तेजबाली दिव्य सभा मापमें यमकी सभाळे 
समान है । उसके प्राचीर ( परकोटे-चारों ओरकी दीवाछें ) ओर तोरण ( मुख्य दरबाजा ) 
सफेद रंगके हैं ॥ १॥ 
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छदै महाभारते । * सभापर्च 





अन्त१ःसलिलमार्थाय विहिता विश्वक्कमणा । 


दिव्यरत्नसयेवृष्षै। फलपुपप्रदेयुला ॥२९॥ 
नीलपीतासितदचामै! सितैलोडितक्रेरपि : 
अवतानेस्तथा गुल्मे? एष्पमञ्चारिधारोमिः ॥ ३॥ 


दिव्य और सुन्दर रत्नोसे जडे इए तथा फळ ओर फूरोसे ले हुए दृक्षोळे समूहासे युक्त 
पुष्प ओर मञ्जरी जालसे युक्त गुल्मों ओर नीले पीछे काले सफेद जार ढाल रंगॉके सुन्दर 
चंदबोंसे सुहाती इई यह सभा विश्व्मने अर्के भीतर बेठकर बनाई है || २-६ ॥ 

तथा शङुनथरतश्यां नानारूपा शतुस्व॒रा! 

अनिर्देदया घपुष्धन्त१ दालशोऽथ सहस्रदा! ॥४॥ 
सेकडा सहस्रो नाना रूपके शरीरवाली मीठे सरले मानेबाली अनदेखी वणकी चिडिया इधर 
उधर उडती फिरती हे ॥ ४ !! 

सा सभा सुखसंस्पशा न शीता न च घमंड । 

वेइसासनबती रम्या सिता बरुणपालिता ॥ & ॥ 
उस समाका स्प बडा सुखदायी है, वहां न तो बहुत शीत हे ओर न दी बहुत गर्मी है। 
वह वरुणसे पालित सभा सफेद रंगको, अत्यन्त सुन्दर ओर बठनेके लिए दिव्य दि 
आसनॉसे युक्त है ॥ ५ |! 

यस्यामास्ते स वरूणो वारुण्या सह भारत । 

दिव्यरत्नास्घरधरो सूषणेरुपश्ोसितः ॥६॥ 
हे भरतवंक्षी युधिष्ठिर ! बरुण दिव्य वख्न और दिव्य रत्न आशूषणोंसे सुशोभित होकर 
बरुणार्नाके सङ्ग उस सभाम एकत्र पठत हं ॥ ६ |! 

स्ररिबणो भूषितार्‍्यापि दिव्यमाल्यालुकर्षिणः | 

आदित्यास्तत्र वरुणं जलेश्वरसुपासथे ७॥ 
मालायें पहने हुए, अनेक अलकारोंसे विभूषित, अनेक दिव्य मालाओंसे स्वयंको सजाये 
आहित्यगण बहां जलके स्वामी वरुणकी उपासना करते हैं ॥ ७॥ 

वाखुकिस्तक्षकश्चेव नागञ्चेरावतस्तथा । 

कूषु्णञ्च लोहितळव पद्मश्चित्रश्च थीययान ॥८॥ 
उस सभामें बासुकि, तक्षक तथा ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित, बीयबान्‌ पद्मचित्र ॥ ८ ॥ 

कम्बलाश्वतरो नागौ घुतराष्बलाइको । 


मणिम्तान्कुण्डलघर। कर्कोटकघनञ्जयौ ॥९॥ 
कम्बल, अश्वतर, श्र॒तराष्ट्र, बलाइक ये दोनों नाग, मणिमान्‌, कुण्डलघर, कर्काटक, 


- चनजय ॥९॥ 
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प्रहादो सूषिकादम्च तथेव जनमेजयः । 


_पताकनो मण्डलिनः फणवन्तञ्च सवधशाः ॥१०॥ 
एत चान्थे च बहव! सपास्तस्यां युधिष्ठिर । 
उपासते महात्मानं दरुणं विगतछुना! ॥ ११॥ 


महाद, सूषिकाद आर जनगेजय यह सब पाका यो, मण्डलो एवं फनोको धारण छरनेवाहे 
नाग आर दूसरे अगणित सप बिना थळे हुए वरुणकी उपासनामें लगे रहते हैं ॥१०-११॥ 
बलिबेरोचनो राजा नरक! पथिरवीजयः । 
पर्णादो विप्रचित्तिश्च कालखञ्जाश्च सर्वश! ॥ १२॥ 
विरोचनक पुत्र बलि, पृथ्वीविजयी नरक, प्रल्हाद, विप्रचित्ति, कालखज्ञ आदि सब॥ १२॥ 
सुहनुडसुख। शाखः सुना! सुमति) स्वन! । 
घट!दरा बहापादवः कथन! पिठरस्तथा ॥ १३॥ | 
सुइनु, दुसुख, शङ्क, सुमना, सुमति, स्वन, घटोदर, महापाञव, क्रथन तथा पिठर ।।१३॥ 
विश्वरूपः सुरूपश्च विरूपो5्थ अहाचिराः 
झाग्रीवश्च जाली च मेघवासा दशावरः ॥ १४ ॥ 
विश्वरूप, सुरूप, रूप आर महाश्विरा, दशग्रीव, वाली, मेघवासा और दशावर ॥ १४ ।! 
छट झो विटटूलञ्च संह्ादखेन्द्रतापन; ! 
यदानधलघाम् सर्व दुचिरकुण्डला; ॥ १७॥ 
छेटभ, बिटटूत, संहाद, इन्द्रतापन आदि दैत्य जर दानवोंका समूह सभी उत्तम उत्तम 
कुण्डलांको धारण करके ॥ १५ | 
सरग्थिणो मौलिनः सर्वे तथा दिव्यपारिच्छदा! । 


स्थ ढव्यवरा' जरा! सच चिगतमत्यव; ॥ १६६; 
ते तस्यां वरुण देथ घर्मपाहास्थिताः सदा । 
उपासते महात्यानं खर्चे सुचरितत्रता! ॥ १७॥ 


भाला पहनकर, किरोटसे सुक्षोभित दिव्य बस्न पहनकर तथा सभी शूरवीर वरदानक्को पाकर 
मृत्युसे रहित अथात्‌ अमर होकर धमरुपी पाश-बेधनोसे युक्त तथा उत्तम चरित्रो और बरतों 
बाल वे सभा उस समागम उन महात्मा वरुणदेवकी उपासना किया करते हैं :: १६-१७॥ 
तथा ससुद्रपञ्चत्वारो नदी भागीरथी च या। 
कालिन्दी विदिशा वेण्णा नमदा वेगवाहिनी ॥ १८॥ 
चार समुद्र आर जो भागीरथी गङ्गानदी है, वह तथा काहिन्दी, विदिशा, वेण्णा. वगसे 
बहनेवाली नमदा ॥ १८॥ 
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विपाशा च शतद्वख चन्द्रभागा सारस्वती । त, 
१ वितर्ता च शिन्घुदैदनरदस्तथा ! 
इरावती बितस्ता च लिन्खु | कर 
बिपाश्ा, शतद्रु, चन्द्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, पिन्धु तथा बन ॥१९॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्णा कावेरी च लरिठुरा । 


एताञ्चान्धाञ्च सरितस्तीथोनि च सरांसि अः ॥ ९० | क 
गोदावरी, कष्णवेष्णा तथा नदियों जेष्ठ कावेरी, ये सब और दूसरे अच्छ अ 
और स्रोत ॥ ९० !। छु हु 
कूपाश्च लप्रस्रबणा दहसन्तो युधिषिर । रक 
पल्वलानि तडागानि देहवन्त्यथ अरत 
दिशस्तथा मही चैव सथा खर्वे लहीघरा! । 
उपासते महात्मानं सर्व जलयरास्तथा ॥ २९॥ 


हे युधिष्ठिर ! शरीर धारण करते हुए छोटे छोट झरने तथा हे भरती 5 
घारण करके पोखरें शौर तालाब, इनके अतिरिक्त एथ्वी, संब दिश 3 सब प 
जलचर जीव महात्मा वरुणकी उपासनास लगे रहते ॥ ९ १-२२ 
शीतवादिअ्रयन्तश्च गन्धर्वाप्सरसां गणा! । न 
_ स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सच एव समाखते प 
गाजे बाजेसे युक्त होकर गन्धये और अप्परा गण आदि सब वरुणकी स्तुति करते हुए 
सभामे रहते है ॥ २३ ॥ 
महीघरा रत्नवन्तो रखा चेषु प्रतिष्ठिताः । र 
सें विग्रहबन्तस्ते तमीश्वरखुपासत _ र 2 
जिन पर सभी तरहके रस स्थिर हैं, ऐसे अनेकों रत्नाँखे युक्त २ Ps | हत श्री 
| भ वरुणकी उपासना करते र 
धारण करके उस सब जलोंके स्वाम त जमी 
एषा मया संपतता वारुणी अरतषेभ Fe 
हष्टपूवी सभा रम्या कुबेरस्य सभा शण 
इति भ्रीमहाभारते समापबेणि नवमो ऽष्यायः॥ ९॥ ३३२ ॥ बे 
be 0३ क ट्‌ t 
हे भरतबंशियोमे श्रेष्ठ युधिष्टिर ! मेने घुमते हुए वरुगकी बह सुन्दर सभा देखा भा, 
अब कुनेरकी समाका वर्णन करता हूं, सुनो ॥ २९ ॥ 
म्रहाभारतके समापने नोवां अध्याय खमात ॥ ` ॥ ३३३ ॥ 


SSS 
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१० : 
नारद्‌ उयाच-- 

सभा वचेश्रवणी राजञ्छतयोजनसापता । 

विस्तीणो ससतिञ्चैव योजनानि सितप्रमा ॥१॥ 
नारद बोले- महाराज ! कुषेरकी सफेइरंगसे चमकनेवाली वह सभा चौडाईम सो योजन 
और लम्बाइमें सचर योजन फैडी हुई दै | १॥ 

तपसा निमिता रचन्हवयं वैश्रवणेन सा । 

शाशिप्रसा खेचडट्गीणां कैलासशिखरोपमा ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! झेलासकी चोटीके समान उज्ज्वल तथा ग्रह और चन्द्रमाके समान प्रभावशाली 
बह समा स्वये कुन्रेरने तपके प्रभावसे प्राप्त की है ॥ २१ 

गुहाकैरुग्यमाना सा खे विषक्तेय इझ्थते ! 

दिव्या हेममयैरुच्चेः पादपेरुपक्तोभिता | ॥ ३ ३ 
शुद्यकॉंसे ढोगी जानेवाली वह सभा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो बह आक्वाशसे चिपटी 
हुई है । वह लमा दिव्य तथा सोनेके बने हुए ऊंचे ऊंचे पेडोसे सुशोभित है ॥ ३ ॥ 

रदिभवता भारवरा च दिव्यगन्धा मनोरमा । 

सिताञ्रशिखराकारा छएवघानेघ इउथते ॥४॥ 
मनोहारी बिचित्र समा बहुविध अच्छे किरणोंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त चमझसे युक्त, 
अत्युत्तम भधवाली तथा मनको आनन्द देनेवाली तथा सफेद बादलोंके पहाडके आकारबाली 
बह सभा आकाशे तेरती इुईसी दिखाई पडती हे ( अथवा सफेद वर्णबाली बह सभा जब 
आकाशमें चलती दै तव ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सफेद बादलोंके बडे बडे पहाड ही 
उड रहे हाँ) ॥ ४ ॥ 

तस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणास्वर! । 

सत्रीसहस्राद्वतः अ्रीसानास्ते ज्यालितकुण्डल! ॥५॥ 
अत्यन्त प्रकाश्चित होनेवाले कुण्डलॉकी धारण करनेबाले, चित्रबिचित्र वस्न और अलंकारों- 
को घारण किए इ तथा हजारों ख्ियोसे घिरे इए शोमावान्‌ राजा- तेजस्वी वैश्रवण 
कुबेर उस सभा बैठते हे ॥ ५ ॥ 

दिवाकरनि मे पुण्ये दिव्यास्तरण संवते । 

र दिव्यपादोपघाने च निषण्ण! परमासने ॥। ६ ॥ 
प्यके समान तेजवाले सुन्दर सुन्दर आसन जिसपर बिछाये गए हैं, तथा जिसके पैर 
भी बहुत उत्तम हैं ऐसे बहुत दिव्य पीठपर वे कुबेर बैठते हैं ॥ ६ ॥ 
७ ( महा. भा. सभा. ) 
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सन्दाराणासुदाराणा घनानि खुर आणे च! 


सौगन्धिकानां चादाय गन्धान्गन्धषह। छुचि! ७ || 
नलिन्याज्रालकार्यायाश्चन्दनानां वनस्थ च । 
मनोहृदयसंहदी षायुस्तुप सेवते | ici 


अत्यन्त सुगन्धित मन्दारके फूर जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे वर्नामेसे बहकर आनेवाला 
पवित्र वायु सुगन्धियुक्त कमलो तथा अन्य फूलोंकी सुगन्धीकी अपने साथ लेकर तथा 
अलका नामके फूलोंकी एवं चन्हनोंछे वनकी सुगंधीसे युक्तं मन ओर हृदयको आनान्दिस 
करनेवाला वायु उस कुबेरकी सेवा करता दै ॥ ७-८ || 

तत्र देवा! सगन्धचा गणेरप्लरल्षां चृता? । 

दिव्यतानेन गीतानि गान्ति दिव्धानि आरत १ ९॥ 
हे भारत ! अप्पराऑके समूइले घिरे हुए देव और गन्धव दिव्य तानके साथ दिव्य 
गीताको गाते ईं ॥ ९॥ 

मिश्रकेशी च ररुना च चित्रसेना शुचिस्मिता । 

चारुनेच्रा घृतावी च मेनका पुकस्थला ॥ १० (| 


मिश्रकेशी और रमा, सुन्दर और पबित्र सुस्खराइटोभाडी चित्रसेना, सुन्दर आंखोंवाली 
घृताची, मेनका, पुञ्जिकस्थला ॥ १० ॥ 


~ 


९९ पे स &५ 
विश्वाची सहजन्या च प्रस्लोचा उदी इरा । 


चगो च सार अयी च सभीची बुद्बुदा लता ॥११॥ 
एता! सहस्रशश्चान्या वत्तगीतविक्यारदा! । 
उपतिष्ठन्ति घनदं पाण्डयाप्झरख गणा! ॥ १२ ॥ 


विश्वाची, सहजन्या, प्रम्छोचा, उर्वशी, इरा, वगा, सौरभेगी, समीची, बुदूबुदा और 
लता यह सब नाचने ओर गानेम कुशल सेंकड और सस अप्सरा बृन्द, हे पाण्डुपुत्र 
_युविष्ठिर ! उस समास घननाथकी उपासना छरते हैं | ११-१२ | 
अनिका दिव्यवादित्रेचत्तेगातेअ सा सभा। 
अशनया रूचिरा भाति गन्धवाप्सरखां गणे! ॥ १३॥ 
गन्ने और अप्सराआंके समूहमें सुन्दर नृत्या, गीतों और बाजोंसे सभा दिनरात गूजती 
हुई, वडी भरी हुईं एवं सुहायनी बनी रहती दै ॥ १३ ॥ 
किंनरा नाथ गन्धवा नरा नाम तथापरे । 
साण सद्राऽथ चनद) इवत भद्रस्य गुह्मक! ॥ १४ ॥ 
ओ। कुछ किन्नर नामके गन्धवें और नर नामके दूसरे कुछ गन्धव ओर मणिभद्र, धनद, 
आओ  उ्बेतभद्र, गुह्यक ॥ १४ ॥| 
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कशरक।! गण्डकण्डुः प्रद्योतश्च महाहएलक। कका 
कुस्तुस्वुद। पिश/चत्ध गजळणा बिशीलेंकी ॥१५॥ 
कशरक, गण्डकण्डु, महाबळ! प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु, पिश्चाच, गजकर्ण, विशालकू॥ १५ ॥ 
वराहळणेः सान्द्रोष्ठ)! फल अक्ष! फलादकः । 
अङ्गचड; शिखावतो हेसने्रो बिभीषण! ॥ १६ 
वराहूकण, सान्द्र, फरुभक्ष, फलादक, अज्गचूड, शिखाबतं, हेमनेत्र, विभीषण ॥ १६॥ 
पुष्पानन! पिङ्गर्लकः शोणितोदः प्रवालकः । 
वक्षास्थानिक्रेतञ्ञ चीरवासा भारत १७॥ 
तथा, ह भारत ! पुष्पानन, पिगलक, शोणितोद, प्रवालक,वक्षवास्यनिकेत और चीरवासा॥ १७३; 
एते चान्धे च बहयो यज्ञा! दातसहस्त्रद्वा! । 
सदा भगवता च अस्सथय नलकूवरः ॥ १८१! 
य सच तथा दूसरे भा सकडा आर हजारों यज्ञ तथा भगवती लक्ष्मी उसी प्रकार नल- 
कूपर भी कुंबेरकी सेवाम उपस्थित रहते हैं | १८ ॥ 


अह्‌ च बहुशस्त॒स्था अघन्त्थन्थे च माहिधाः 


० sg 


य _आचायागयाभवंस्तत्न तथा देवषेयो<5परे ॥ १९॥ 
में आर सरे समान बहुतसे दूसरे आचाय ओर दूसरे भो देवर्षि सब उस सभामें उपस्थित 
रहत है ॥ १९ || 

अगचान्भूतसंघैश्च बल! शतसहस्त्रदा! 

उसापाल१ पझुपातेः जूलघुर मगन दा १ ३० || 
पशुआक स्वामी, शूळको धारण करनेवाले, भगनेत्र ( अथात्‌ भग ही जिसकी आंख है ऐसे ) 
कामको नष्ट करनेवाले उमापाबर्ताके एति भगवान्‌ शंकर सेकडो ओर हजारों भ्रृतगणोंे 


घिरकर कुबरके पास रहते हैँ ॥ २० ॥ 

5थस्थको राजशाढुल देशी च विगतछुला । 

वामनेबिकरटे। कुब्ज! झतजासेसनोजवे! ॥ २१ ॥ 

लांखमेदोवसाहारेरग्रश्नरवणददानेः । 

नानाप्रहरणेघोरेवातेरिव भहाजवे! 

बतः सखायमन्यास्ते सदेव घनद रूप ॥ ९२॥ 
हे राजाओम सिह समान पराक्रमी युधिषिर! तीन आंखांबाले भगवन्‌ शिव तथा परिश्रम 
या थकावटसे रहित ( अर्थात्‌ सदा उत्साहसे युक्त ) देनी पावती अपने बौने, पर बिकट 
कुबड, लाल मेत्रवाले, बहुत आवाज करनेवाले, मांस, मेद ओर चर्बीकों खाबेवाले, सुनने 
आर दोखनमे भयंकर, अनेक शख्ास्नांसे सुसाज्जत, घोर ओर चायुके समान अत्यन्त बेगवारे 
भूतगणास घिरकर इमेशा अपने मित्र धनपति कुषरके समीप रहते हैं ॥ २१-२२॥ 
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५२ महाभारत । [ सभापव 
1 0 लिण 
सा सभा ताइशी राजन्मया इष्टान्तरिक्षग। । | 
पितामहसभां राजन्कथयिष्य गतछमास ॥ ९९ ॥ 
इति धोमहाभारते सभापर्वणि दृशमोडघ्यायः ॥ १० ॥ रेण< ॥ 

सो 


रु > 29% न ६, भ्‌ 
हे राजन्‌ ! घननाथ कुषेरकी उस आधाशम चलतबाल सभाक नन उसौके समान देखा है 
( अथीत्‌ उस समाको कोई उपमा नहीं दी जा सकती ) अब पितामह अह्याङी उस सभाको 


04 


१ दूर १०, ४० उडे 
कथा कहता हूं, जित सभामें जाते हौ सब थक्काबट दूर होत्याती ६ ॥ २३ ॥ 


महाभारतंके सभापवेमे दसवां अध्याय समाप्त ॥"१० ॥ २५३ ॥ 


हि nd 


५ ११ ४ 
नारद उवाच-- 
पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो अगषान्दिय $ । 
आगच्छन्मानुघ लोक दिरक्षावंगतकमः ॥ १ ॥ 
नारद बोले- महाराज ! पहले सत्ययुगे थकावटसे रहित होकर भगवान्‌ आदित्य भान 
ठोकको देखनेकी इच्छासे स्वगेसे मत्येलोकमें आए ॥ १॥ 


चरन्मानुषरूपेण सभां बट्टा स्थयसुच। । 


सभाथकथयन्सच्य ब्राच्या तस्वन पाण्डव ॥ ३॥ 
७ €्छ ९ 

अप्रभेयप्रभां दिव्यां मानसा अरतष'म । 

अनिर्देइयां प्रमावन सवेसूतमनोर मास्‌ ॥ ३॥ 


he 
हे ओर 


डे भरतोमि भ्रष्ट पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! स्वयंभू-मह्माळी सभाको देखकर भूलोक प्र प | 

रूपको धारण कर घूमते इए आदित्यने मुझसे अद्वितीय तेजवाळी, ६7, मनको इच्छा 
से बनाई गई ° दाशसि अवणेनीय ओर सब प्राणियॉके मनको सुख दनबाठा 

मात्रसे बनाई गई, प्रमावकी इटिसे अवणेनीय आर स 

उस न्रह्माकी सभाके बारेम ठीक ठीक बातें कद सुनाई ॥ २-३ ॥ 


अस्वा गुणानई तस्याः स भायाः पाण्डुनन्दन । 

दी नेप्लुस्तथा राजन्ञादित्यमहमञ्रवस्‌ dl 10. 
हे पाण्डपुत्र राजन युधिष्ठिर ! मैंने उस सभाके गुर्णाको सुन कर उस ८ उनका इच्छासे 
आदित्यसे यह कदा ॥ ४॥ 
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अध्याय ११ | खभापवे । ५३ 


जा कळ ग्य हरि Sr 
५-० ०८2०... SC विक पा A क 2 पी SO SE HS न्कनव्याळ 





I थि &. 





> OSU se fs gy) aM चकाचक पळा 





rtd 


अगवन्द्रष्डुसिच्छासि पित्ामहस्तमाघहम््‌ । 


थेन खा तपसा शाक्या कर्णा वापि गोपते ॥५॥ 
औषधैयाँ तथा युक्तेदत वा मायया यथा । 
तन्ममाचक्ष्व सगजन्पदयेय तां सभा कथम्न्‌ ॥ ६ ॥ 


७ 


हे किरणोंके स्वामिन भगवन्‌ ! में पितामह जह्याकी बह समा देखना चाहता हूं, अतः जिस 

तप अथवा कर्म अथवा औषध, या उपाय अथवा जिस मायासे बह समा देखी जा सके, 
है भगवन्‌ ! वह उपाय आप सुझे बताइए । में वह सभा किस प्रकार देखू ? ॥ ५-६ ॥ 

ततः स भगवान्सूर्यो सासुपादाय वीयदान ' 

अगच्छ्चां सभां आद्या विपापां (वेगतछुमास्‌ १ ७॥ 
दब पराक्रमशाली बे भणवान्‌ खर्य ब्रु लेकर, जहां जाने पर थकाबट दूर होजाती दै, पाप 
नष्ट हो जाते हें, ऐसी उस बक्षाकी सभामें गए भ ७ ॥ 

एथरूपेति सा चाव्या न निर्देष्टु जनाधिप । 

क्षणेन हि बिमत्थेन्थदनिषेश्य वपुस्तथा ॥८॥ 
हे नरनाथ ! “ उस सभाका स्वरूप इस प्रकारका दै” यह कहना शक्तिके बाहर हे, 
क्योंकि वह सभा पल पलमें अकृथनीय भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करती है ॥ ८॥ 

न वेद्‌ परिमाण या संस्थानं जापि भारत । 

न च रूप मया ताइरहष्टपूल कदायन ॥९॥ 
है भरतनन्दन ! उस सभाके माप वा जोडको कोई नहीं जानता । वास्तवर्म वेसा रूप 
पहिले कमी मेरे देखनेमें नहीं आया ॥ ९ ॥ 

सुसुखा सा सभा राजल शीता न च घमेदा । 

न श्ुत्पिपासे न ज्लानि प्राप्य तां प्राप्नुवन्त्युत ॥१०॥ 
हे राचन्‌ ! वह सभा न बहुत ज्यादा उण्डी है और न बहुत ज्यादा गरम हो हे । 
( समशीतोष्ण ) होनेके कारण वह हमेक्षा सुखदायक हे । जो उस समे जाते ह , उन्हे 

_न भूख प्यास ही लगती है और न किसी प्रकार मानसिक दुःख ही कष्ट दे पाते हैं ॥१०॥ 

नानारूपैरिव कृता सुविचित्रेः सु भारवरे। । 

स्तम्भेन च घृता सा तु शाश्वती न चसा क्षरा ॥११। | 
बह सभा विचित्र विचित्र और अत्यन्त, चमकीरे नानारूपोंसे बनाई गई द । स्तम्भों पर 
उसका आधार नहीं है अथात विना सम्बोंके ही सभा भवन खडा हुआ है, कभी उसका 
नाञ्च नहीं होगा, बह सदा बनी रहेगी ॥ ११ ॥ 
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च म्रहाभारते । [ खभापच 











अति चन्द्रं च सूयं च शिखिनं च श्वर्थप्रः्रा | 

दीप्यले नाकएछस्था आासयन्लाय सासकरणल १६ ॥। 
अपनी ही दीपिते प्रकाशित वह स्त्रगकी सभा तेजने सूथ, चन्द्रमा जार आस्से ऊपर 
होगयी है, और मानो दिननाथ झयंझो थी प्रकाशित छरती इ वह समा आाकाशकी 
पीठ पर प्रकाशमान होती है ॥ १२ !! 

तस्थाँ स अगदानास्ते विदधदेवमायचा । 

र्वथमेको$निहा राजललोकाल्लोकपितामहः । १३॥ 
हे महाराज ! वह सब लोकोके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं देवी मायाले अकेले सब 
लोक रच कर उस सभामें सदा विराजमान रहते हैं ॥ १३ ॥ 

उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां पतयः प्रसुस्त्‌ । 


दक्षः प्रचेतशा। पुलहो सरीचि। छड्यपस्तथा ॥ १४॥ 
भूगरत्रिवेसि्ठदच गौतनरच तथाङ्गिरा । 
मनोऽन्तरिक्षं विद्याइच वायुस्तेजो अल जहा ॥ १५ 


दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, तथा कश्यप, सयु, अत्रि, वसिष्ठ, गातम आर अंगिरा आदि प्रजा- 


पति, मन, अन्तारिक्ष, बिद्या, वायु, तेज, जल ओर पथ्यी प्रश ब्रह्माके पास रहते हे | १४-१५। 
शाब्दः स्पशस्तथा रूपं रखो गन्धश्च भारत । 
प्रकूति्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं श्रुः ॥ १६ ॥ 
तथा, दे भारत ! शब्द, स्पश, तथा रूप, रस ओर गन्ध, प्रकृति तथा विकार ( महत्त्व 
अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि ) तथा इस सृष्टिके दूसरे भी जो कारण ई } १६ ॥ 
चन्द्रमा) सह नक्षत्रेरादेत्यदच गभस्ति्ान्‌। 
वायव! ऋतवइचेव संकल्प! प्राण एव च ॥ १७॥ 
नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, किरणोंसे युक्त र्य, वायुवुन्द, सब यज्ञ, सङ्कर्प और प्राण ॥ १७॥ 
एते चान्ये च बहवः स्वयंजुवस पास्थिता) । 
अथा चसंदच कारच इषा इषस्तपा दस!  ॥७॥१८॥ 
अर्थे, घर्म, काम, इषे, देप, तप जोर दम ये सब और इनके अलावा दूसरे भी स्वयंभू 
ब्रह्माके पास उपस्थित रहते इं ॥ १८ ॥ 


आयान्ति तस्यां सहिता गन्धवाप्सरसस्तथा । 

वचात खस चवान्थ लोकपालादच सवदा) ॥ १९॥ 
गन्धर्वो और अप्तराओके वीक्षमाण और हंस, हाहा, हृह आदि दूसरे सात प्रधान अन्धे, 
सब सोकपाल॥ १९॥ 
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अध्याय ११ ] खापचे । ण्‌ 
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छुक्रो वृहर्पातिदचेच वुधोष्क्ारक एच च। 
छानइचरदच राहदच ग्रहाः सय तर्थव च ॥ २० ॥ 
शुक्र, बृहस्पते, वुध आर मङ्गल उसप्रकार शचथर, राहु आदि सभी ग्रह ॥ २० ॥ 
त्यो रथन्तरञ्चैष इरिसान्धसुसानपि । 
आदित्या! खाविराजाचो नानद्वन्दवेडदाहता; ॥ ११ ॥ 
मन्त्र, रथन्तर, साम, हरिमान्‌ ओर वसुमान्‌ , राजाओंके साथ आदित्य, अग्नीषोम, इन्द्राग्नी 
आद्‌ जा इन्द्र ( जाड ) के रूपभे जाते ई ॥ ११ ॥ 
मरुतो विश्वका च बसबशेव आरल । 
तथा १पतुगणाः सर्वे सचाणि य हर्थीष्यथ ॥ २१ 
उसी तरह, हे आरत ! मरुद्रण, विश्वकर्मा, अष्टवसु, कब पितृगण और सब हबियाँ ॥२२॥ 
ऋजव! श्या्वेदश््र यजुर्षेदश्च पाण्डव । 


अथवदद्श्य तथा पचाण च वका पले ॥ २३ ॥। 
इतदहासरपयदाम्श बदाङ न च सवेदा।। 
अ्रहा यज्ञाचे सामण्य देजलाने च सवदा! | २४ | 


तथा, हे प्रजापाछक पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ऋवे, सामवेद, यजुर्वेद, अधैवेद तथा सब पर्व 
शतहास, सब उपवद आर बदाङ्ग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सम्पूर्ण देवता ॥ २३-२४ ॥ 
साविक्ञी छुगलरणी बाणी सप्तविधा तथा । 
__ जेघा घृतिः थुतिखेव प्रज्ञा वुद्धियंदा! क्षमा ॥ २७ ॥ 
सावित्री, दुगेतरणी तथा सात प्रकारकी बाणी, मेघा, पति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश, क्षमा॥२७॥ 
सामानि स्तुतिशस्त्राणि गाथाञ्च विविधास्तथा । 
भाष्याण तकेयुत्तान देहवन्त [विशा षत ॥ १३ ॥ 
उसप्रकार, हे प्रजापाहक | साम, स्तुति, शाख तथा भांति भांतिकी गाथाये, तकॉसे 
सहित शरीरधारी भाष्य ॥ २९ ॥ 
क्षणा लया सुष्ूताञ्च दिवा राजिस्तभेव च । 
अधेमासाश्व सासाश्च कतष! षट्‌ च भारत ॥ ९७॥ 
तथा, ह भारत ! क्षण, लष, सुहूत, दिन तथा रात्रि, अधंमास ओर गास, छ; ऋतु ॥ २७॥ 
संबत्सरा। पञ्चयुगसञ होराञ्राञ्चतुर्विधाः 
कालचक्र च यहिव्यं नित्यञञक्षयमव्ययम्‌ ॥ २८॥ 
संवत्सर, पांच प्रकारके युग, चार प्रकारके अहोरात्र ओर वह नित्य अक्षय दिव्य 
कालचक्र वहाँ सदा विराजते हैं ॥ २८॥ 


१. चार तरहके दिनरात- ( १) मनुष्योंका १२ घंटेका दिन और १२ घंटेकी रात, ( २) पितरोंका 
शुक्लपक्षका दिन और कुष्ण पक्षकी रात, (३) देवोंका उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात (४) 
एक चतुयगियोंका दिन और एक हजार चतुयंगियोकी रात । 
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अदितिर्दितिदेनु्चैव सुरसा विनता इरा । 
a वळे 
कालका सुरभिदेवी सरमा चाथ गोतमी ॥ १९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अदिति, दिति और दल, सुरसा, विमता, इरा, कालका, सुरभि, देव 
सरमा आर गौतमी ॥ २९॥ 


आदित्या वछ्षवो रुद्रा सरुतः्धाम्चिनाघांपि । 

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च चनोजवाः 7 ॥ ३०॥ 
आदित्यगण, बसुगण, रुद्र्गण, मरंद्ण, दोनों अश्विनीकुमार; विश्विदेषणण, मनके समान 
बेगवाच पितृगण और साध्य यह भी प्रजापतिकी उपासना करते हैं ॥ ३० ॥ 

राक्षस्म पिकाचाञ्च दाबला जुद्यकारतथा । 

सुपणनागपछाव। पितामहसुपासते ॥ १११ 
उसी तरह राक्षसगण, पिक्षाचगण, दानषगण तथा युद्यकगण, सुपर्णणण, नागगण सब 
पशुगण पितामहकी उपःसना करते हैं ॥ ३१ ॥ 

देवो नारायणस्तस्थां तथा देवषयश्च थे । 

ऋषयो वालखिल्थाश्च थोनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२॥ 
देव नारायण तथा जो देवर्षि हैं, वालखित्य ऋषि और बविवयोनिसे उपजे ओर योनिसे 
उपजे सब जीव उस समभे रहते हैं ॥ ३२॥ 

यच्च किंचिस्थ्रिलोके5स्झिन्ददवते स्थाणुजङ्गसस्‌ ! 

सवे तस्यां मया दष्टं लदाविद्धि मनुजाधिप ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! इस त्रिलोक भरमें स्थावर वा जङ्गम जितने पदार्थ दीख पडते हैं, उन 
सबांको मेने वहां देखा हे ऐसा तुम समझो ॥ ३३ ॥ 

अष्टाकीतिलहस्राणि यतीनासू्ध्वरेतसास्‌ । 

प्रजावता च पञ्चाछाहषीणाझञापि पाण्डव ॥ ३१४ ॥ 
हे पाण्डव ! उसं सभामें अठासी हजार ब्रह्मचारी ऊध्वरेता ऋषि ओर पचास हजार 
सन्तानवाले ऋषि मेरे देखनेमें आये ॥ २४ ॥ 

ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सर्वे दिवोकसः । 

प्रणम्य शिरसा तस्मे प्रतियान्ति ययागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सब खभैवासी लोग स्वेच्छासे अ्रझाका दन करके उन्हे साष्टाङ्ग प्रणामादि करते अपने 
 . अपने स्थानोंको लौटते हें ॥ २५ ॥ 
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अतिथीनागतान्देवान्देत्थान्नागान्सुर्नास्तथा । 


यक्षान्खुपणणान्कालेयान्गन्धर्याषसरसस्तथा ॥ ३६ | 
~ ४१ ९ क 

सहाभायानामितर्घान् ह्मा लोकापितामह! । 

दणावान्सवे सूतेषु यथाह ्रतिपश्यते ॥ ३७॥ 


हे नरनाथ ! सर्वे भूतोंपर दयावान्‌ , अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , सब छोकोंके पितामह ब्रह्मा उस 
सभामें आये मद्दाभाग्यक्षाली अतिथियों, देवताओं, दैत्यों, नागों, मुनिया, यक्षो, कालेयों, 
गन्धर्वो ओर अप्सराओंका यथोचित सत्कार करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

प्रतिगछ तु विश्वात्मा स्वयसूरनितप्र भः । 

सान्त्यसाबाथसं ओगैयुनत्ति मनुजाधिप ॥ ३८॥ 
हे मलुष्योंके राजा युधिष्ठिर ! समस्त विइपरकी आत्मा, स्वयंभू, अत्यन्त सामथ्येशाली ब्रह्मा 
छन सबका सम्मान करके उन्हें शान्ति प्रदान करते हुए अनेक उपभोगे योग्य पदाथोसे 
उन्हें संयुक्त करते हैं ॥ ३८! 

तथा तेरुपयातैञ्च प्रतियानैश आरत । 

आझुला सा सा तात स्थाति र्थ सुखप्रदा ॥ १९ ॥ 
है भारत ! हे तात ! वह सभा उन आने और जानेवाले लोगोंसे सदा भरी रहनेके कारण 
बहुत सुखको देनेवाली है ॥ ३९ ॥ 

सवतेजोमथी दिव्या त्रहार्षिगणसेविता । 

ब्राइस्या जिया दीप्यसाना शुशुमे विगतका ।॥४०॥ 
वक्षपि जिसमें रहते हैं, ऐसी सब तेजोंसे युक्त, थकावटको दूर करनेवाली वह दिव्य सभा 
अरक्माके निज तेजसे प्रकाशित होती हुई परम भोमासे सम्पन्न है ॥ ४० ॥ 

सा सभा ताहशी दष्टा सवलोकेषु दुलमा। 

सभेयं राजशादूल मलुष्येषु यथा तव ॥ ४१ ॥ 
है राजशादूळ ! तुम्हारी यह सभा जिस प्रकार मनुष्य लोकमें दुलेभ है, उसीप्रकार सब 
लोकोंमें दुलेभ ठस ब्रह्मएभाकों मैंने वैसी ही देखा है अर्थात उस सभाकी उपमा कोई 
नहीं दै ॥ ४१ ॥ 

एता मया इष्टपू्वाः सभा देवेषु पाण्डव ! 

तवेयं मानुषे लोके सवेश्रे्तमा सभा ॥४९॥ 
हे पाण्डव ! देवलोकम पहिले यह सब सभायें मुझे देखी गयीं, अब मनुष्यलोकमे तुम्हारी यह 
सभा सबसे बढ़िया जान पडती है ॥ ४२ ॥ 

८ (महा. भा. सभा. ) 
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युधिष्टिर उवाच-- 

प्रायशो राजलोकस्ते कथितो सदतां बर । 

चेवस्वलसभायां तु यथा वदसि वे प्रमो ॥ ४३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कथा कहनेवालॉम श्रेष्ठ देवर्षे ! आपने सुझसे जेसा कहा, उससे बेबस्वत 
यमक्की सभामें प्राय; सब राजाओके नाम तुमने कहे ॥ ४३ ॥ 

वरुणस्य सभायां तु नागाह्ते कथिता बिभो । 

देत्येन्द्रा्चेच सूयिष्ठाः हरित) सागरास्तथा ॥ ४४ |! 
हे बिभो ! बरुणकी समा तुमने अगणित नाग, देत्यचर, बढी ओर सागरोके नाम 
लिये हैं ॥ ४४ ॥ 

तथा घनपतेथेक्षा गुद्यका राक्षसास्तथा । 

गन्धवोप्सर सञ्चैव मगवांच्य वृषध्चज! ॥ ४५ ॥ 
ओर धनेश कुबेरकी सभामें तुमने गह्मक, राक्ष, गन्धव ओर अप्सरा तथा भगवान्‌ 
वृषभवाहन महादेवके नाम तुमने कहे हैं ॥ ४५ !| 

पित्तामहस भायां तु कथितास्ते महषयः । 

सथदेघनिकाथाश्च सवकास्त्राणि चैथ हि ॥ ४६ ॥ 
पितामह ब्क्षाक्की सभामें महर्षि, समस्त देव और शास्रादिके रहदनेका बर्णन तुमने 
किया है ॥ ४६॥ 

शलकलुस भाया तु देवा! सकीरलठा सुन । 

उद्देशतश्च गन्धवा विविधाश्च महषंथः ॥ ४७॥ 
और हे सुने ! इन्द्रकी सभामें देवगण, बहुविध सर्प और एक एकके नास सहित सब 
गान्धर्वे कहे हैं ॥ ४७॥ 5 

एक एव तु राजबिहरिचन्द्रो महाझुने । 

कथितस्ते सभानित्थो देवेन्द्रसर्य महात्मन! ॥ ४८ ॥ 
ठा हैं महापुन ! महात्मा इन्द्रकी सभामं आपने राजा आम केवल राजर्षि हरिचन्द्रकी ही बात 
कही हे ॥ ४८ ॥ 


कि कस तेनाचरितं तपो था नियतब्रतम्‌ । 

येनासो सह शक्रेण स्पधेते र्म महाथक्षाः ॥ ४९॥ 
अतः, हे सुने ! महायञ्चस्वी राजा हरिश्रन्द्रले ऐसी कोनसी भारी तपस्या अथबा ऐसे कौनसे 
व्रवका आचरण किया था वा ऐसा क्या बडा कर्म किया था (& जिसके कारण यह इन्द्रके 
साथ स्पर्धा किया करते हैं ? ॥ ४९ ॥ 
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पितूलोकगतञ्चापि त्वथा विप्र पिता म्रम्र । : 


दृष्ट! पाण्डुमंहाभागः कथं चाले समागतः ॥५०॥ 
किसुक्तवांश्च अगवन्नेतदिच्छासि वंदितुम । 
स्वत्त। आतुभह सव पर कातुइल हि मे ॥ ५१ ॥ 


इं प्रवर ! त्रेलाकम स्थित बडे भाग्यवान्‌ मेरे पिता पाण्डुके साथ आपली किस प्रकार मेट 
हुई ? आर उन्होंने आपसे क्या कहा ? हे अगवन्‌ !. आपसे यह सब कथा सुननेकी मेरी 
इच्छा ३, इसलिये आप कृपा कर वह सब मुझको कह सुनावे ॥ ५०-५१ |] 
नारद्‌ उचाच-- 

न्घाँ एच्छासे राजेन्द्र हरिश्चन्द्र प्राति प्रभो । 

तेऽहं संपरवक्ष्यानि महात्म्य तस्थ धीमतः ॥ ६२ || 
नारद बोले- हे महाराज ! तुमने धौमान्‌ हरिअन्द्रके महारम्यके व्रिषयमें जो कुछ पूछा, से 
तुमसे बह सम्पूण कहता इं ॥ ६२ ॥ 


स राजा बलवानासीत्सञ्रार सवंभहीक्षितास । 

तस्य खर्चे सहीपाला। झासनावनताः स्थिताः । ५३ | 
बह बलबानू राजा सब राजाआके सम्राट्‌ थे। उनके शासन सब ही भूपाल सिर झुकादर 
खडे रहते थे ॥ ५३ ?! 


तेनेक रथमास्थाय जैत्रं हेम्विशूषितस्र । 
शस्त्रप्रतापेन जिता ह्वीपा) सप्त नरेश्वर ॥५४॥ 
हे लोकनाथ ! उन्होने जय प्राप्त करानेबाले एक सोगेके रथपर चढकर शख॒झे प्रतापे 


NX अक, 


सात द्ाप जात लय थ ॥ ५४ | 


स विजित्य मही सवा सशैलवनकाननाम । 

आजहार महाराज राजसूय सहाऋलुस्‌ ॥९९॥ 
महाराज ! उन्हाने पहाड, वन आर कानन सहित सम्पूण धरतामण्डलक्कों जीत कर राज- 
सूय नामक महायज्ञ किया था ॥ ५५ ॥ 


तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजऱ्टुराज्ञया । 
द्विज्जानां परिवेष्टारस्तस्मिन्यज्ञे च तेऽभचन ॥ ५६ ॥ 
सच राजा उनकी आज्ञासे घनादि बरोरकर लाए ओर चे उस यज्ञ ब्राह्मणाछो घन बांटनेके 


कायम नियुक्त हुए ॥ ५६ ॥ 
है [ 
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प्रादाच्च द्रविण प्रीतया याजकानां नरेश्वर! । 

यथोक्त तत्र तेस्तस्मिस्ततः पञ्चणुणाधिकम्‌ ॥ ५७॥ 
उस यज्ञकालमें याजकोने जो कुछ मांगा था, नरनाथ इरिअन््रने प्रीतिपूर्वेक उनको उससे 
पांच गुना अधिक घन दान दिया ॥ ५७ ॥ 

अतपेथच्च विविधैवेसुभिन्र।ह्मणांह्तथा । 

प्रासपेकाले संप्राप्ते नानादिप्भ्य! समागतान. ॥ ५८ ॥ 

भध्यैमोज्यैश्थ विविधैयथाकास पुरस्कृत; । 

रत्नौघतर्पितैस्ठुष्टैद्रिजेश्च लखुदादवनम्‌। 

तेजस्वी च यशस्वी च रुपेश्थोड्म्यधिको5मचत्‌ ॥५०९॥ 
जौर पूर्ण आहुतिका समय आने पर उन्होंने नानादिशाओं तथा देसे आये हुए जाह्मणोको 
उनकी इच्छानुसार भांति भांतिके भक्ष्य भोज्य और बहुविध धनसे प्रसन्न किया । ब्राह्मण 
लोग भी रत्न आदियोंके ढेरोंसे तर्षित और सन्तुष्ट होके सवत्र यह कहते फिरे कि राजा 
हरिश्चन्द्र सब भूपोंसे तेजस्वी ओर यशस्त्री हैं ॥ ५८-५९ ॥ 

एतस्मात्कारणात्पार्थ हरिश्वन्द्रों विराजते । 

तेभ्यो राजसहस्रेभ्यस्तद्विद्वि भरतषभ . ॥ ६० ॥ 
हे पार्थ ! इसी छारण हरियन्द्र उन हजारों राजाओंकी अपेक्षा ऊंचे पद पर विराजते हैं ऐसा 
तुम समझो !! ६०॥ 

सम्ताप्त च हरिश्चन्द्रो महायज्ञ प्रतापवान। 


अभिषिक्तः स झुशुभे साम्राज्येन नराधिप ॥ ६१ ॥ 
ये चान्येऽपि महीपाला राजसूथ महाऋतुम्‌ । 
यजन्ते ते महेन्द्रेण मोदन्ते सह मारत ॥(६९॥ 


उन प्रतापी नरेशने उस महायज्ञकों समाप्त कर सामाज्यमें अभिषिक्त होकर बडी शोभा 
§ प्राप्त की थी । दे भरतनन्दून ! दूसरे भी जो राजा महायज्ञ राजस्र्‍य करते हें, वे इन्दके 
4 साथ आनन्द ळूटते दें ॥ ६१--६२ ॥ | 
| ये चापि निधन प्राप्ता। संग्रामेष्वपलायिन! । 

ते तत्सद! समासाव्य मोदन्ते भरतष नभ ॥ ९३ ॥ 
इ भरतभ्रष्ट ! जो लोग युद्धमें पीठ न दिखाकर वहीं मर जाते हैं, वे भी इन्द्रके समासदू 
बनकर बहा आनन्द पाते हैं ॥ ६३ ॥ 
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तपखा ते च तीब्रेण त्यजन्तीह कलेवरम । 

तेऽपि तत्व्थानमासाव्य श्रीमन्तो आन्ति नित्यः ॥ ६४॥ 
ओर जो लोग कठोर तप करके इस संसारमें देह छोडते हैं, वे भी इन्द्रघाममें जाकर अनन्त 
सम्पत्ति पाकर बहुत झारत विराजते हैं ॥ ६४ ॥ 

पिता च स्वाह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन! । 

हरिश्यन्द्रे श्रिथं दृष्ट्रा चपली जातबिस्मथ; ॥ ३५ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पिता कोरवनन्दल पाण्डुने भी राजा इरिअचन्द्रका सोमाग्य देख कर 
अचरज मानकर तुमसे कुछ कहा है ॥ ६५ ॥ 

ससथादसि मही जेतु भ्रातरस्ते यश स्थिताः ¦ 

राजसूयं ऋतुओेछ माइरस्थेलि भारत ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारे सब भाई तुम्हारे बशम हैं, इसलिए तुम सम्पूर्ण धरतो जातनेमें समर्थ हो, इसलिए 
तुम यज्ञोंग भेष्ठ राजसूय करो ॥ ९६ ॥ 

तस्थ त्वं पुरुषव्याघ संकल्पं कुरु पाण्डव । 

गन्तारस्ते महेन्द्रस्य पर्वे! सह सलोकताम्‌ . ॥ ६७॥ 
इसलिए, हे पुरुषवर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम अपने पिता पाण्डुकै संकरषको पूरा करो। उस 
महायज्ञके करनेसे तुम भी पूर्येजोंके साथ इन्द्रकी सभामें जा सकोगे ॥ ६७ ॥ 

बहुयिन्नश्च रुपसे ऋतुरेष स्थतो महान ! 

छिद्राण्यत्र हि वाज्छल्ति थज्ञन्ना त्रद्यराक्षसाः ॥ ५८ ॥ 
हे महाराज ! ऐसा कहा दे कि उस महायज्ञळे प्रारंभ करनेमें बडी बाधायें आ पडती हैं, 
यज्ञका नाश करनेवाले ब्रक्षराक्षस सदा उसका दोष ढूंढते रहते हैं ॥ ६८ ॥ 

युद्ध च एछगमन एउथिवीक्षयकारकम्‌ । 

किंचिदेव निमित च भवत्यत्न क्षथावहस ॥ ६९॥ 
उस यज्ञके कारण पृथिवीको नष्ट कर देनेवाले अनेक महायुद्ध भी हो जाते हैं, वास्तवमें उसमें 
थोडासा दोष आ पडनेते सवना“ आपहुचता हे ॥ ६९ ॥ 

एतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यट्क्षम तत्समाचर । 

अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुवण्यंस्थ रक्षणे । 

अघ एघस्व मोदस्य दानैस्तपेय च द्विजान्‌ ॥७०॥ 
अतएव, दे राजेश ! यह सब विषय सोच विचारके जो योग्य जान पडे, बही करो ! जाह्मणादि 
चारों बर्णोकी रक्षाके लिए सदा सावधान होकर उद्यत रहो । तुम बढो, बुद्धिको प्राप्त होते 
रहो, अनन्त काल आनन्द करो ओर ब्राक्षणोंकों दान देकर उन्हें दृप्त करते रहो ॥ ७० ॥ 
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एतत्ते विस्तरेणोक्त यम्मां त्व परिएच्छासे ! 

आएच्छे त्वां गमिष्यामि दाशाहनगरी प्रति ॥ ७१ ॥ 
हे नरनाथ ! तुमने जो कुछ पूछा वह विस्तार पूर्वक छह सुनाया । अब सुझे अनुमति दो 
में अब कृष्णकी नगरी द्वारिकाकों जाऊंगा ॥ ७१ ॥ 

बैशस्पायन उवाच-- 

एवमाख्याय पार्थेभ्यो नारदो जनमेजय! 

जगाम तेवृंतो राजन्दरषिसिथेः समागतः ॥ ७९ ॥ 
बैंशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! नारद एथाकुमारासे यह कहकर उनके साथ जो 
ऋषि आए थे, उनसे विर कर चले गए |! ७२ ॥ 

गते तु नारदे पार्था भ्रातमिः सह कौरव । 

राजसूय ऋतुश्रेष्ठ चिन्तयामास भारत ॥ ७३ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते सभापर्वणि पकाद्शोऽष्यायः॥ ११॥ समातं सभापवे ॥ ४२९ ॥ 
नारदके चळे जानेपर भरत एवं कुरुषंशमं उत्पन्न एथा पुत्र युधिष्ठिर भाइयोंके साथ यज्ञभेष्ठ 
राजसूय यज्ञके बारेमें सलाह मशबिरा करने लगे ॥ ७३ ॥ 

॥ महाभारतके सभापवमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ सभापवे समाप्त ॥ २२६ ॥ 





वेशस्पायन उवाच-- 
कवेस्तडूचने श्रुत्या निशशम्वास युचिछिर; । 
चिन्तयन्राजसूयासि न लेभे शमे भारत ॥ १॥ 


a २० ७५ 


बैशम्पायन ब्रोले- हे भरतनन्दन ! नारदकी वह बात सुनकर राजा युविप्ठिरने लम्बी सांस 
ली । राजसूय यज्ञकी चिन्ता करते हुए उनको ओर किसी चीजम सुख न रहा ॥ १ ॥ 
राजषाणां हि तं श्रुत्वा माहिमानं सहात्मनाम्‌ । 


यज्वनां कमेलि; पुण्चैलाँंकप्रार्सि समीक्ष्य च ॥ २॥ 
हरिश्चन्द्र च राजष रोचमानं विशेषतः । 
यज्वान यज्ञमाहतु राजसूयमियेष खः ॥३॥ 


महात्मा राजरषियोकी उछ महिमाको देखकर तथा यज्ञशीकॉके पुण्य कमेके अदुष्ठानसे अच्छे 
लोककी प्राप्ति पर विचार करके यज्ञ किए हुए राजा हारअन्द्रकी प्रज्ज्वालित प्रतिमाके बारेमे 
बिचारकरके उन्होंने महायक्ष राजसूयको करना चाहा ॥ २-३ ॥ 
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युधिष्टिरस्तत! सवानचोयितवा ख भादः ! 
= प्रह्यचितञ्च ते? सरवेयज्ञाचेय मनो दधे ॥४॥ 

इसके बाद सब सभासदोंका सत्कार करके और उन सबसे शत्कृत होकर राजा युधिष्ठिर 
यज्ञहीके लिये परामश करने लगे ॥ ४ ॥ 

खा राजसूय राजेन्द्र कुरूणास बम) कतुस्‌ । 

आहइलु प्रवण चक्रे मनः लंचिन्त्थ सोष्सकृत्‌ ॥५॥ 
है राजेद्र ! कुरुओंमें ऋषभके समान श्रेष्ठ युधिष्ठरने राजसशयज्ञकों करनेका मन ही मन 
संकल्प किया ॥ ७॥ ° 

सूथस्याद्‌ सुतथी्यौजा ध्ेमेवालुपालयन । 

कि हितं सषलोकानां अवादिति सनो दधे ॥६॥ 
अद्भुत तेज और वीयसे सम्पन्न युधिष्ठिर धर्मका पालन करते हुए मनमें सोचने लगे, कि 
प्रजाका मङ्गल केसे हो ॥ ६१: 

अलुणुहृन्प्रजा। ख्वा! लवेधनविदां वर! । 

आधिशेषेण स्थेषा हितं चक्रे युधिष्ठिर ॥७॥ 
सभी धर्म जाननेवाहोगे श्रेष्ठ युधिष्ठिर प्रजाओं पर कृपा दिखाते हुए बिना किसी भेदभावके 
सबका मङ्गल करने लगे ॥ ७॥ 

एषं गले ततसतस्मिन्पितरीषाश्व सञ्जनाई । 

न तस्य खिद्यते दशा तत्तोऽस्याजातशच्चुता ॥८॥ 
इस प्रकार पुण्य कर्माके करनेसे प्रजा उन्हें अपने पिताझी भांति मानकर उन पर विश्वास 
करने लगी । कोई भी उनसे देष करनेवाला नही रहा; इसीसे उनका नाम अजातणत्रु 
पड गया ॥ ८ ॥ 

स आन्छिण; समानायथ भ्रातृंश्य वदतां बर! । 

राजसूय प्रालि तदा पुन! पुनरएच्छत ॥९॥ 
बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयों और मन्त्रियोंको बुझाकर उनसे बारबार राजसूय 
यज्ञके बारेम पूछा ॥ ९ ॥ 

ते एच्छयमानाः सहिता वचो5थ्ये मन्त्रिगणश्तदा । 

युधिष्ठिर महापाज्ञं यियक्षुमिद्मचुबन्‌ . ॥ १०॥ 
तब बे एकत्रित मन्त्रीबुन्द उनके दचनका अथे समझ बूझकर अति बुद्धिमान्‌ और यज्ञः 
करनेकी अमिलाषावाले युधिठ्ठिरसे यह अर्थभरे वचन बोले ॥ १० ॥ 
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येनामिषिक्तो उपातिवोरुणं णुणखृच्छति । 

तेन राजापि सन्कत्टने समाड्शणननीप्यांते ॥११॥ 
हे यविष्ठिर ! जिस यज्ञमें अभिषिक्त होनेसे जरेशोंको वरुणके गुण अर्थात्‌ सवोधिकारता 
झीतलता, तृप्ति, छाधनादिकी प्रापि होडी हे, स्वभाबहीसे प्रजारज्ञक होने पर शी वे लोग 
सम्राट्के योग्य उन सब प्रसिद्ध शुणोंझो प्राप्त करना चाहते ही हैं ॥ ११। 


सर्य सम्राडूगुणाहेस्य अबल) छुरुनन्दल ।, 

राजसूयस्य समयं सन्यन्ते खुहृडस्तव ॥१९॥ 
हे कुरुनन्दन ! आप भी उन गुणोंको प्राप्त करवेके योग्य पात्र दें, अत? आपके मित्रवर्ण इस 
कालको राजसयछे लिये प्रशस्त सबझ रहे हें | ॥ १२ || 


तस्थ यज्ञत्य समय) स्वाधीन) क्षत्रखंपदा । 

साम्ना षडग्नथो यश्विश्वीथन्ते संशिलत्रतैः ॥ १३ ॥ 
झंसितवतवाले ऋषिगण जिसमें अभि घरनेके लिये सामबेदके मन्त्रोंको पढ़कर छ स्थण्डिल 
रचते हे, क्षन्रियस्स्पद अथोत्‌ शुज-बलादिसि उस यज्ञे करनेका काल आपके अधीन 
हुआ है ॥ १३ ॥ 

दर्वीहोमालुपादाण सवान्य! प्राप्नुते ऋतून । 
अभिषेकं च यज्ञान्ते सवजित्तेन चोच्यते ॥ १४॥ 
राजसययज्ञ हो आने पर अभिषिक्त होकर राजा दर्वीदोमादि सब यज्ञका फल पाते हे, इसलिये 
वह सवेजित्‌ कडे जात हैं ॥ १४ ॥ 

समथांऽसि महाबाहो सवं ते घशगा वयस्‌ । 

अविचाये महाराज राजसूथे मन! कुरु ॥ १६॥ 
है महाञ्ुज, महाराज ! आप समर्थ हे, इम सब आपके बम दें अत? इस विषयमै अधिक 
विचारका प्रयोजन नहीं: बिना विचारे उस महायज्ञके करनेम ध्यान दं ॥ १५ ॥ 
इत्येवं सुहृदः सर्व प॒थक्च सह चाञ्जबन्‌। 

स घम्ये पाण्डवस्तेषां वचः श्रुत्वा विशां पते । 

चुष्धमिष्ट वरिष्ठ च जग्राह मनसारिहा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार सब मित्रानि अलग अलग और एकत्रित होके कहा । दे महाराज! शत्रुनाशी 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने उनका बह धमयुक्त प्रगरम अभीष्ट और बरिष्ठ वचन सुनकर 
ओ। सन दी मनमें उसको मान लिया ॥ १६ ॥ 
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शुत्या सुहृद्बचस्तच्च जानंश्चाप्यात्ञनः क्षम्‌ । 


पुन! एुनसंना दध राजसूयाय भारत ॥ १७॥ 
ख आरातिः पुनर्घीमाडल्विग्मिश्च महात्मभिः । 
चास्थछपाथनाद्यश्च घन्त्रथात्ाक्च सन्जिासि; ॥ १८॥ 


है अरतबंश्ची ! मित्राँडी बड बात सुनकर और अपने सामथ्यको जानकर राजस्य यज्ञके 
विषयमे उन्होंने बार वार विचार किया । बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने आतृगण, महात्मा 
ऋसिकूगण, घास्य पुरोहित ओर व्यासादि ऋषिगण तथा भंत्रियोके साथ बार बार बिचार 
विमश किया ॥ १७-१८ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
इथं या राजसूथश्ण सञ्जाडईस्थ सुकतो! । 
अइधानह्य वदत! स्पहा ले सा कथ मवेत्‌ ॥ १९॥ 


2५ 


युधिष्ठिर बोले- आए लोगों पर अद्धा रखऋर बोळनेवाले मेरी सम्राटोंके लिये योग्य यज्ञ 
राजहयऊे वारम यह जो अभिळापा उत्पन्न हुई है, बह पूरी केसे होगी ? ॥ १९ ॥ 
वदारु्पायन उवास-- 

एणमुत्तासतु ले लेब राज्ञा राजीधलोचन । 

हृद्सूचुबज) काल घमात्मानं सुधिडिरस । 

अहर्स्वलालि घलेज्ञ राजसूथ महाकहुल्‌ ॥ १० || 
पंशेस्पादत बोले- हे दगलमयन ! वे शुधिषिरसे इस प्रहार पूछे जानेपर धमात्मा युविष्ठिग्से 
समनक अतुलार चह वचन बाळे घयेजञ महाराज ! आप राजछूर्‍य यज्ञके योग्य पात्र हैं, 
इणालए शहजहाय उस कर लग ॥ ९० |) 

अधैषखुक्े रुषताब्ात्वि्मिफषिमिस्तथा । 

लान्चणा भ्रातरश्चास्य तठूच! प्रत्यपूजयन्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋ/(्वेक ओर ऋषियोंके राजासे यह कहते पर उनके मन्त्री और भाइयोचे उस बातका 
बड़ा आदर किया ॥ २१ ॥ 

स तु राजा महाप्राज्ञ पुनरेवात्मनात्मवान । 

सूयो विम्सुशे पार्था लोकानां हितक्षास्यया ॥ ३२ 
बडे बुद्धिमान्‌ जितात्मा एथानन्द्न युधिष्ठिर अपने सामथ्येकी आलोचना कर लोगोकी 
हितेच्छासे बारंबार मनही मनमें उस बिषय पर विचार करने लगे ॥ २२ ॥ 

९ ( महा. भा. सभा. ) 
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सासथययोगं संप्रेक्य देशकालो! व्ययागभ। । 

विस्र सम्यक्च धिया कुवन्परा झा न सादात h ३॥ क. 
बास्तबर्धे सामर्थ्य, योग, देश, काल, आय जार व्यय इन सब पर अर प्रकार बुद्धिसे 
बिचार कर कार्य करनेहीके कारण बुद्धिमान्‌ जन दुःखा बहा होते ॥ २५ ॥ 

न हि थज्ञसमाररून! केवलात्सजिपत्तय । 

भवतीति समाज्ञाय यत्नतः कायस इन । ९४ । 
यह विचारकर, कि “ केबल अपनी ही बिएचिके लिये यज्ञ आरण्य करना! उचित बह 


है ? युधिष्ठिरने यस्नसे कायेका भार अपने ऊपर उठाया ॥ २४! 


स निश्चयाय कायस्य कूष्णमंघ जबादजर : 
i र, दै 
| खवेलोव्हात्पर सत्या जगाल मनसा हरिन । ९५ | 
| फिर कार्यका निअय करनेके लिये जनादन भोकृष्णशका सब ठकास श्रेष्ठ जावकर उनका 
मन ही मन ध्यान छिया || २५ || 


| अप्रभेथ सहाषाहु कासाजातमज नृघु । 

| पाण्डवस्तकेयामास कमसिदेव कष निते! ॥ २६ | 

उन पाण्डुपुत्र युविष्ठिरनें अपने देव सदश काके कारण अद्वितीय, महाबाइ, अअन्मा हात 
| हुए भी मनुष्योंमें अपनी इच्छासे उत्पन्न होनेबलि कृष्णको याद किया ॥ २६ ॥ 


नास्य किंचिदचिज्ञातं नास्य किचिदकलंजश । 

न स किंचिन्न विषहेदिति कृष्णनसन्यत्त ॥ २७ ॥ 
उनके कार्यको देख कर युधि्ठिरने यह तर्क किया, कि के स्तु उनकी अनजानी 
नहीं है, उनके कर्मसे न सिद्ध होनेवाला कोई कार्य ही नहीं है और उनके लिए अग्नाप्य कोई 
विषय भी नहीं है ॥ २७ | 


सतुतांनेष्ठिकी वुद्धि कृत्वा पाथा युधिष्टिर । 

गुरुवद्‌ ञूतयुरवे प्राहिणोद्‌ दूतम्जसा क ३८॥ 
पृथापुत्र युधिषठिरने इस प्रकार निश्चय बुद्धि करके गुरुजनाकै योग्य अशात समाचारके 
साथ लोकॉके गरु श्रीकृष्णे पास तुरन्त एक दूत भजा ॥ २८ ॥ 

छीघरगेन रथेनाशु स दूत! प्राप्य यादवान्‌ । 

दारकाबासन कृष्ण इारचत्या सभासद्‌ ॥ २९ ॥ 
वह दूत वेगसे चलनेवाले रथ पर चढकरके यादबक्ुळम पहुंचकर दारकार्म द्वारकावास 
श्रीकृष्णसे जाकर मिला ॥ १९ ॥ 
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दशनाकाङ्क्षिण पाथ दशनाकाडङ्क्षयाच्युतः ! 

इन्ट्र्सनंन साइत इन्द्रप्रस्थ यथा तदा ॥ ३०॥। 
तव भोमहाराज कृष्णचन्द्र देखनकी इच्छाबाले युधिष्ठिरक्को देखनेकी इच्छासे उस इन्द्रसेनके 
साथ इन्द्रप्रस्थको पचारे ॥ ३० || 

व्यतीत्य विविपान्देशांस्त्यरावान्क्षिप्रयाइनः 

इन्द्रपस्थगतं पार्थेमभ्यगच्छज्जनादन ॥ ३१॥ 
जनादन दुवगासा रथ पर चढछर बहुषिध देशको पीछ छोडकर इन्द्रेप्रस्थम स्थित युवििरके 
[नकट आ पहुच । ॥ ३१ ॥ 

स गुहे आतृथद्आजर धर्मराजेन पूजितः 

आसेन च ततोऽपइ्णत्ह्सारं प्रीतिसान्पितु ॥ ३२॥ 
शइ उपस्थित हन पर उन्होंने फूफोळे पुत्र धमराज और भीमसे भाईके समान समादर 
पाकर प्रसन्न मनसे फूफीसे भट की ॥ ३२ ॥! 

प्रात? प्राथेण सुद्दा रेमे ख सहितस्तदा । 

अजुनन याभ्यां च शुरुबत्पयुपस्थितः ॥ ३३॥ 
इसके बाद नकुल आर सहरेबसे गुरुजी भांति पूज जाकर प्रसन्नतासे प्रमुदित मित्र अजुनसे 
प्रसन्नसन होकर आनन्द करने लगे ॥ ३३॥ 

त विश्रान्तं शुभे देशो क्षणिनं कल्यमच्युलस्‌। 

घघराज! सम्रागरूथ ज्ञापथहर्लं प्रयोजनञ्च ॥ ३४ 
अनन्तर ररा गाधाहेर उत्तम स्थानमं थकावट मिटानेके बाद स्वस्थ अच्युत कृष्णके पास 
जाकर अपला प्रयोजन बताकर बोले ॥ ३४ 

युधिष्ठिर उवा च-- 

प्राथितो राजसूथो मे न चाखी केवलप्छया । 

प्राप्यत येन सत्त ह विदित कुष्ण सया! ॥ ९५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे कृष्ण | मेने राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा झी है, पर केवल इच्छा करनेसे ही 
बह विषय पूरा नहीं हो जाता, जिस उपायसे वह पूरा हो सकता है, वह तुम भलीमांति 
जानते हो ॥ ३५ ॥ 

यस्मिन्सवे संमति यञ्च सर्वत्र पूज्यते | 

यञ्च सथेश्वरो राजा राजसूयं स बिन्दति ॥ ३६॥ 
जिससे सब सम्भब हो सकता है, जो सत्र पूजा जाता है, जो सब भूमण्डलका इश्वर है, 


बढी राजसथ यज्ञ कर सझता हे | ३६ ॥ 
% 
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ते राजसूयं खुहृदः कायमा! समेत्य मे । 

हन्न भे निस्चित तव कृष्ण गरा सयत ३३७ | 
भरे मित्रवर एकत्र होकर सुझसे यह महायज्ञ झरनेळो कहा दै, पर, दे कृष्ण ! उस्कै करने 
या न करनेकै विषयमें तुम्हारी बात ही प्रमाण है ॥ ३७ ॥ 
केचिद्ि सौहृदादेस न दोषं परिचक्षते । 


अरथहेंतोस्तथेवान्ये प्रियलेव बदन्हयुल , ॥ ३८ ॥ 
प्रथमेव परीप्सन्ते केचिदास्मनि जिम । 
एधंप्रायाच्य इह्घन्ते जनवाद? प्रयोजने ॥ ३९ || 


6 


दितकारक है, उसे ही प्रिय मान लेते हैं, इस प्रकार कार्य पूरा हरनेकै विपयर्मे लोकम 
ऐसी ही बाते प्रायश दीख़ पडती इ ॥ १८-३९ ॥ 
स्वं तु हेतूनतीत्येतान्कासक्रोषी व्यतीत्य च | 
परमं नः क्षमं लोके यथाषइक्हुम हि ॥४०॥ 
इति शरीमडाभारते सभापर्वणि ढाद्‌शो5ध्याय ॥ १२ ॥ ४६९॥ & 
हे कृष्ण ! तुम काम क्रोधने वडमें नहीं हो, इसलिए उस प्रकारक स्वाथादे दाष भा वशम 
नहीं हो: अतएव लोकमें जो इमारे लिए अच्छा हितकारी इ बहे सच सच कहा ॥ ४०॥ 
महाभारतके सभापवेम बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४६२ ॥ 





४ पुळे.  .४ 
भ्रीकृष्ण उवाच-- 
गेणेभहाराज राजसूय त्वन्रहखि ! 
जानतस्त्वेष ते सथ किचिद्वध्यामि भारत ॥१॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोरे हे महाराज ! आप सब युणोमें भेष्ठ हैं, इसलिए सब प्रकारसे आपका 
राजसय यज्ञ करनेका अधिकार दै । यद्यपि आप सव कुछ जानते हँ, तो भी में आपसे कुछ 
कहना चाहता हं॥ १ ॥ 
जञामदग्न्येन रासेण क्षत्र यदवशेषितस । 
तस्मादवरज खोके यादिदं क्षत्रसंज्ञित ॥ २॥ 
जामदर्त्य परञुरमने जिस क्षत्रियकुरुका नाश किया था, उनकी अपेक्षा वे, जो आज शक्षत्रियके 
नामसे पुकारे जाते ई, निकृष्ट हैं ॥२॥ 
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कुतोऽयं कुलशैहल्प; क्षत्रिचेबेखुधाधिप | 


तिदेचाबाग्मिस्तते हृ बिदिलं भरतणेस ॥३॥ 
ह भरतश्वष्ठ पृथ्वीनाथ ! दूखराको आज्ञ कै जनु सार चलूनेवाे परतंत्र उम सब क्षत्रियांचे मिलकर 
कुळे बारेम जो कुछ भी संखरप छिया था षह आप जानते ॥ ह ॥ 


ऐलश्थयेध्वाकुबशश्य प्रक परियक्षते । 
राजानः श्रेगिवदाच ततोऽन्थे क्षशिया सुचि ॥ 


अनेक राजा आर पृथ्वी पर दूखरे क्ष त्रेयणण अपनेको ऐल जोर इश्याकु बंधकी सन्तान 
चतत ह ॥ ४॥। 

ऐल्बंद्यास्तु थे राजस्तयेवेक्ष्वाकबो रूपा) । 

तानि चेळवातं विद्धि छुलानि अरतषं स ॥ ५॥ 


है भरतनन्दन राजन्‌ ! ऐल जोर इश्बाकुबंतफे जो राजा हैं 5 उनके सा कुल हैँ ऐसा छग 
स्‌ र 


अशा | ५ ॥ 

थयातस्स्वेच सोजानां बिस्तरोऽतिशुणो महान । 

अजते थ महाराज विश्वर। स चतुर्दिशम्‌ ॥ ६॥ 
ययाति ऑर भोजके बंश अति गुणबान्‌ ओर बहुत बिस्तृत हैं ओर अब, हे महाराज ! वह 
बिस्तार चारों दिशाओंमें फेल गया है ॥ ६॥ 

तेषां तथेव तां लक्ष्मी सयक्षज्रसुपासते । 

सोवनी मध्यसां झुक्ह्वा मिथो सेदेष्यलन्थत ॥७॥ 
सब क्षत्रिय उन राजाओंकी सौभाग्य लक्ष्मीकी पूजा करते हैं; ( उनमें जरासंध नामका एक 
राजा ) एथ्वीके मध्यम मागका उपभोग करता हुआ बह आपसमें अथात्‌ हमसे शत्रुता 
करता ह ॥ ७॥ 

चतुयुस्त्वपरो राजा यस्पिन्नेकशतो5 अवत्‌। 

श साम्राज्य जरासंध! प्राप्ती अघति योनित! ॥८॥ 
चतुयु नामसे अक दूसरा राजा था, जिसके वंशम एक सो राजा हुए, उनमें जरासंघ भी 
एक था, जिसने जन्मसे ही साम्राज्य प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

तं स राजा सदाप्ाज्ञा संश्रित्य किल सघैश। 

राजन्सेनापतिजातः शिक्षुपालः प्रतापवान ॥९॥ 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! प्रतापी शिशुपारने सब प्रकारसे उस जशसन्धक्षा सहारा लेकर उसके 
सेनापातिका पद्‌ प्राप्त कर लिया है ॥ ९॥ 
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तभेव च महाराज शिष्यवत्ससुपस्थितः ¦ 

वक्त) करूषाधि पतिसोयायोधी लहाबल! ॥१०॥ 
डे महाराज ! महापराक्रमी, मायासे युद्ध करनेवाले करूवराज वक्र, जरासन्धेन केट लिष्यकी 
भांति उपस्थित रहता दै ॥ १० ॥ 

अपरौ च महावी्ों महात्मानो समाश्रित । 

जरासन्धं महावीयं तो हंसडि मकालु भौ कब ॥ रतत. 54 
इसीप्रकार दूसरे अति वीर्यवान्‌ हंस और डिअक नामके दोनों महात्माओने आतबल। 
जरासन्धकी शरण ली थी ॥ ११॥ 

दन्तवक्त) करूषश्च कलभो मेघथाइन? । 

सूता दिव्यं सणि बिञ्नय्यं तं सूतमणि विदुः  ॥१९॥ | 
दन्तवक्र, करूष, करम, और लोकॉमें जो भूतमणिळे नावसे प्रशिद्ध दे, उस दव्यमध्यक्षो 


७ ८१ 


च न शे सा 
सिर पर रखनेबाला मेघबाइन भी उसके वक्षर्न होगया है ॥ १३ ॥ 


सुरे 'च नरकं चैव शास्ति यो यवनाधिपौ । 


अपर्यन्तघलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ॥ १३॥ 
भगदत्तो महाराज बृद्धस्तव पिठुः सखा 
स वाचा प्रणत्तह्तस्य कम्ण। चय मारत ॥ १४ ॥ 


च 


०. “७ ™ 
मुर और नरकका शासन करते इए जो पश्चिम देशम वरुणक समान अधिकार फलाय हुए 


७९ २० २ 


~ A छुने चे 
हैं, वे दोनों अतिबलवान्‌ यबनराज तथा, हे महाराज ! आपके ।पताक मिश्र आर इ 
चे 


राजा भगदत्त बचन और करम द्वारा जरासंघके आगे खिर नवाते हे ॥ १३-१४ ॥ 
लेहबद्धस्ठु पितवन्मनसा अक्तिघांस्त्वयि । | | 
प्रतीच्या दक्षिण चान्तं एथिव्याः पाति यो नृपः ॥ १७१ 
मातुलो अबत) शूरः पुदजित्कुन्तिवधेन; । 
स ते संनतिभानेक! सेहत) शाखुतापनः ॥ १६ ॥ 
पर मन ही मनसे आपकी ओर भी पिताके समान भक्ति रखते हुए खेइगुक्त ई। हं पुरुषवर ! 
जो पश्चिम ओर दक्षिण और एथ्चीके अन्तके प्रान्तोंके राजा हें, वह कुन्तीवंशके बढानवाढे 
शूर शत्रनाशी आपके मामा पुरुजित्‌ अकेले ही खदवञ्च आपकी ओर हैं ॥ १५-१३ ॥ 
जरासंध गतस्त्वेव पुरा यो न सया हत! । 
पुरुषोत्तमाविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुमतिः MR 
है पुरुषवर ! जो दुष्टमतिबाला चेंदिदेशमें पुरुपोचमके नामसे प्रख्यात हे, उसे भन पहले 
मारा नहीं, अब नह जरासंघकी शरणमें जा पहुंचा है ॥ १७ ॥ 
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आह्वानं प्रतिजानाति लोकेऽस्पिन्पुरुषो मम । 


आदत्ते सततं सोहाथ! स चिह च नामक ॥ १८॥ 
यङ्कपुण्ड्(्केरातेषु राजा चलसभन्वितः । 
पाण्डो वाखुद्जेले थाला लोकषु विश्रुत ॥ १९॥ 


SR ७० 


वह इस लोकम अपनेको पुरुषोत्तम मानता हे, मोइते शंख चक्रादि मेरे चिन्हको सदा 
घारण किए रहता है, ओर लोखोमें पॉण्ड्क वालुदेवके नामसे बडा प्रसिद्ध हुआ है, वह 
बलबानू बच, पुण्ड आर किराषराज्योंका राजा हे ॥ १८-१९ ॥ 

चलुयुंः स बहाराज मोज इन्द्रसखो बली । 


विद्याबलायो वयज थह्पाण्डयमथककै शिकान ॥ ९० ॥ 
आता यस्याहृतिः यूरो जासदग्न्यखसो युधि । 
स भक्ता झागध राजा आाव्छच्छ। परवीरहा ॥ २१ ॥ 


महाराज ! जो बलवान्‌ ओर इन्द्रके सखा हैं, जिन्होंने विद्याबलसे पाण्डय और क्रथ छोशिडोंको 
जीत लिया हे चे भोजाके राजा चतुयुं! ओर जिनके भाई आहति युद्धमें परशुरामके समान वीर 
थे, चह गत्रुनाशी बलवान्‌ भोज देशका अधिपति भीष्मक भी जरासन्धके बशमें 
आणयं ई ॥ ९०-९१ ॥। 

प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्खदा छंबन्धिनः सत! । 

सऊला न सजत्यर्थानाप्रथंषु व्यषास्थतः ॥ २२॥ 
हम उनके कुटुस्ची प्रिय तथा जाज्ञाधीन शहके सदा उनका प्रिय काय करते हें, उस 
पर भी वह हमारे प्रेमी न बने रहकर अप्रिय कार्यगे दत्तचिच रहते हैं ॥ २२ ॥ 

न कुलं न बल राअन्नस्रिजानंदलथाह्नः । 

पढ्थञ्चानो यशो दीपं जरालघछुपाख्रिल; ॥ २३ ॥ 
हे महाराज ! बह अपने बल ओर कुलकी मयादा न जानकर जरासन्धके प्रज्ज्वलित यको 
देखकर उसके बशमें होया ॥ २३ ॥ 

उदीच्य भोजाश्च तथा कुलान्यष्ादद्यानिभो!। 

जराखध'भयादवय प्रतीची दिशमाश्रिताः ॥९४॥ 
हे प्रभो ! उत्तर दिझ्षाके भोजोळे अठारह कुल जरासन्थके भयसे ही पश्‍चिम दिशाको भाग 
गये हैं ॥ २४ ॥ 

हारखेना भद्रकारा घोष; काल्या! पटचरा! । 

सुस्थराच्य सुकुद्टाञ्च कुणिन्दाः झुन्तिमिः सह ॥ २५ ॥ 
तथा शूरसेन, अद्रकार, बोध, शाल्व, पटच्चर, सुस्थर, सुकुद, कुन्ती, कुणिन्द आर 
सहचर ॥ ९५ ॥ 2] 
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शाल्वेयानां च राजानः सोद्योलुचरैः सह। 

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः पूवा! कुन्तिषु काशला। ॥ २६ ॥ >> 
तथा सहोदरोके साथ शालत्रेदन राजगण दक्षिण पश्चाछ और पू कोशलके कुन्ती देशके 
राजाओंने पश्चिमी शरण ली दे ॥ २३ ॥ र 

तथोत्तरा दिशं चापि परित्यज्य भयादतः । 

मत्स्या! संन्यस्तपादाश्य दक्षिणां दिशसाश्रिताः - ॥ १७ ॥ र 
मत्स्य और संन्यस्तपाद राजगण उसके भयते पीडित होकर उत्तर दिशाको छोडकर दक्षिण 
दिशाको भाग गये हैं ॥ २७ ! ८ 

तथैण सर्वेपाश्ाला जरालंघमयादिता। । | 

स्वराष्ट्रं संपरिस्यज्य छिद्रुताः सर्वतोदिणल ॥ २८॥ 


उसीप्रकार सब पाञ्चाल जरासंघक भयसे भीत होकर अपने राष्ट्रको छोड कर सब और भाग 
ल हैं ॥ १८ ॥ 


कास्थचित््वथ कालट्य कंसो निर्मथ्य वाव्धवान्‌। 

लाए 4९ SN की 'गच्छदछथाल लि} ॥ ९ || 
बाहेद्रथसुते देब्यावुपागचछदूदरयाथाति१ ` 
अस्ति; प्रासिञ्च बाज्ञा ते खहंडवालुजेञ्यळे । 

बले तेन ख ज्ञातीवलिखय शषामतिः  ॥ ३०॥ वी 

कुछ समयके बाद दुष्ट बुद्धिवाळे कदने अपने छल बलसे अपनी जाःवेक मनुष्या एव अन्य 
सम्बन्धियोडो इराङर एवं उन्हें सताफर बइद्रणकै पुत्र जशासंघपुत्र सददवक चाहिने आहत 
और प्रासि नामकी दो झूम्याओंसे विवाह किया ॥ ९९-४० | 


औछय प्राप्तः छ तस्वालीदतीवापनयो सहान । 


भोजराजन्यब्देर्तु पीडथनानेदुरात्यना ॥ ३१॥ 
ज्ञातित्रागमभीप्हाळरस्सत्स लावना छता । [ 
द्स्थाकूराय खुतलु ताल्राहुकुत्तां तदा | ३२॥ 


€ UX 


इस प्रकार कंसकी उन्नति होनेपर वह बडा आपत्ति देनेवाला सिद्ध हुआ, तब उस दुरात्मा 
द्वारा सताये जानेपर भोजबंश बृद्ध राजाओंने अपने जातिकी रक्षा करनेकी इज्छासे हमसे 
सावि कर ठी, उस समय मेने अक्ररसे आहुकडन्या सुतनुका बिवाह करवाकर ॥ २१-९२॥ 
संकर्षणद्वितीयेन ज्ञातिकाय मया कुतम्‌ । 
हतो कंससुनामानो मया रालेण चाप्युत ॥ ३३॥ 
 उलदेव और संकर्षणसे मिलकर प्रसिद्ध केस और सुनामाको मारा और इसम्रकार इमने एक 
_ प्रकार ज्ञाति उद्धारका काय किया ॥ ३३ ॥ 
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झध्याय १३] सभ्रापवं । ७३ 
अथच लु सखुएक्रान्तछे जशसंध खखुद्यधे । 
सन््रोऽथं सबन्शणितो राजन्कुलैर टाइ शावरै! ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! इस आये हुए भयके दूर होने पर जब जरासन्ध युद्धके लिए उपाध्यित हुआ 
तब हमने अठारह कनिष्ठ राजदश छ परामश करके यह निश्चय छिया || ३४ ॥ 
अनारमन्तो निघ्नन्तो महासै? शातघालिभिः । 
न हन्थाल व्यं तह शिमिक्षष शतेष ॥ ३० ॥ 
छि इम श्षत्रुओंका नाश छरलेचाले बडे घडे अख्नोंसे तीन सो वर्ष तक बिना रुके लडें तो भी 
उसके बलको नष्ट नहीं कर सकेंगे | ३५ || 
तस्थ छमरखंकाशो बलेन बलिनां बरो ! 
नामभ्यां इंखडि सकायित्यास्तां योधसच्तमौ | ३६ ॥ 
~ ८ ~ “ee ७७ ३. २७, 
क्योंकि उसकी सेना देबोके समान पराक्रमी, बलशाहियोंमें श्रेष्ठ, युद्ध करनेमें श्रेष्ठ 
| क. AN 
हँस जोर डिभक नामके दो चीर हैं | ३६ ॥ 
ताचुम सहित्तौ वीरौ जरासंघश्च वीयेबान 
_ चयख्जयाणां लोकानां प्यासा इति भे सति ॥ ३७॥ 
दोना वार आर बीयवान्‌ जरासन्ध ये तीनों मिलकर तीनों ढोकाको भी जातनेमें प्याप 
ऐसा मेरा विचार था ॥ 8७ ॥ 
न हि केषलसर्माकं यावन्तोऽन्ये च पार्थिवाः । 
a श्र दिवा ~~ ° 
तथैष तेषामासीच्च बुद्धिवेद्धिमतां वर ॥ ३८॥ 
हे बुद्धिमार्नोम श्रेष्ठ ! यह भत केवल हमारा ही नहीं, वरन्‌ जो दूसरे राजा हैं, उनका भी 
एसा ही विचार था ॥ ३८॥ 


अथ हस इति रूयात। कश्चिदासीन्सहान्प! 


बे 
२% 
द्‌ 


ख चान्ये, सहितो राजन्लंग्रासेऽष्टादशावरे! ॥ ३९॥ 
हंस नामसे प्रख्पात कोई एक बडा राजा था । उसकी दूसरे अठारह अवरोंके साथ लडाई 
हुई ॥ ३९ ॥ 

हतो हंस इति प्रोक्तत्रथ केनापि भारत । 

तच्छत्वा डिसको राजन्यजुनार्सस्थसजत . ॥४०॥ 


हे भरतनन्दन ! तव किसीने डिभरूसे कह दिया छि युद्धमें हंस मार दिया गया हे। डिभक 
यह सुनकर यसुनाके जलमें इबकर मर गया ।! ४० ॥ 
१० ( महाः भा. लमा, ) 
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विना हंसेन लोकेऽस्मिन्लाह जीविलुसुत्सए । 
इस्थेतां मतिमास्थाय डिजको निधनं गत; ॥ ४१॥ 


५ चिना हंसके में इस संसारमें जीवित रहना नहीं चाहता ” इस प्रकार बिचार करके वह 
।इसक सर गया ॥ ४१ ॥ 

तथा तु डिमकं श्रत्वा हंस परपुरंजय! 

प्रपेदे यसुनानेव सोऽपि तस्थाँ न्यसञ्जत ॥ ४१ ॥ 
हे शत्रकुलणर जय प्राप्त करनेवाले ! इंस भी लोग़ांके सुखे डिभकळा बह हाल सुनकर 
यशुनाके पास गया और वह भी उसमें इबकर मर गया ४ ४२ ॥ 

तौ स राजा जरासंधः श्रस्याप्लु निधनं गतो । 

ट्यपुरै ञारसेनानां प्रययौ अरत भ ॥ ४१ ॥! 
हें भरतश्रेष्ठ ! राजा जरासन्ध इल ओर डिमकळे अशम डूबळकर मरनेका समाचार सुनकर 
अपने शूरसनाको पुरीको लोट गया ॥ ४३ ॥ 

ततो यथस्ञस्ति्रन्न तस्मिन्प्रतिगते सपे । 


पुनरानान्दत्ता! सवं सथुराथा वसान ह 1 ४४ ॥ 
है शत्रुनाशक ! उस जरासन्धके लोट जानेपर हम आनन्दित मनसे फिर मथुरामे रहने 
| लये ॥ ४४॥ 
| यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वे राजीषलोचना । 
| कंशभायो जरासंध दुहिता मागधं दप ॥ ४५) 
| चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदु/खिता ! 

पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनरारिेइल ॥ ३६ ॥ 


हे झत्रनाशी राजेन्द्र ! आगे जब छूमलके समान नयनोंवाली कंसकी पत्नी पतिकी मृत्युके 
दुखले दु।खित होकर अपने पिता मगधराज जरासन्धे पास जाकर यह कहके बारबार 
उत्साहित करने लगी, [कि मेरे पतिछे मारनेवालेका नाश कीजिये ॥ ४५-४६। 

ततो वर्थ महाराज ते मन्त्रं पूषबान्शरितस्‌ । 

संस्मरन्तो विम्रनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४७ ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! हम उस पहिले परामशका स्मरण कर उदास होकर भाग आए ॥ ४७ ॥ 

पृथक्त्वेन द्रता राजन्संक्षिप्य महती श्रियस । 

प्रपतामो भयात्तस्य सघनज्ञातिबान्धवा! ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! उस जरासन्धके भयसे हम यह विचार कर, कि इत अनन्त ऐइबर्यको आपपमं 
चांटकर प्रत्येक मनुष्य थोडा थोडा घन लेकर पुत्र, पोत्र, ज्ञाति और बान्ध्षोके साथ 
माग जाए ॥ ४८ ॥ 
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इति संचिम्ह्य चर्च स्स प्रतीची दिशमाशिला। । 

कुशस्थलीं पुरी रज्यां रेवलेनोपशोमिताम्‌ ॥ ४९ ॥| 
इस प्रकार सोचकर हम सब मिलकर पश्चिम दिल्लाओें रेवत पहाडकी चोटियोंसे सुहाब्रनी 
कुशस्थली नामकी एक परम मनोहारिणी पुरीमें जा बले ॥ ४९ ॥ 

पुनरनिवेदान तस्यां कृतवन्ता बयं चूप । 

तथैष दुगेसंस्कारं देवैरापि दुरा खदख ॥ ६०॥ 
हे राजन्‌ | वहां जाकर इसने फिर बस्तियां बसाई, क्योंकि वहांके दु अच्छी तरह बनाये 
हुए इोनेके कारण देवोंके द्वारा भी अजेय थे ॥ ५० || 

स्त्रियोडपि यस्थां युध्येयुः कि पुनश्वष्णपुंग बाः । 

व. तस्यां वथससिञ्षघन निवलाजो5कुतो मघा: SU १॥ 

बह दुग ऐसा वना हुआ ई, कि वहां है स्रिया भी सहजहीमे छड सकती हँ,वष्णिवंधके भ्रेष्ठों के बारेम 
तो कुछ कहना दी क्या ? हे शत्रुभाशिन्‌ ! अब हम वहां विना भयके वाल करते हैं ॥ ५१ ॥ 

आलोक्य गिरिसुरख्य ल॑ नाधधीतीथेसेब 'च 
आधवः कुरुशादूल फ्रा शुदमवाप्लुबन्‌ | ॥ ५४ ॥ 
६ कुरुशादूल ! उस श्रेष्ठ पदाड आर माधवी तौथक्षो देखकर माधवगण बहुत प्रसन्न हुए ॥९१॥ 

एबं बर्थ जरासन्धादादित! कृतब्लिल्घिषा; । 

सान्नथ्यवन्त!) संबन्धाङ्गयन्तं ससुपाश्रिता! ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार जरासन्धके अनिष्ट करनेसे इम सबने साम्यं रहने पर भी किसी विशेष 
प्रयोजनसे ही भवन्त पर्वतका सहारा लिया है ॥ ५३ ॥ 

नियोजनाथतं सद्म ख्रिस्कन्ध योजनादधि । 

योजनान्ते शतद्वारं विकमऋसतोरणस्‌ । 

, अष्टादशावरैनंदं क्षजियेयुंदवुभेवेः ॥ ५४॥ 

बह पवत तीन योजन विस्तृत है, एक योजनके बीच उस पर एक एक सैन्यव्यूह बना 
हे ओर इर योजनके अन्तर पर सौ सौ द्वार बने हें; विक्रम ही उसमें तोरणकी भांति भरा 
हुआ है, अथात्‌ तोरणकी भांति वीर ही बहा रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं और 
युद्ध करनेमें भयंकर अठारह क्षत्रियबंशी उसकी रखवाली किया करते हैं ॥ ७४ ॥ 

अष्टादश सहस्राणि ब्रातानों सन्ति नः कुले । 

आइकस्य शतं पुत्रा एकेकसिशतावरः ॥७५७५॥ 
हे महाराज ! हमारे ङुर्में अठारह हजार वात बतेमान हें । आहुकके सो पुत्र हैं, उनमेंसे 
हरेक तीन तीन सोके समान हैं ॥ ५५ ॥ 

क्र 
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चारुदेष्णः सह आता चक्रदेवोऽथ सात्यकिः । 

अह च रौहिणेयश्च साम्बः शौरिसनो युति ॥ ५६ ॥ 
भाइयोंके साथ चारुदेष्ण, चक्रदेव और सात्याके, में, बलदेव ओर मेरे समान योद्धा 
साम्ब और प्रद्युम्न ॥ ५६ | 

एवसेते रथाः सप्त राजन्नन्यान्निबोध ने! 

कृतवमों अनाधृष्टिः समीकः समितिञ्जयः ॥ ०७३ 
इस प्रकार ये सात अतिरथी हैं। इनके अतिरिक्त जितने महारथी हैं, उनकी बात भी कहता 
हूं, सुनिये । कृतवर्मा, अनाधष्टि, समीक, समितिञ्जय ॥ ५७ ॥ 

कह! शाङ्कुनिंदान्तश्च सपवेते महारथाई । 

पुत्री चान्धकमोजस्थ वृद्धो राजा च ते दक्षा ॥ ७८ ॥ 
कह, शनि ओर दान्ता यइ सात महारथी और भी अन्धक भोजके दो पुत्र तथा स्वयं 
बह वृद्ध भूप इस प्रकार बे दस है ॥ ५८ | 

लोकसंहनना वीरा वीथवन्तो महाबल । 

स्मरन्तो अध्यनले देशं वाष्णिनच्ये गतव्यथा! ॥ ५९ ॥ 
ये समी महाबीर्यवान तीनों लोकको भारतेभे समझे बलवान्‌ मध्य देशका स्मरण करते हुए 
बृष्णियोमे दुःखम रहित होकर वसते हैं ॥ ५९ ॥ 

स त्वं सम्राङ्यणैयेत्तः सदा भरतसत्तज । 

क्षत्रे सञ्राजमात्मानं कतुमहेलि भारत ॥ ६७० || 
हे मरतसत्तन ! आप एक सम्राटके समी गुणेसि युक्त दे, अत), दे भारत ! क्षत्रियोर्म अपनेको 
सम्राट करके घोषित करें ॥ ६० ॥ 

न तु शक्यं जराखन्ध जीवमाने महाबले । 

राजसूयस्त्वया प्राप्तुसेषा राजन्मतिमेस ॥ ६१ ॥ 
पर मेरा विचार यह है, छि अति पराक्रमी जरासन्धके जीते रहने तक आप कदापि 
महायज्ञ राजसय पूरा नहीं कर सकेंगे ॥ ६१ ॥ 

तन रुद्धा हि राजानः सव जित्वा गिरिन्रजे । 

कन्दरायां गिरीन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ ३२ ॥ 
क्योंकि सिंह जिस प्रकार महाइस्तियोंको पकडकर गिरिराजकी कन्द्रामें बन्द कर देता दे 
वेस ही उस जरासन्धने राजाओंको पराजित करके उन्हें गिरिदुर्णम बन्द कर दिया है॥ ६२॥ 
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सोऽपि राजा जरासंधो यियुक्षुवखुधाधिपे! । 

आराध्य हि महादेव निजितास्तेन पार्थिवा! ॥ ६३॥ 
राजाओके द्वारा यज्ञ करनेकी इच्छासे उस राजा जरासन्धने भी महादेवक्ी उपासना 
करके सभी भूपालोंछो हराया है ॥ ९३ ॥ 

ख़ हि निजित्य निजित्य पार्थियान्एतनागतान । 

पुरमानीथ घद्ध्वा च चकार पुरुषन्रजस्‌ ॥ ६४॥ 
उसने भूपालोको सेनाओंके साथ बार बार पराजित करके अपने नगरमें ला लाकर उन 
सबॉका इकडे बांध रखा है"! ६४! | 

यथ चेष महाराज जरासन्धसथाछदा । 

अधुरा सपरित्यज्य गता हारवर्ती पुरी ॥ ९७ ॥ 
है महाराज | उस सभय हम भी उत जरासन्धके अयसे मथुरा छोडकर दारावती पुरीम भाग 
आए थे ॥ ६५ ॥ 

यधि सेनं महाराज यज्ञ प्राप्छुमिहेच्छस्ति । 

यलर्व तेषां सोक्षाच जरासन्ययधाथ च ॥ ६९६ || 
अतएव, हे कुरुनन्दन ! यादि भाप यज्ञ करना चाहे तो उन राजाओंको छुडाने और 
जरासन्धफो भारनेक्षी चेष्टा करें ॥ ६६ ॥ 

खसलश्ाश्रुओ हि शक्योऽयं नन्यथा कुरुनन्दन । 

राजसूयस्थ व्हात्स्त्येन कठे अतिभतां बर ॥ ६९७ | 
हे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ङुरुमम्द्न ! राजाओको बिना सुक्त किए आर उसे बिना मारे आप 
राजप्रयका उत्सव पूरी तरह समास नहीं छर सकते ॥ ६७॥ 

इत्येषा मे अदी राजन्यथा या भन्यले$्नच । 

एवं गते ममाचकद्षव स्वयं निञ्चित्य हेतुसि ॥ ६८॥ 

इति भ्रीमहाभारते सभापचणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ५३७॥ 
अतः, यदि आप राज्य महायज्ञ पूरा करना चाइ, तो भेरी समझ्में ऐसा करना ही 
उचित जान पडता दे; अब आपकी समझमे जेखा दो, करें । इस दशाम स्वयं बिचार कर 
जो उचित जान पडे, बह मुझे बता दें ॥ ६८॥ 
मदहाभारतके सभापवेमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ५३७॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७८ महाभारते । [ भर्त्रपद 
) FORM ° 


TST id बळा 





र RINNE A ७०-००» RT Tt 
tr 


& : १8 ; 
युधिष्ठिर उवाच-- अ के 
उक्त त्वया बुद्धिमता थन्नान्या जक्तुअदात । 
संशयानां हि निर्भाक्ता स्वज्ञान्यो विष्यते सु ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! तुम अति बुद्धिमान्‌ हो; तुम जैसा कद्दोगे) पैला कहना किसीसे 
नहीं बन पडेगा; एथ्वीभरमे तुम्ही एक शङ्का बिटनिबाले हो । तुम्हारे अलावा दूसरा 
और कोई नहीं है ॥ १॥ | 
गृहे गृहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ बियंकरा! | 
न च साम्राज्यमापास्ते लम्रारहाव्हो हि कृत्त्नजाळू ॥९॥ 
हर राज्यमें अपने प्रिय कार्य करनेवाले राजा छोग विद्यमान हैं, पर कोई भी साम्राज्य 
प्राप्त नहीं कर सका । वास्तव सम्राट शब्द बडा दुलूम है ॥ २॥ 
कर्थं परानुभावज्ञः स्थं प्रशंसितुसहेति । 
परेण खमबेतस्तु यः प्रशस्तः खर पूज्यते ॥ ३ ॥ 
दूसरेके बलवीयकी जाननेबाला अपनी प्रशंसा केसे कर सकता हे ? झज्रुजे युद्धभे डकर जो 
रदसत होते हैं, बही पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 
विशाला बहुला भूमिषेहुरतनसमाचिता ! 
दूरं गत्बा विजानाति श्रेयों घष्णिकुलोहइ | ॥४॥ 
है इृष्णिकुलम भेष्ठ ! यह भूमि नाना प्रशारक और अनेक उत्तम बस्तुओंसे भरी हुई एवं 
बिक्षाळ है, पर जो दूर देशोमें घूम फिर कर आता है, वही यह समझ पाता है कि 
उसका कल्याण किसमें है ॥ ४ ।। 
काममेष परं मन्ये न तु मोक्षाद्गवेच्छसः । 
आरम्भ पारभेष्ठथं तु न प्राप्यमिति से मतिः ॥ ५॥ 
` है जनादेन ! में शान्तिको ही कज्याण करनेवाली समझता हूं । मोक्षे मुझे शान्ति मिलने 
बाली नहीं हे । राजत्ययज्ञके लिए उद्योग करनेसे भी मुझे सार्वभोमपद ( पारमेष्ठय) 
मिलनेवाला नहीं है, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ५॥ 
एवभेवाभिजानन्ति कुले जाता मनस्विनः । 
कश्मित्कदायिदेतेषां भवेच्छेष्ठो जनादन ॥ ६॥ 


हमारे झुलम जन्म लिए हुए सब मनस्वी पुरुष यह समझते हैं, कि किसी न किसी समय 
उनमेंसे कोई न कोई श्रेष्ठ अवश्य होगा ॥ ९॥ 
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भीम उवाच-- 
अनाररुभपरो राजा बल्मीक इय सीदाति । 
दुबल्यालुपा्यन बलिनं योऽवितिष्ठति ॒ ॥७॥ 
सामसेन ( यह सब बात सुनकर ) बोले- उद्योग न करनेवाला राजा वर्ल्माक ( चींटियोंकी 
चावा ) के समान नष्ट हो जाता है, उसी प्रझार उपायके बिना ही शक्तिशाली राजासे टक्कर 
लेनेवाला निबर राजा नष्ट हो जाता हे ॥ ७॥ 
अतान्द्रतस्तु प्रायण दुबंलो थिनं रिपुस्‌ । 
५ जयत्सस्थङ्नयो राजन्नीत्याथांनात्मनो हितान्‌ ॥८॥ 
दुबळ मच्नुष्य यादे आलस्य छीडकर उचित नियमसे वलियोंत्रे लडे, तो वह जय पाळे अपना 
अभीष्ट सिद्ध कर सकते हैं | ८ || 
कृष्ण नयो साथि बलं जयः पार्थे धनञ्जये । 
रागव साधायष्यासोा बय चथ इवाञ्यः ॥९॥ 
दे महाराज ! कृष्णम नाते है, भुरे बल हे ओर पाशं धनंजय अज्ञुनमें जयकी शक्ति ही है, 
जत? अज्ञ तान प्रद्धारका आयासे यज्ञ पूरा होता है, पेसे ही हम भी जरासन्धको मारेगे ॥ ९ ॥ 
कष्ण उवाच 
आदत्तेऽथपरो बालो नानुबन्धमवेक्षते । 
तस्मादार न मुष्यांन्त बालमथपरायणस ॥१०॥ 
आळुष्ण बाले- अज्ञाना जन परिणामही बात पर विचार न करके ही कार्यमै हाथ डालता 
९, विज्ञ जन स्वाध। अनजाने बालळश्वत्रको भी कमी क्षमा नहीं छरते॥ १० ॥ 
हव्या ब्ुराल्यावनाऱ्वः पालनाच्च भगीरथः । 
कालबा यस्तपोयोगाइलातत भरतो बिस! 
ऋद्धया सरुत्तस्तान्पश्च झत्राज इाते जुम; ॥११॥ 
जोतन योग्य हन्द्रयादि अन्तः शत्रुओंको जीतकर यौवनाइबजे, प्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन 
कर, भगोरथने तप ओर वीयेके बलपर झातेवीर्थेने और सामथ्पैश्ञाली भरतने बलके कारण तथा 
मरुतोने ऋद्धिके आधार पर इन पांचोनि उग्राट्‌की पदवी पाई थी, एसा इम सुनते हैं ॥ ११ ॥ 


निग्राशलक्षण प्राप्ती घसाथनयलक्षणे? | 


बाइंद्रथो जरालन्धस्तद्विद्दि भरतषेम ॥ १२॥ 
न चेनसलुरुष्यन्ते कुलान्येकशत चपः । 
तस्मादेतद्षलादेव साम्राज्य छुरुतेऽद्य सरः ॥ १३॥ 


आस्मनिग्रह करनेका सासथ्य, प्रजापालन, घम, घन ओर नीति ये पांच साम्राजयप्रापिक्े : 


साधन हँ । हे भरतभेष्ठ ! तुम यह समझ लो कि बृहद्रथके पुत्र जरासंघके पास इनमेंसे एक 


७९ 


भौ साधन नही हैं। क्योंकि राजाओंके एक सो कुछ उसकी आज्ञाके अनुसार बतोब नहीं 


करते, इस कारण चह अपने बलके आधार पर ही लोगों पर शासन कर रहा है ॥ १९-११॥ 
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रस्नभाजो हि राजानो जरासन्धलुपासए । को 
न च तुषणति तेनापि घाल्शादनयला स्थित) DS । 
¢ No ची करा ह ही अं ननी भू छळू छ्‌ 
रत्नवान राजगण रत्न देकर उसके उपासना करले हे, देउ पर भे! अपना भूरर सरण 


अदीतियें स्थित वह जरासंध राजाओं एर प्रसन्न नही होता ॥ ६४ ॥ 
'शिविक्त चपतिं प्रधानपुण्षं बाह्‌ । 
चामिषिक्त दपि प्रधानपुरष जलालू | 
ल न च नो हछोष्मागः पुरुबतः काचित्‌ ॥ रट... 
वह बले हरएक मूर्चामिषिक्त राजाडे जवदेस्ती कर लेता हे । ऐसा एक मी मडुण् दत्त 
नहीं पडता, जिससे वह प्रधान पुरुष राजरवका अ वहां ठेवा ९९ ॥ | 


तं दुबेलतरो राजा कर्ण णाथ उपैण्याते . , १९९ 
इस प्रकार जरासन्धने प्राय सौ राजाओंडो अधीन बना रखा ४ | दै भरउनन्दने | एक्‌ 
दुबळ भूप उसका मुकाबला फसे करेगा १॥ १६ ४ 


डू ° ७ 002 
प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशपत । 


पद्यूनाभिव का ग्रीतिजीविते अरतषंभ ( 7 म हि 
पशुपतिशिवके गृहमें रहनेवाले पशुओंकी भांति प्राण दरक सुड क गए अ ल चढ 
लिये निश्‍चय किये गए राजाओंके मनमें जीबचके प्रति कोनसा प्रीति रह सकती है १॥ १७ १ 

क्षत्रियः शस्त्रमरणो यदा अवाति सत्ळूत! । 

ननु स्म मागचं सबै प्रतिबाधेम य्यम्‌ ॥ १८॥ ळी 
डखसे मारे जाने पर जब ध्षत्रियलोग सस्कारळे पात्र बनते है, तब अबश्य हैं| इन युद्ध त कृ 
होकर जरासन्धको रोकेंगे अर्थात्‌ जरासंघके हाथों मरनेकी अपेक्षा बुद्ध मरना 
अयस्कर हे ॥ १८॥ दळी 

षडशीतिः समानीताः दोषा राजच्वतुददा । 

जरासन्धेन राजानस्ततः कूर ग्रपत्स्यत 0 ॥ ९ नि? 
हे महाराज! छियासी राजा घलि चढाये जानेखे लिए अबतक केद किए जा चुके इ, केवल चादर 
ही शेष बचे हैं, उनके हाथ लगते ही वह बडा कुटिल काय पूरा हो जायेगा ॥ १९॥ 

प्राप्युयात्स यशो दीपं तत्र यो विष्नसाचरेत्‌ । 

जयेद्यञ्च जरासंघं स खसज्जञाणियते नवत ॥ २० ॥ 
ल ॥ इति ध्रोमहाभारते सभापर्वणि चतुदेशो5घ्यायः ॥ १७ ॥ ५५७॥ डी 
त्त अतः, उस कार्यगे जो बिज्ञ डाळ सकेगा, वही प्रदीप्त यक्ष पा सकेगा और जो जरासंघका 
जीत लेगा वह निश्चय ही साम्राज्य भोगेगा ॥ ९० ।। 


महाभारसेक लभापवेसै चोदइवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ५५७ ॥ 
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8 १७ १ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सम्राड्युणम भीप्सन्वै युड्मान्स्वाथेपराथण! । 
कर्थ प्रहिणुयां मीस बलात्केचलसाह सात्‌ ॥१॥ 
युधिषिर बोले- में साम्राज्य पानेकी इच्छासे अति स्वार्थी बनकर केबल साहस पर निर्भर 
होकर तुमको जोर भीमको जरासन्धे वघके लिये कैसे भेजू ? ॥ १॥ 
भीमाजेनाबु क नेत्र मनो अन्ये जनादनम्‌ । 
। सनञ्चक्कुविहीनस्य कीचा जीवित सवत्‌ ॥९॥ 
हे जनादन ! में भीम और अजुनको अपनी दो आंखें और तुमको मनके रूपमें मानता हू, 
अत) नयन ओर मनसे रहित होने पर मेरा जीवन केसा हो जायगा १ ॥ २ ॥ 
जरासंघबल प्राप्य दुष्पारं आसाच मस्‌ । 
अझो हि घः पराजय्थात्किसु तन्न विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
यमराज भी जरापन्धकी भीम पराक्रमी अपार सेनाओको पाकर तुमझो प्राख कर सकते 
हैं, अत उसके बारेमें और झहनेकी क्या आवश्यकता है? ॥ ३॥ 
अस्थमिन्नधान्तरे युक्तमनथः प्रतिपद्यसे । 
यथाह विश्वशास्थेकस्तलाजयच्छरूथतां मस ॥४॥. 
वरन्‌ इक् विषये हाथ डालनेसे बडे अनर्थके आ पडनेकी सम्भाबना दै, अतः, हे जनादन ! 
इस विषयमें में अकेला जो विचार करता हू; उसे सुनो ॥ ४ ॥ 
न्यासं रोचये साधु कायंस्यास्थ जनादन । 
प्रतिहन्ति सनो मेऽद्य राजसूयो दुरासदः ॥६॥ 
राजसय यज्ञ करनेकी इच्छाको छोड देना ही में भेयरकर समझता हूं; मेरा चिच आज ठयाकुल 
हो रहा है; मुझको निश्चय जान पडता है, कि राजत्य यज्ञ पूरा करना हमारे सामथ्येके 
बाहर है ॥ ५ |) 
चेशम्पायन उवाथ- 
पार्थ? प्राप्य घनुःश्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी । 
रथ ध्वजं सभां चेव युधि्िरम भाषत ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- अर्जुन अपने सामथ्यसे धनुषश्रेष्ठ गाण्डीव, दोनों अक्षय तरकक्ष, रथ, 
ध्वज और मनोहारिणी समा यह सब बस्तु पानेके कारण साहस करके युधिष्ठिरसे बोले ॥६॥ 
११ ( महा. भा. समा, ) | 
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अजुन उवाच-: 

चतुरस्त्र शारा वीय पक्षो समको बलम्‌ । 

प्रापनेतन्ञया राजह्दुष्प्राप यद आाप्सलशू CUS 
अजुन बोरे- महाराज ! धनुष, अस्र, बाण, वीय, सहाय, याम, यश आर सना यह झमिलषित 
दुलभ पदाथ मन प्राप्त कर लिए दै ॥७॥ 

कुल जत्म प्रशसन्ति वेद्याः साधु खुरनाछिताः । 

बलेन सरृशां नास्ति वीर्य तु सभ रोचत ' ॥८॥ 
साधु समाज तथा अले प्रतिष्ठित विद्वान्‌ जन सत्कुलमं जन्मको, प्रशसा करत ६, पर मेरी 


समझमें वह भी बलके सदृश नहीं है; बीयं ही सुझे पसन्द है ॥ < ॥ 


~ OAS # 3 


कृतबीयकुले जातो निर्वाध; एक कारष्याते । 

क्षज्रिच। सबको राजन्थस्थ वृत्तिः पराजथे ॥९॥ मु 
एक चीयह्दीन मनुष्य बीयवान्‌ वंशम जन्म लेकर भी क्या करगा ? ह महाराज । जा झजुका | 
जीतळूर चढते हे, वही सब प्रकारसे क्षत्रिय कहे जाते ई ॥ ९! 

सर्वेरापि गुणेहीनो वीथेचान्हि तरेद्रिपून ! 

सबैरपि णणेयुक्तो नि्वीयः कि करिष्याति ॥१०॥ 
क्योंकि मनष्य कुल-मयांदादि सब गुर्णोसे रहित हो करके केवळ वोयेवान्‌ दाकर शत्रृका 
जीत सकता हे और सब गुणोंके होने पर भी बीर्यहीन मनुध्य क्या कर सकेशा १ ॥१०] 


द्रव्यमूता गुणा; सब लिष्ठन्ति (हं पराक्रम | 

जयस्य हेतुः सिद्धि कल देव च छाश्रतस . ॥ ११॥ 
पराक्रममें ही सब गुण इकडे होकर रहते हैं, जय-प्राप्तिका धुर्य कारण उत्साह ही होता दै, 
कमं तो भाग्य पर आश्रित है ॥ ११ ॥ 


संयुक्तो हि बलैः कथ्ित्प्रमादाज्नोपयुज्यते । 

तेन द्वारेण शत्रभ्य? क्षीयते सबलो रिपुः ॥१९॥ 
अत१, बहुत बलवान्‌ होने पर भी प्रमाद करनेसे कोड जय पानेके योग्य नहीं हो सकता 
वरन्‌ वलवान्‌ होने पर भी उस कारण क्षत्रके हाथसे मारा जाता है ॥ १९॥ 

दैन्य थथाघलवाति तथा लोहो बलान्विते । 
| तावुभो नाशको हेतू राज्ञा त्याज्यो जयाथिना ॥ १३१ 
जिस प्रकार बलज्लालियॉके लिए दीनता उसी प्रकार बलझ॒म्पन्नोंके लिए मोह ये दोना 
ही बिनाक्षके कारण बनते हैं | इसलिए जय प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबालोंको चाहिए 
कि वे इन दोनोंकों त्याग दें ॥ १३ । 
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जर/सन्धविनाश च राज्ञां च परिमोक्षणम्‌ । 
याद छकुयाल यज्ञाथ क ततः परम आयत्‌ ॥ १४॥ 
यज्ञक (लिए जरासन्धक्षा मारकर राजाआंको छुडा सकें, तो हमारे लिए इससे बढकर 
अच्छा काथ आर क्या हा सकेगा ? ॥ १४॥ 
अत्रारसूभे तु नियलो अवेदणुणनिश्चयः । 
युणान्षिःसंशयाद्राज्ञैणुण्यं अन्यसे कथम्‌ ॥ १५॥ 
इस विषयर्स सुं मोडकर बेटे रहरेसे लोग हमको निश्चये गुणरहित समझेंगे ! अतएव है 
महाराज ! हमारे अन्दर शकाके अयाग्य गुणक्षे रहते भी आप क्‍यों निगुण समझ रहे 
इं ? ॥। १५॥ 
कायाथ खुलं पञ्चान्छुनीनां रामभिच्छताम । 
संगञ्राज्यं लु तवेच्छन्तो वर्थ योत्स्थासई परैः ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चद्शोऽऽ्यायः ॥ १५ ॥ ५७३ ॥ 
पहिलेसे ही शान्तिक्षी इच्छा करनेवाले मुनियांको गेरुएं वस्न तो आसानीसे ही मिल जाते 
दै । पर यादे साम्राज्य प्राप्त करनेकी आपकी इच्छा हो, तो हम झत्रुओसे अवश्य युद्ध 
करंगे ॥१६॥ 
महाभारतके सभापवेस पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ५७३ ॥ 





बासुदेव उवाच-- 

जातस्य भारते वंशे तथा कुन्ट्या; सुतस्थ च । 

या चै युत्ता माते! सेयमजुनन प्रदर्शिता ॥ १॥ 
बासुदेव बोले- अरतर्वशमें जन्म लिए विशेषकर कुम्तीके चर्म उत्पन्न हुए जनका जैसा 
मन होना चाहिये, जजुनने बह प्रकट किया ॥ १ ॥ 

न सुत्यो ; समय विद्य राजो या यदि वा दिवा । 

न चापि केखिदसरअयुद्धेनापि शुश्रुमः ॥ २॥ 
हम नहीं जानते, कि कब रात्रिको वा दिनको म्युक्षी बेला होगी और न हमने कभी 
यही सुना, कि न लडनेसे मृत्यु नहीं होती ॥ २ ॥ 

% 
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एतावदेब पुरुष! काथं हलयतोषणस्‌ । 
नयेन बिधिइष्टेन यढुपक्रसते परान्‌ ॥ ३॥ 
अतः बिधिदर्शित नियमछे अनुसार शत्र पर आक्रमण करनेदीज हृदयको आनन्द पहुंचता 
है और क्षत्रियके लिये बही उचित दै ॥ ३ ॥ 
सुनयस्यानपाचस्य संयुगे परस! क्र; । 
संशयो जायते साम्ये सार्थं च न अखे दूदूयो। ॥४॥ 
उत्तम सलाह और अनुकूल भाग्य इन दोनोंके संयोग होने पर उद्योग पूरी तरह सफर 
होता है। यदि यह संयोग दोनों पश्षोर्यें समान हो तो वहाँ किसी एक पक्षही जीत संशयर्मे 
पड जाती है, पर यह साम्य दोनों पश्चोम कमी नहीं दिखाई देता ॥ ४॥ 
ते वर्थ नयसास्थाय चाचुदेइखमीएगा; ! 
कथद्रन्तं न गच्छे दृक्षस्थेव नदीरया! । 
पररन्भ्रे पराक्रान्ता? स्वरन्ध्रायरणे स्थिताः ॥६॥ 
अतः इम उत्तम नीतिका अवलम्बन करके छत्रुके सामने खडे दोजायं, तो अपने दोषा 
ङिपानेमें और शत्रु ओके दोषोंको जाननेमें कुशल इम वृक्ष उखाडनेबाली नदोके वेको मां 
शत्रुओंका नाश केसे न करेंगे? ॥ ५) 
व्यूढानीकैरनुबलैनापेयादूबलघत्तरम्‌ । 
इति बुद्धिसतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते . ॥षे। र 
पण्डितोंकी यही नीति दै, कि व्यूढसेना अर्थात्‌ उत्तम सेनासे युक्त अति बरश्चाली शत्रु 
न लउें, इससे मै भी सम्मत हुँ ॥ ६ ॥ 
अनवद्या हासंबुद्धा; प्रबिष्टाः शच्चसद्म तत्‌ । 
काचदेहसुपाकरस्थ तं कामं प्राप्नुयामहे toh र 
पर निन्दित न होते इए शुप्तमाबसे शत्रुके घरमे घुस कर उसको देहपर आक्रमण करक 
अपना अभीश सिद्ध करले ॥ ७॥ 
एको छोख भियं नित्यं बिभति पुरुष म। 
अन्तरात्मेव सूतानां तत्क्षये वै बलक्षयः ॥८॥ 
बह पुरुषभेष्ठ जरासन्ध प्राणियॉकी अन्तरात्माके समान अकेला ही नित्य सोभाग्य भोग 
रदा है, अतः उसके नष्ट होने पर दी उसकी शक्तिका नाश हो सकेगा ॥ ८ ॥ 


अथ चेत्तं निहत्याजौ शेषेणामिसमागता! । 
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प्राप्नुयाम तत! स्वगे ज्ञातित्राणपरायणाः ॥९॥ 
इम ज्ञातियोंकी रक्षा लिये यह चाहते हैं, कि चाहे उसको मारे अथवा उससे मारे जाकर 
हम स्वर्गको जायें ॥ ९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





- अध्याय १६ ] सभाप्रव | 





युधिष्ठिर उवाच-- . 
कुष्ण कोऽथ जरासन्ध; किंवीच! किंपराकमः । 
 यस्त्याँ स्पष्ट्टाग्यिसहध्षा न दग्ध! दाललो यथा ॥१०॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे कृष्ण ! जरासन्ध कोन दै ? बह कितवा वीर्यवान और कितना पराक्रम- 
शारी इ ? शल्मके समान जरासन्ध जभिके समान तुमछो छर क्यों नहीं जढ मरा?॥ १०॥ 
कृष्ण उवाच-- 
डुणु राजञ्जरासन्क्षो घद्रीया थह्पराक्रमः । 
यथा चोपेक्षितोऽस्मासिर्वहुशः कूतविमिथ! ॥११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाराज | जरासन्धका सितया बीर्य और जितना पराक्रम है और 
उसके अनेक बार हमारा अरिष्ट झरने पर भी हमने जिस द्वारण उसका बदला नहीं 
लिया, बह सब कहता हूँ, सुनिये ॥ ११ ॥ 
अक्षोहिणीनां लिसुणामासीत्समरदपित। । 

_ राजा बृहद्रथो नास सगधाधिपति। पति; ॥ १२॥ 
मगधदशर्म तोन अक्षाहिणी सेनाआंका स्वामी युद्धके अईकारसे फूला, राजा बृहद्रथ नामका 
एक राजा था ॥ १२॥ 

रूपवान्वीयेसंस्पन्नः श्रीमानतुलविक्रम; । 

नित्य दीक्षाकूदातलुः शतक्रतुरिधापरः ॥ १३॥ 
बह रूपवान्‌, श्रीमान्‌, बॉयेवान्‌ अतिविक्रमी रोज ब्रतदीक्षादि करनेके कारण दुबळे झरीरबाठा 
आर दूसरे इन्द्र्फे सदश था ॥ १३ ॥ 

तेजसा सूर्यसहश। क्षमया एथिवीसमः । 

थम्ञान्तकसमः कोपे श्रिया येञ्रवणोपमः . ॥१४॥ 
बह तेजमे सर्यके समान, क्षमामे परथ्वीके सदश, कोधमें यमके समान और औमें कुबेरकी 
भांति था १४॥ 

तस्थाभिजनसंयुक्तेशेणे भरतसत्तम । 

व्यासेयं एथिवी सर्वा सूयेस्येव गभस्तिमिः ॥ १९॥ 
है भरतनन्दन ! द्र्यकी किरणें जेसे सब स्थानको ढकती हें पैसे ही उसके कुलपरम्पराके 
गुणसे सारी धरती ढक सी गई थी ॥ १५॥ 

स काशिराजस्य सुते यसजे भरतषभ । 

उपथेमे महावीयों रूपद्रविणखं्ते ॥ १६९ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! अति बॉर्यवान्‌ राजाने परमरूप सम्पदूवती काशीराजकी यमजकन्याओंसे 
बिवाह किया था ॥ १६॥ 
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तयोश्रकार सयं सिथ! स पुरुष 

नातिवार्तेष्य इत्पेथ पत्नीश्घां संशि 
तब उस पुरुषभ्रेष्ठने पत्नियोसे आपस्ते यह निय 
प्रमी बना रहूंगा ॥ १७ !! 

स ताम्थां शुझ्णु ले राजा पत्नीक्णां सलुजाधिय । 

प्रियाभ्यामनुर्पाभ्यां करेणुस्घाभिथ द्विपः, ॥ १८॥ 
हे महाराज ! गजराज जैले दो इथनियोंहे मिलकर सुखसे कार बिताता है, उसी प्रकार 
बह राजा उन अपने सइश प्रेमबती पात्नियोसे झार बिताता था । १८ || 

तयोभेध्यगतश्चापि रराज वसुधाधिपः । 

गङ्ायसुनयोसेध्पे सूलिसानिव सागरः ` ॥ १९॥ 
उन दोनोंके चीचम रहकर वह राजा गङ्गा और यसुनाके वोचम सूतिमान्‌ सागरळे समान 
शोभित होता था ॥ १९ ॥ 

विषयेषु निमग्नस्य तस्थ यौघनमह्थगात्‌ 

न च बशकर, पुस्तह्याजायत कश्चन ॥ २०॥। 
उस प्रकार बिषयमें मग्न रहते हुए उस राजाकी योबनदशा बीत गयी, पर एक भी बंशकर 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

मद़लेबेहुमिहोंमि! पुञव्हासाभिरि्टिभिः 

नाससाद हपञ्रछः पुत्र ुलाचवघनस्ू ॥ २१ ॥ 
उस राजाने पुत्री कामनासे बहुविध दवत यज्ञ और मङ्गछद्म॑ किए, पर कुलको बढाने- 
बाला पुत्र नहीं पासले ॥ २१ ॥ 

अथ काक्षीवतः पुत्रं गौचसस्थ महात्मनः । 

झुआव तपसि श्राम्तसुदारं चण्डकोशिकम्‌ ॥ २२ ॥। 
तब एक चार उसने तपस्यामें उणे इए महात्मा गोतमपंश्चभें उत्पन्न झक्षीचाचूके पुत्र उदार 
चण्डकोक्षिकके बारेम सुना ॥ ९९ ॥ 

यहच्छयागत तं तु दृक्षसूलखुपाश्रितम्‌ । 

पत्नीभ्यां सहितो राजा सवेरत्नेरतोषयत्‌ ॥ २३॥ 
यथेच्छासे आये इए एक वृक्षक जड पर बेठे हुए राजा बृहद्रथने पत्नियांक साथ 4 
पास जाकर सब रत्नोंसे उन्हें प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 


शौ ल्‌ ॥ १७ । 
किय ळे तुम दोनांछा से समान 
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अध्याय १६ ] सभापर्व । | ८७ 
MR) (ण 
तमत्रवीत्सत्यघातिः खत्थवागषिलत्तव, | 
पारतुष्टोऽर्ति ते राजन्वरं घरण खुबत ॥ ९४॥ 
सस्यको वारण करनेवाले ओर सत्य कहनेवाळे ऋषिवर चण्डक्ौशिक उनसे बोले, कि हे 
डवतधार महाराज ! में तुम पर प्रसन्न हुआ, अव वर मांगो ॥ २४ । । 


पत, भाय! प्रणतस्लखुचाच बृहद्रथः । 
उन्नदशननराव्याद्वादपगद्वढया गिरा ॥ २५ ॥ 
रूथ तब दोना पत्नियाँके सहित उनको प्रणाम कर गुत्रमुख न देखनेकी निराशासे 
जाउमाज रुषे हुए घण्ठयाले होकर गद्गद स्मरसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 
युदद्रथ उवाच-- 
अगबनज्नाज्यसुत्सुज्ण पस्थितहण तपोबनस्‌ । 
(छ बरणाल्पभाग्यस्य कि राज्येब्राप्रजस्थ घे ॥ ३५ | 
उएथ बोल- ह अगयन्‌ ! राज्यको छोडकर वनळे लिए प्रस्थान करनेवाले झुझ अह्प- 


भाग्यवालको वरस कया मतलब अथवा छन्ताने 
hae रहित मुझे राज्यसे ही क्या मतलब ? || २६ 


एतङ्रुस्वा झुनिष्यानचगमतक्षुभितेन्द्रिय। | 
तस्थथ चाहन्नवृक्षत्य छायायां सञ्ुपाविशत्‌ ॥ २७ || 
कृष्ण बोले- राजाकी यह बात सुनकर क्वुव्धचिच मुनि इन्द्रियोको संयत कर तथा 
भ्यान मग्न होकर उसी आके वृक्षकी छाँहमे बैठ गए ॥ २७ | | 
तस्योपावेष्टत्य झुनेरुह्सञङ्गे निपपात ह । 
अवातमझुकादष्टमेकपाञ्फलं किल ॥ ९८ || | 
बह उस मदार चठ थे, कि उनकी गोदमें शुकादिसे न काटा गया तथा हवा आहिसे न । 
गिराया गया एक जाम गिरा ॥ २८ ॥ | 
तत्प्रगुद्य झुनिश्रेष्ठो हृदयेनानिन्षन्ः्च च । 
राज्ष ददाचप्रातिनञ पुसंप्रासिक्तारकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
महाप्राज्ञ सुनिवर चण्डकाशिक उस अद्भुत फलक्को लेकर और उसे हृदयसे अभिमंत्रित कर 
पुत्र प्रापक कारणरूप उस अद्वितीय फलको राजाको दे दिया ॥ २९ ॥ 
उवाच च अहाप्राज्ञस्तं राजानं महासुनि! ! 


गच्छ राजन्कुतार्थोऽसि निवतं मनुजाधिप ॥ ३०॥ 
आर महाबुद्धिमान्‌ बे महामुनि उस राजासे बोले- हे नरनाथ ! तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ 


अब ढोटकर अपने स्थानको जाओ ॥ ३० ॥ 
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८८ ` महाभारते । [ मन्त्रपर्व 


र त खस उ NNN NAS AAAS SAA AAAS 


चथासप्तयमाज्ञाय तदा ख नपम, । 


द्वाम्यालेक फलं पादाह्पत्नीभ्यां भरतषल ॥३१॥ 
हे भरतभेष्ठ ! उस राजश्रेष्ठन तब पवी प्रतिज्ञाको स्मरण करके दाना पत्नियाह वह एक 
फल दिया ॥ ३१ ॥ 


ते तदान्नं द्विधा कृत्वा भक्षणामासतुः शुभे । 
मावित्वादपि चार्थस्य सत्पवाक्यात्तथा सुने! ॥ ३२॥ 
तयोः समभवद भः फलप्राशनसं अचः । 
ते च दृष्टा नरपतिः परां झुदसवाप ह _: ॥३३॥ «| 
उन दोनों करयाणियाने मी आपसमें बांटकर उस एक फछको आधा आधा खाया । होनेवारे 
अर्थके फलनेकी निश्चयता और सुनिकी सत्यवादिताके हेतु वे दोनों रानियां फळ भोजनके | 
कारण गर्भवती हुई । नृप बहद्रथ उनको गर्भवती देखहूर बडा आनन्दित हुआ ॥३ २-४ ३॥ 
अथ काले महाप्राज्ञ यथाललथलाणते । 
प्रजायेतास मे राअञ्शारीरशक्ल तदा ॥३४॥ 
हे महाप्राज्ञ युविष्ठिर ! इसके बाद दस महीने पूरै होते पर डन दोनों राजरानियोने दो 
खण्ड शरीर प्र्त किये ।। ३४ । 
एकाक्षिबाहुचरणे अधोदरसुखस्फिजे । 
ष्ट्रा शरीरशकले प्रवेपाते उ भे भकास RE 
उनमेसे इरेकके एक आंख, एक दाथ, एक पांव, आधा एख, आधा पेट आर आधा (लज 
देखकर वे दोनों भयसे थरथराने लगी ॥ ३५ ॥ 
उद्विभे सह खंलन्त्र्य ते अगिन्यो तदावले। 
) सजीचे प्राणिदाकले तत्यजाते खुदुभखिते |! ३३ या 
9 तब उन दोनों अबला बहिनोने उस समय अति उदास होकर जापससें परामश कर उन दोना 
जीती देहके खण्डोंको अति दु।खसे फं दिया ॥ ३६ ॥ 
तयोधाँच्यौ खुसंघीते कृत्वा ते ग सेख छुवे । 
निर्गम्यान्तःपुरद्वारास्ससुरसुञ्याशु जग्मतुः ॥ ३७॥ 
उनकी दो घात्रियोंने उन दो सुन्दर गर्मोको भली प्रकारसे छिपाकर अन्तःपुरसे निकलकर 
किसी एक चौराहे पर लेजाकर फेंक दिया ॥ ३७॥ 
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी । 
जग्राह मनुजव्याघ मांसच्ोणितभोजना , ॥ ३८॥ 
दे नरवर ! मांस और रक्त खानेबाली जरा नामकी एक राक्षसीने चोराहे पर फेंके क उन 
देहे खण्डोंकों उठा लिया ॥ ३८ || 
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अध्याय १६ ] खभापव । ८९ 
AINA Fear, 
९3 ७५ 
कतुकामा खुखबहे शाकले सा तु राक्ष क्षी । 
सघद्दवामाश्च तदा बिधानबलचोदिला ॥ ३९॥ 
उक्ष राक्षधीने तब भाग्यके बलये प्रेरित होकर सुखपूर्वक लेजानेकी इच्छासे उन दोनों देइ- 
खण्डांको जोड दिया ॥ ३९ || 
ते समानीतमाओे तु शकले पुरुषर्षभ । 
सू ७०३ ०, ८० 
ह पस तिक्त न [९ कुप्मार! ससपव्यत ॥ ४० ॥ 
र द आधा दणि एक दूसरेसे मिलते ही एक ही स्वरूप धरकर एक वौ 
कुमार बन गया ॥ ४० ॥ ` 
तत; खा राक्षसी राजन्धिस्लयोत्फुछ्ललोचना । 
श्चन | ™ ७ ¢ 
ब न चाछाक सस्ुटटो ढु यञ्रसारमर्यं शिशुस्‌ ॥ ३१॥ 
Ee २ ट्क १ नर्क 
महाराज ! तव आइचर्यसे फटा हुई जाजावालो वह राक्षसी बजके सारसे युक्त बच्चेको 
उठान चष्टा झरने पर भी उठा नहीं सक्षी ॥ ४१ ॥ 


बालस्पाञ्रतरं सुर्डि कृत्वा चास्ये निधाय स! । 


५०, 


माक्राशदतिसंररुभास्सलोय इय तोयद! ॥ ३२॥ 
बह बालक हासे घूसा बांधकर उसे मुंह पर रखकर मुंहको फुलाकर जलसे भरे घने 
बादलके समान बडी आवजमें रोने लगा ॥ ४२ ॥ 
तेन शब्देन संभ्रान्तः सहसान्तःपुरे जन! । 
निजगाम नरव्याघ राज्ञा सह परंतप ॥ ४३॥ 
हे शत्रुनाशन्‌ नरव्याम्न ! इस शब्दसे अन्तःपुरवासी मनुष्य भयभीत होकर राजाके साथ 
एकाएक बाहर निकल आये ॥ ४३ | | 
ते चाबले परिग्लाने पयःपूर्णपयोधरे । 
द निराशे प॒ु्लाभाय सहसेवास्यगच्छताम ॥ ४४॥ 
और पह आशा छोडी हुई, मरिन सुखवाहीं, दूधमरे स्तनबाहीं राजरानियां भी पुत्र पानेकी 
आशासे सहसा दोडकर आ गई ॥ ४४॥ 
अथ दृष्टा तथाभूते राजान चेष्टसंततिस्र्‌ । 
ल॑ च बाल सुबलिन चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४५॥ 
तब राक्षसी उन दोनों रानियोंको उस दश्ामें, राजाको सन्ताने लिए प्रयत्न करते और 
उस बचको वडा बलिष्ठ देखकर सोचने लगी ॥ ४५॥ 
१२ ( सदा. भा. सभा. ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९० महाभारते । [ सन्त्रपघे 
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नाहांसि विषये राज्ञो चखन्ती पुन्नणष्वनः 
बालं एञझुप!दाठु सेघछखच नारकर ॥ ३६ ।। 


७ ००७० ७" प्र fa 
पुत्रक लिए इच्छा करनंबारु इस राजा राज्य रहती हुई सर (छए इस सू कर्ण 
समान तेजस्वी तथा मेघक समान शब्द करचंवाछ इस नळी छे लना उाचत दद ६ ॥४६॥ 


सा ळुत्या मनुषं रूपखुवाच मलुझाधथिएश । 

बृहद्रथ छुतरते य॑ लहर, मातयस्थत सा»; ॥ ४७१ 
यह सोचकर बह निशाचरी मानबी शरीर थरकर उस राजास डाळा- हे शपथ ! यह पुत्र 
तुम्हारा है । अतः मेरे दारा दिए गए इश पुत्रको तुम स्वीझार करीं ॥ ४७ || 

तव पत्नीहये जालो डिजातिवरशाखबात्‌ । 

घाजीजनपरित्यच्तो झयायं परिरक्ि ॥ ४८ || ८ 
एक सुनिवरके प्रभावसे तुम्हारी पत्नियोंत्रे यह उत्पन्न हुआ हे, शॉत्रियाने इसे त्याग (६ 
था पर मेने यत्नसे इसे बचाया ह ॥ ४८ || 

ततस्ते अरतम्रेष्ठ काशिराजछुते छुने ¦ 

तं बालममिपत्याश्ु प्रस्ननेरा्ििषिज्ताम्‌ ॥ ४९॥ 
हे अरतवशियोगै भेष्ठ युधिष्टिर ! तब झाशौराजछी उन दोनों सुन्दरी कन्याओनि उस वालको 
लेकर स्तनसे निछले दूधसे उदीक्षण उसे बहलाया ॥ ४९ ।! 

तह! ख राजा संहुछ्। सच तढुपलभ्य च । 

अएच्छन्नबहेसाभां राक्षसी तामराक्षसीम्‌ ६० || 
इसके पञ्चात्‌ राजाने सब हाल जानकर प्रसन्ममनसे उस सुबणके समान कान्तिवाली मानवी 
रूपधारिणी उस राक्षसास पूछा ॥ ५० ॥ 

का स्यं कमलग मोखे सम पुत्रप्रदायिनी । 

कासया जूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे 1 ५१ || 

इति भ्रीमहाभारत सभापर्चीण षोडशोऽध्यायः। १४ ॥ ६२४ ॥ 
है कमलगर्भके समान कांतिवाली ! मुझे पुत्र देनेबाली तुम कोन हो ? हे कल्याणी ! तुम 
स्वेच्छासे बिचरनेवाली कोई देवी जान पडती हो; जतःअपना ठीक ठोक हाल कहो ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके सभापवेमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ३२४ ॥ 
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अध्याय १७ | लक्षापत्रे । ह ९१ 








राक्षस्युवाच-- 
जरा नायास्लि भद्र ते राक्षक्ली कतलरूपिणी । 
तव वेश्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यच सुखस्‌ ॥ १॥ 
राक्षसा बाला- इ महाराज ! आपका कल्याण हो भेरा नाम जरा है, स्वेच्छासे रूप धारण 
करनवाली भे एक राक्षसा हू । है राजेन्द्र ! आपके गृहमें पूजित होकर में सुखसे रही हूँ ॥१॥ 
साइ प्रत्युपकाराय चिन्तथन्त्यनिश्ञ चप । 
सबसे पु्शाकले इष्टबह्घास्मि धासिक ॥९॥ 
अत? सदा तुम्हारे डपकारळे बदलेम कोइ उपकार करना चाहती थी । हे घामिकबर ! आज 
तुम्हारे पुत्रका दो भाणम्‌ बंटी देइछो मेने देखा ॥ २ ॥ 
लंबित सथा देवात्कुसार। सलपयत । 
लच 'आाज्येलहाराज हेसुलाजभह स्विह ॥३॥ 
दव्योगस ज्याहा उसे बने एकात्रेव केवा त्याही बह एक कुमार बना । महाराज ! तुम्हारे 
भाग्यहासे यह काला हुईं इ; न॑ इसम केवल उपलक्ष्य ही हूं ॥ ३ ॥ 


ऊष्ण उचाच-- 
एवशुक्स्या तु ला राजस्तञ्रेषान्तरधीयत । 
स गृह्य च कुमार ते प्राविदात्स्यगई खुप ॥४॥ 


श्रीकृष्ण बोल- राक्षत्ती इन बातोळो कहकर बहीं अन्ताहिंत हो गयी । राजा वृहृद्रथ अपने 
कुमारको गोदमें लेके अपने ग्रइमें चले गए ॥ ४॥ 
तस्थ बारस्थ यत्कूहर्य सच्चक्कार दपस्तडा । । 
आज्ञापयच्च राक्षस्या सागभेबु महोत्सवास | ७५ १ 
इसके बाद राजाने उसके सब जातकमे आदि जो कुछ कराना था, वे सब कराये और 
मगधराज्य भरग राक्षसीके नामले महोत्सव करनेकी आज्ञा दे दी ॥ ५ ॥ 
तस्थ नाप्ताकरोक्तञ्न प्रजापतिसम; पिता । 
जरया संचितो यरकज्षाज्जरासधध्ततोडमवत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रक्माके समान उन नरनाथने जरा राक्षसीने इसको सन्धित (किया अर्थात्‌ मिलाया है; अतः 
इसका नाम जरासन्ध हो, ऐसा निश्चय करके उस बालकका नामकरण किया ॥ ६ ॥ 
| 
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सोऽवर्शत महातेजा मगधाधिपतेः सुत; । 

प्रमाणबलछंपन्नो हुताहुतिरिवानल! टु ॥७॥ 
अगधनाथका बह बडा तेजस्वी पुत्र प्रशस्त जाकार घारणकर ओर बलवान्‌ होकर आहुति 
प्राप्त किए अग्निके समान बढने लभा ॥७॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य पुनरेव महातपाः । 
9 © ९ 
सगधानुपचक्राम स गयाँअण्डकाशिक/ SE 83: ॥ ८ || 
कुछ काल बीतने पर महातपस्वी भगवान्‌ चण्डकाशिक फिर सघ देशभ आय हे < ॥ 


तस्यागमनखंहष्ट। सामाहय। सपुर।खरः । 

सभार्यः सह पुत्नेण निजगास बृहद्रथः RN 
राजा बृहद्रथ उनके आनेसे बडा प्रसन्न होकर मन्त्री, पुरोहित, दो रानियां तथा पुत्रके साहित 
नगरसे बाहर निझले ॥ ९ || 

पाद्याच्यांचमनीयैस्तमचयामाल आरत । 

स लुपो राज्यसाहित पुत्र चाहमेन्यवदयत्‌ ॥ १०॥ 
और, हे आरत ! पाच्य, अध्ये आचमनीय आदिसे उनकी पूजा की । हे भरतनन्दन ! उस 

७० सह फे ७4 

भूपालने राज्य-सह्दित उस पुत्रको उन्हें साप दिया ॥ १० ॥ 

प्रतिगृह्य तु तां पूजां पार्थिवाङ्गगयान्टषिः । 

उवाच मागचं राजन्प्रहबान्तरात्ना | ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ चण्डकौशिक ऋषि राजा मगधराजकी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न मनसे 


= २२०००%, 


उनसे बोले ॥ ११ ॥ 

स्ेम्ेतन्मया राजन्तविज्ञातं ज्ञानचक्षुषा । 

पुत्रस्तु शरण राजेन्द्र थाइद्योऽयं अधिष्यति ॥ १२॥ ु 
हे महाराज ! में दिव्यनेत्रोसे सब बात जान जुका ह । तुम्हारा यह पुत्र मबिष्यम जेसा 
होगा वह सुनो ॥ १२ !| 

अस्य वीर्थवतो वीच नानुयास्थन्ति पार्थिवाः । 
देवैरपि विस्रष्टानि शासक्राण्यस्थ मही पते । 

न रुजं अनायिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ` ॥ १३॥ 
कोई भी राजा इसके वळको नहीं पा सकेगा। हे राजन्‌ ! देवोके द्वारा मी चलाए गए शखनालं 
'पहाडसे टकराते हुए नदीबेगके समान इसको पाडा नहीं पहुंचा सकंगे ॥ १३॥ 
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सवसूषालिबिक्तानाभेष मूर्ति ज्वालिष्यति | 
सर्वेषां निष्प्रमकरो ज्योतिषामिन भास्कर! ॥१४॥ 
दि समस्त सूद्धांमिषिक्त राजाओंके ऊपर प्रदीप्त होगा । दर्व जैसे तब चमकोले पदार्थाक 
चमक नष्ट करता है, बेसेही यह सब भूपोळे सौभाग्यकी चनकको नष्ट करेगा ॥ १४॥ 
एनमासाय राजानः ससखद्ववलवाहना! 
'थनाझाञुपथास्थह्लि कालमा इथ पावकस ५ १५ || 
शलभ जस आदम गिरकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार बहुत बल और हाथी घोडे आदि 
बाहनवाळ राजगण इससे लडकर स्थं ही नष्ट हो जाएंगे ॥ १५॥ 
एष [श्रथः सशुदितां सवराजञां ग्रहीष्यति । 
क उड बिक जाग नदीनेदलद पालि; ॥ ९६ ॥ 
च 'दनादियाक र्याम समुद्र जेस जरुभरी नदिर्योक्को अपने अन्दर सभेट हेता है 
गेस यह राजाआकी उन्नत भ्रीको अपने अन्दर समेट लेगा ॥ १६॥ 
एष धारयिता खम्थष्त्चातुर्यप्थं महाबलः । 
शुभाशु अधिय स्फीदा सघेशस्थधरा घरा ॥ १७ || 
सव अकारक झ्स्याको घारण दरनेबाली विशाळ पृथ्वी जैसे शुभ तथा अशुभ सबको 
आरण खरती ह, बस हो महाबळी जरासन्य चारों वर्णोहो घारण करनेवाला होगा ॥ १७॥ 
अश्याज्ञायशणाः३ खर्य अधियन्ति नराधिपाः | 
खंष सूतोस्म सूतस्थ याथीो।रष चारीरणः ॥१८॥ 
समा शरारचार! जस सब भूर्लोक आरमशूत वायुक वशम रहते हैं, चेले ही सब राजा इसकी 
आशाच अधान रहइरंचाल होजे ॥ १८॥ 
एष रुद्र महादेवं जिपुरान्तकरं हरम । 
खवलोकेष्वतिबल! स्वयं द्रति मागधः ॥ १९॥ 
आधिक क्या कहू, सब लोकोर्म अति बरूबान्‌ यह माणघ-प्रधान जरासन्ध त्रिपुरइनन 
त्रिहोकनाशन महादेव रुद्रका स्वयं दक्षन करेगा ॥ १९ ॥ 
एच त्रवन्नव झुनि। स्वक्ायाथ विचिन्तयन्‌ । 
विसजेयामास दपं ब्ृहद्रथसथारिहन्‌ ॥ २०॥। 
हे शत्रुनाहिन्‌ ! सुनिने ऐसा कहते ही कहते मानो कोई कार्य स्मरण कर नरनाथ बृहद्रथको 


विदा कर दिया ॥ २०॥ 
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प्रविदय नगर चैव ज्ञातिलंषन्थिालिवृतः । 

अश्भिषिच्य जरासन्धं सगधाधिपतिस्तदा | | 

बृहद्रथो नरपतिः परा नि बलिमाययी ` ॥ २१ 
मगधनाथ भी नगरमें जाकर अपने जाति ओर कुडुम्बडे लोमा साथ लेकर जराजन्धको 
मगध राज्य पर पेठाइर बडे प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 

अभिषिक्त जरासन्धे तदा राजा बृहद्रथः । 

पह्नीहरयेनालुगतस्तपो्बनरतो5्यवता ` ॥ २३ |] 
जरासन्धके राज्य पर अभिषिक्त हो जानके वाद राजा चुह॒द्॒श- दो शानियोद्धे छाथ सपोदनको 
पधारे ॥ २२॥ 

तपोवनर्थे पिलरि नातूभ्या सह 'लारत । 

जरासन्धः स्ववीर्थण पाथिवानकरोठशो ॥ ९३॥ 
पिता तथा दोनों मावाजेकि तपोवनमें चले जाने पर जरासन्धने अपने वी्थखे प्रभावसे सब 


. राजाऑको अपने वशर्भ कर लिया ॥ २१ !| 


अथ डीचेस्थ फालस्थ तपोथनगणलो सप! | 
लगाये स्वगेमगशत्तपरतप्ट्या बृहद्रथः । ३४ । 
नरनाथ चूहद्रथ तपोवनमें बहुत दिनतक तपछर दोनों पत्सियोळे संग स्वगो सेचारे ॥२४॥ 
तस्याऽऽस्तां हंसडि भकावशासत्जनिघन्राचु भौ । 
मन्ते मतिमतां ओष्ठौ युदशास्जबिशारदो ॥ ३७) 
महाराज ! हंस और डिमक जो दो पुरुष जरासन्धके सहायं थे, वे शख्स मारे जानक 
अयोग्य, मन्त्रणामें बडे बुद्धिमान्‌ आर नोति-शाख्रम पाण्डत थे ॥ २५ ॥ 
यो चौ मथा ले कथितौ पूर्वमेघ महाबलो । 
श्रयस्त्रयाणां लोकानां पासा इति मे सतिः ॥२६॥ 
उन अति बलवान्‌ दोनों वीरोंकी कथा में आपसे कह चुका हू, भेरा बिचार ई के बेस, 
डिमक और स्वये जरासन्ध इन तीनोंके मिलने पर ब्रिहोक भी. उनके समान नहीं हो 
सकता था ॥ २६ ॥ र 
एवस्ेष तदा वीर बलिमि। झुङुरान्धक? । | 
घष्णिमिश्व महाराज नीतिहेतोर्पोक्षितः ॥ २७॥ 
इति भ्रीमहाभारते सभापवाणे सप्तद्शोडष्यायः ॥ २9 ॥ सभाएँ मन्त्रप्े | ६५ १॥ क 
कुछर, अन्धक ओर वृष्णिवेशियोंने पराक्रमी होने पर सी केवळ नीतिके कारण हो जरासन्ध 
उपेक्षा कर दी ॥ २७! 
मदाभारतके सभापचेमे सत्रहवाँ अध्याय खमात ४ १७॥ मन्त्रपवे समाप्त ॥ ६५१॥ 


0.3 ५ ०५००८ ETT TST 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri मी F 








अध्याय १८१]: | ] सापदं । ९५ 





८८-८५५४५५५४५॥०/४/५/५५५०८०५०५ ngage rer 0 ur rir SI die i a 0” - 
र १ १८ ४ो 
वाछुद्‌ब उचाच-- 
पालिता एलाड' सको कलामात्यो निपातितौ । 
जरासन्धस्य निधने कालोऽयं खतुपागत! ॥१॥ 


उदय बार इ याविष्ठिर | इंस और डिभकने जलमें बडे प्राण दे दिये हैं और कंस भी 
जिया साइत मारा गया है, अत! जरापन्धक्े वचक जब समय आ पहुंचा है ॥ १॥ 
न ख शक्थो रणे जेलुं संवेरापे सुराल 
माणयुद्धेन जेलव्य स्य इत्युपल माने ॥९॥ 
सब शुराशुरा दारा भी बह ढढाइम जीता नहीं जा सकता । अतएव उसको प्राणयुद्धसे 
ह जना चाहिए ऐसा हमारा बिचार हे ॥ २॥ 
साथि नीतिबल भीते रक्षिता चथयोज्ञनः 
_ साधयिष्याम राजन्घयं अय इवञ् थः ॥ ३॥ 
उव नाति है; मनन वळ हे ओर अजुन हमारे रक्षक हैं। अतएव, हे राजन्‌ ! तीन अग्निगां 
स यज्ञको पूरा खरती ३, बसे इम जरासस्थक्षो मारनेके कामको अवश्य पूरा करेंगे 1 ३॥ 
श भरासादितोऽ्धासिर्विजने स नराधिपः | 


९.७ ९, 


५ ने वहां यथा युद्धनेकेनार्थुपयास्यालि ॥४॥ 
रम तानाक एकान्त उससे मिलने पर बह राजा इगगेसे एक न एकते जबश्य ही इन्द्र 
युद करगा इसन कोइ सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ 

अयस्रानाच्च लोकस्थ व्यायतत्वाच्य घर्षितः । 
ससेनेन युद्धाय धुबनस्युपयास्याति ॥५॥ 
अपमान ओर संसारकी लज्जासे मजबूर ऐकर वह निश्चय हो भीमसे लडनेके लिए तयार हो 
जाएगा ॥ ५ ॥ 
अल तरुण महाबाहुमाभसेनों महाबल! 
ल!ःकस्य सशुदाणस्थ निषनाथान्तको यथा ॥ ६ |! 
लोगोंके बहुत बढ जाने एर जित प्रक्ञार यमराज उनको नष्ट इरनेमें समर्थ हैं, चेसे ही 
आत बलवान्‌ महायुज भोमसेस भी उज जरासन्धको नष्ट करनेमें समर्थ होंगे ॥ ६ ॥ 
यादि ते हृड्यं वेत्ति यदि ते प्रत्ययो मे । 
साोससनाजुनो शीघ्र न्यास भूतो प्रथच्छ से १७॥ 
महाराज ! आप यदि मेरा हृदय जानते हों जोर मुझ पर आपका विश्वास है. तो और 


बिलम्ब न करके भीमाजुनको मेरे हाथोंमें न्यासकी भांति खोप दीजिये ॥ ७॥ 
२५00000 MU 


१ ग्राणोंकी बाजी याकर किए जानेवाले युद्धको प्राणयुद्ध कहते हैं। 
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वेदाम्पायल उवाच-- 

एचशुत्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिर! । 

भीसपाथी ससालोक्ण झणहछछ्खो स्थितौ | 
वेशब्पायन बोले- भगवान्‌ कृष्णके दारा यह कडे जानेपर और भीमाजुनको प्रसन्न सुखे 
बे देखकर युधिष्टिरने उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 

अच्युताच्युत मा नेव व्याहरामिशकषेण । | 

पाण्डयाना भवाल्लाथा अयन्त चािता वयसा ॥९॥ 
हे शत्रुनाश अच्युत | अच्युत ! तुम ऐसा मत कहो; तुम 'याण्डबोळे स्वामी एवं रक्ष हो 
हस तुम्हारा शरणम ह ॥ ९ (| 

यथा वदसि गोविन्द सबै तदुपपद्यते । 

न हे त्वलग्रतस्तषा येषा लदी पराड्सुखी (1 १० ॥ 
हे गोविन्द ! तुम जो कहते हो, सब युक्तियुक्त है, क्योंकि लक्ष्मी जिससे मुंड मोड खेती है 
तुम कमा उनके आगे नहा जाते || १० ॥ 

निहतत्व जरासंधो भोक्षिताच्य सहीक्षिस। । 

राजसूयश्च मे लब्धो निदेशे तव लिछल! ॥ ११॥ 
तुम्हारी आज्ञाम चलनेवाले मुझे (विश्वास हो गया है कि ) सेने जरासन्धको मार लिया 
भूपाला सुक्त कर दिया और राजतर्‍य यज्ञ भी कर छिया है ॥ ११ ॥| 

क्षिपकारिन्यथा त्वेतत्कार्य सञ्जुपपव्यते । 

सम कायं जगत्काय तथा कुरु नरोत्तल ॥ १६॥ 
हे शीप्रतासे कमं करनेवाले नरोंमें श्रेष्ठ मगबन्‌ ! आप उसी प्रकार कीजिए कि जिससे 


) | जरासन्धको मारने रूप मेरा आर संसारका काय पूण हो जाए ॥ १९॥ 


4a 


त्रिभिमघद्भिहिं विना नाहं जीवितुसुत्सहे । 

धसाथकामरहितो रोगात इव छुरत! ॥ १३॥ 
तुम तीनोंके विना में धर्मार्थ कामले वर्जित रोगोंसे पीडित जनकी भांति जानेकी इच्छा 
नहीं करता ॥ १३ ॥ 

न शोरिणा विना पार्थो न शौरि? पाण्ड्य विना । 

नाजेयोऽस्त्यनयोलोके कृष्णयोरिति मे मति; ॥ १४॥ 
मेरा निश्चय यह है, कि जेसे श्रीकृष्णकै विना पार्थ नहीं रह सकते और पार्थके बिना 
श्रीकृष्ण भी रह नहीं सकते, बेसे ही कुष्णाजुनके लिए जीतनेके अयोग्य त्रिलोक भरमें 
कुछ नहा ह ॥ १५४ ॥ 
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अप च यलिनां श्रेछ। श्रीमानपि बृकोदर! ¦ 
क ° स ~ तो चि ७४ 
युवाभ्यां सहितो वीर! कि न कु्यान्महाथद्या!4 ॥ १५॥। 
यह भान्‌ वृकोदर भी बलवानसि श्रेष्ठ प्रधान हैं। यह अति यशस्त्री वीरवर भीम्र आप 
दानाळ सहायता पाझर क्या नहीं कर सकते ? ॥ १५ || 
सुप्रणीतो बलौघो हि कुरुते कायसुत्तमम । 
अन्ध बल जडं प्राहः प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥ १६॥ 
अच्छ नायकसे चलाये जानेपर ही सेनायें भली भांति कार्य पूरा करती हैं। बिना नायक 
०७ [a ha ० ५ च. चक ~ ° 
की सेनाको पण्डित राग जड अथात्‌ तुच्छ समझते इं, जत! बुद्धिमान्‌ सैनिकोको ही 
सेनाका नेतृत्व करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
यत्तो हि निञ्नं अंयाति नथन्तीह ततो जलम । 
यतच्छिद्रं ततश्चापि नयन्ते घीधना बलम्‌ ॥ १७॥ 
> ~ ६३ ६० ६ ७० ~ 
जहां भूमि नीची होती ३, बुद्धिमान्‌ जन उसी ओर जल छे जाते है; उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
नातिज्ञ जन शत्रुका जिधरका माग कमजोर होता है, उधर ही अपनी सेना ले जाते हैं ॥ १७॥ 
तस्मात्तयविधानजञ्ञ पुरुषं लोकविश्रुतम्‌ । 
वथलाञ्रित्य गोबिन्द यतामः कार्यसिद्धये ॥ १८॥ 
अतः नातिको जाननेवाले, पुरुषाथी, त्रिलोकमे प्रख्यात गोविस्दका सहारा पाकर हम कार्य 
पूरा करनेका प्रयत्न अवशय करेंगे ॥ २८॥ 
एव प्रज्ञानयवलं क्रियोपाथखसन्वितम । 
aN 
पुरस्कुर्थीत कार्थेषु कृष्ण कार्याधसिद्धये ॥ १९ |! 
° रे ९ NNN हब Rm 
हे कृष्ण | काय ओर अथकी सिद्धिके लिए बुद्धि, नीति, बल, क्रिया और उपायसे युक्त 
^ २५, ७ 
मचुष्य ही को हर कायम पुरोगामी बनाना चाहिए ॥ १९ ॥ 
एवमेव यदुर पार्थ कार्याथेलिद्धये । 
अजुन! कृष्णलन्येतु भीमोष्न्वेतु धनंज यस्‌ । 
७ ¢ ~ YN 
नथो जयो बले चेव विक्रमे सिद्धिमेष्पाति ॥ ३०॥ 
५ ०६० ७७ य, ` 
इस प्रकार एथापुत्र अजुन भी कार्थ पूरा करनेके दिए यदुवंशियोंमें श्रेष्ठ भीकृष्णक्क पीछे चळे 
हर ७ = ¢ 
और भीम अजुनका अनुसरण करें, ऐसा करनेसे ही नीति,विक्रम और बलके विषये सिद्धि 
प्राप्त होगी ॥ ९० ॥ 


१३ ( महा. मा, समा, ) 
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उर्क 


एवसुक्तास्तत! सवे भ्रातरो बिएुछोज वः! 


वाष्णंथ। पाण्डवेयौ च प्रतस्थुमोगध प्रति ॥ ३११ 
वर्चरिवनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदान्‌ ! 

$ C2 ४० Pa ३ ~} 
आच्छाद्य सुहृदां वाच्येमनोज्ञरमिनान्दिताः ॥ ६६ || 


अत्यन्त तेजस्वी सब भाहयोके सामने युधिष्ठिरके इस प्रकार कहने पर वृष्णितन्दन कुष्ण 
तथा दोनों पाण्डपुत्र भीम और अर्जुन स्नातक इए बचेस्वरी आह्मणोंके कपड़े धारण कर 
मित्रोंके सुन्दर वचनोंसे आनन्दित होकर मगधराज जरासंघके नगर की तरफ चल 
दिए ॥ २१-२३ ॥ : 
अमषीडमितप्तानां ज्ञात्यथं मुख्यजाल खाम । 
रबिसोमास्चिवएषां मीमजालीक्तदा बपुः २ 
उस समय अपने जाति बान्धवोंके कार्यके लिए जानेवार, क्रोधे संतप्त सुखबारे तथा 
्राहमणके कपडाको धारण किए हुए सय, चन्द्र, ओर अभ्निके समान तेअस्ब उनके शरीर ब 
भयंकर हो गए थे॥ २३ ॥ 
हतं मेने जरासंध दृष्ट्रा भीमपुरोगमौ । 
एककार्यससुद्यक्तौ कृष्णो युद्धऽपराजिलो | १४ 
भोमळे आगे आगे चलनेवाले, युद्धमें न हारनैबारे भौकृष्ण और खर्जुनको एक ही कार्म 
दत्तचिच देखकर युधिष्ठिरने जरासन्धक्का सरा छुआ ही समझ लिया ॥ ३ ॥ 
ईशा हि तौ महात्मानौ ख बंकायेपरबतने । 


धर्माधेकामकाथाणां कायाणासिच निग्रहे ॥ २५ ॥| 
क्योंकि वे दोनों महात्मा सब कार्योळी करनेमें समर्थ हैं, साथ दी साधारण कार्यके समान 
| चम्‌, अर्थ और कामके निग्रहे भी वे समर्थ हैं ॥ २५ ॥ 
कुरुभ्य! प्रस्थितास्ते तु अध्यन कुरुजाङ्गलम्‌ | 
रम्यं पद्मसरो गत्या कालकूटमतीत्य च ॥ २६ ॥ 
गण्डकीयां तथा शोणं सदानीरां तथैव च । 
एकपवेलके नव्यः क्रमेणैत्थ ब्रजन्ति ते ॥ २७॥ 


चे कृष्ण, अजुन ओर भीमसेन कुरुदेशसे निकलकर कुरुजाडूगलके बीचसे होकर सुन्दर 
पद्मसरोवरको गये; वहांसे कालकूटको पार करके एक ही पहाडसे निकलनेबाली गण्डकी, 
सदानीरा, झोण इन नदियॉको क्रमसे पार करते हुए चले ॥ २६-९७ || 
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सतय सरयू रम्यां दृष्टा पूर्वीञ्च कोसलान । 

अतीत्य जग्सुनिथिळां बाला चर्मण्वती नदीम ॥ २८॥ 
तदनवर व मनादारणा सरयूरे पार उतरकर, पूर्व कौसलदेशोंकों देखकर मिथिला तथा माछा 
और चर्मण्वती नदीज़ो पारकर आगेको चले || २८ ॥ 


उत्ताथ गङ्गा शोणं च सर्वे ते प्राङ्सुखाखयः । 
. , झुरवोरदछदं जग्सुसागधं छेत्र चयुताः ॥ २९ ॥ 
गंगा आर शाण पार उतरकर अक्षय उत्साहसे पूरित बे तीनों ङुरुत्रीर उस समय पूव 


७५ क. 


दक्षाका तरफ चलकर मगथराज्यद्धी सीमा पर आ पहुंचे ॥ २९ !| 
ले आम्वज्ञोघनाकीणमसुबु अन्त झु अद्र । 
गोरथ गिरिसालाद्य दर्झुजागध पुरम्‌ ॥ ३०॥ 
एति भ्रीमहाभारते सभापवाणि अष्टादशोऽष्यायः ॥ १८॥ ६८१ ॥ 
तंच उन्होंने जलसे भरे, गोसे सम्पन्न, शुन्दरबृक्षेसे युक्त गोरथ नामक पर्वत पर चढ़कर 
मगथनाथ जरासथकी घुरी देखी ॥ ३० ॥ 
महासारतके सभाएवस अझरहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६८१ ॥ 





घासुदेध उवाच-- 
एष पाथ सहान्स्वादुः पशुभाजित्यभर्वुभान । 
निरामयः सुषेश्ञाढयो निवेशो मागधः शुभ? ॥ १॥ 
बासुदेब बाले- हे पाथ ! वह देखो, मगधराज्यक्ली राजधानी केसी सुन्दर शोभा पा रही है। 
बह अनेक पशुआंसते सरी, सदा जलसे भरपूर उपद्रबोंसे रहित और, अच्छे अच्छे भवनोंसे 
सुशोभित है !! १॥ 
येहारो विपुल? शेलो वराहो व्रष भस्तथा । 


तथेवषिंगिरिस्तात शुभाञ्चैत्यकपश्चसाः ॥२॥ 
एते पञ्च सहादादा! पवता! शीतल द्र्साः 
तीवऽभिसंइत्य सहताङ़ा गिरिंब्रजम्‌ ॥ ३॥ 


रुची ऊंची चोटियाबाले उण्डे बृक्षबाले, एक दूसरेसे मिले, बेहार, वराह, वषभ, ऋषिभिरि 
आर चत्यक यह पांच बडे बडे प्त माना मिलकर गिरि-व्रज नगरीकी रक्षा कर रहे हो ।२-३॥ 
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पुष्पबेद्धितशाखामैगन्धघद्धिजनोरसै) । 
9 20 अ) ७.७ | 
निगूढा इथ लोधाणाँ वनै; कालिजनप्रिय; hy! 
फूलोप्त छदै हुए हैं आगेके भाग जिनके ऐसी झाखाओंसे युक्त, सुगन्धीखे युक्त सुन्दर, कामी- 
~ 0० >a "रक ७१, he ww ०९ [७०५ १ 
जनोंको प्रिय लगनेवाके लोधर बृक्षोंके व्नोने मानों उन पहाडाको ढक दिया हे ॥ ४ 
शुद्रायां गौतमो यत्र महात्मा संशितत्रतः । 
औद्यीनयोमजनयत्काक्षीवादीन्खुतालणिः ˆ EE 
वहां प्रशैसित त्रदघारी महात्मा णौतमसुनिने शूद्राणी ऑश्चीनरीसे झाक्षीवानादि पुत्रोको 
उत्पन्न किया था ॥ ५ ॥ 


गौतम। क्षयणादस्मादथासो तत्न वेइमानि । 

अजते भागध वंश स नुपाणामनुग्रदात्‌ ॥ ९॥ 
बह काक्षीचान्‌ अपने पिता गौतमके घरसे निकलकर इस नगरमे आकर राजाओंकी कुपासे 
मागधवंशकी सेबा करता है ॥ ६ !! 


अङ्गवङ्गादयञ्चव राजान! सुमहाबलाः । 

गौतसक्षयलस्पेत्य रमन्ते स्थ पुराजुन ॥७॥ 
है अर्जुन ! पूवकालमें अति पराक्रमी अङ्ग वङ्गादिक राजगण भी इन गौतमकी कुटीम आकर 
प्रमुदित होते थे ॥ ७ ॥ 

खनराजीस्तु पद्येमा! प्रियालानां मनोरमा । 

लोध्राणां च जुना! पार्थ गोतलोक'समीपजा! ॥८॥ 
हे पार्थं ! वह देखा, गौतमके आश्रमके निकट लोध और प्रियालके बन केसी सुन्दर शोभा 
दे रहे हैं ॥ ८ ॥ | 

) अबुद; दाकवापी च पन्नगो शच्जतापनो । 

स्वस्तिकर्याल यव्या5ज मणिनागस्य चोत्तमः ॥९॥ ई 
यहां अर्बुद और शक्रबापी नामके दो शनत्रुसंतापी नाके और स्त्रातिक तथा माण नागक 
भवन बने हुए दें ॥ ९॥ 

अएरिहायो मेघानां मागधेथं मणेः कते । 

कौशिको साणिमांखैच वदधाते दाचुग्रहम्‌ ॥१०॥ 
माणिस बनाये जानेके कारण इस मागधनगरीकों बादल कभी स्याथते नहीं, ( अतः यहा 
निबासियोंकों जलका झभी कष्ट नहीं होता) आर कोशिक तथा माणेमान्‌ भी इस पर दया 
दिखाते रहते हैं ॥ १०॥ 
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अर्थसिद्धि त्ववपर्गा जराखंधो5निथन्यते । 
बयसालादन तस्थ दृपप्तद्य निइन्ल हि ॥ ११ ॥| 
एसी नगराम रहता हुआ जरासन्ध अनुपम अर्थ पानेमे कोई शङ्का नहीं करता है, पर आज 
हम उसके घरम ही जाकर उसका अइङ्कार चूर चूर कर देंगे ॥ ११॥ 
चशास्पायन उवाच -- 
एवसुकत्वा तत! सर्व भ्रातरो विपुलौजसः । 
दु जाउणय। पाण्डचथा च प्रतस्थु्तागध पुरस्‌ ॥९९॥ 
शम्पायन बोले- ऐसा कहं कर अति तेजस्वी वृष्णीबंश्ची भीकृष्ण और भीम तथा अर्जुन दोन 
भाई मिलकर मगघपुरकी जोर चले ॥ १९॥ 
तुष्टपुष्टजनोपेतं चातुणण्यंजनाकुलस । 
2 स्फीतोत्सबसनाधुष्यमासेदुश्ध गिरिम ॥ १३॥ 
तुष्ट आर पुष्ट जर्नासे भरे इए, सदा उत्सव करते हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र 
ईन चारा वणासं सम्पन्न आराक द्वारा जीतनेके अयोग्य गिरिब्रजनगरमें जा पहुंचे ॥ १३॥ 
तेऽथ द्वारमनासाद पुरस्य गिरिखुच्छितम्‌ । 
वाइद्र्थ। पूज्यमान तथा नगरयालिसि! ॥ १४॥ 
नगरक दारक निकट न जार थे तीनां राजा बृहद्रथक्के पुत्र जरासन्धके मनुष्यों तथा नगरः 
वासी प्रजाआसे पूजे जाते हुए एक ऊंचे पहाड पर जा पहुंच ॥ १४ ॥| 
यत्न साप।दसूषमसाससाद बृहद्रथः । 
ते हतया माषनालाम्य लिखी अराएकारयत्‌ ॥ १५ | 
उस स्थादम राजा बृहद्रथने माप अथात्‌ उददकों खानेबाले ऋषभदेत्यपर चढाइ की थी और 
उसको मारकर उसके चमसे तीन ढोलॉळो मढवाया ॥ १५ || 
आनझ चव्भेणा तेन स्थापयासाश्च स्वे पुरे । 
यत्र ता! प्राणदुन्भेयों दिव्यणुष्पावचूर्णितः ॥ १६॥ 
उसके चमडीसे मढे हुए ढोलोंकी उस राजाने अपने नगरमें ढटकवा दिया, जहाँ दिव्य फूछोंके 
चूणसे युक्त पे ढोल बजा करते थे ॥ १६ ॥ 
सागधाना सुशाचर चेत्यकान्त खमाद्र्वन्‌ । 


शिरसीव जिघासन्तो जरासन्धाजिघांसबः ॥ १७॥ 
मगधवासियोंको अत्यन्त प्रिय उस चेत्यक पर जरासंघफो भारनेको इच्छा करनेवाले उन 


तीनोंचे मानों उसके मस्तक पर प्रहार करते हुए आक्रमण किया ॥ १७॥ 
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स्थिरं सुबिएलं शड सुसहान्तं एुरातनस्‌ । 


भः अचितं माल्यदासेश्व खलते सुप्रलिष्ठितश्‌ ॥ १८ ॥ 
विपुलेबोाहुमिवीरास्तेडभिहत्घाम्यपातयन । 
ततस्ते मागध् दृष्टा पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ १९ || 


भली भांति स्थिर, अति विशाल, बडी मारी और बिविधपूर्षक प्रतिष्ठित जो पुरानी चोटी 
गन्धमालादिसे सदा पूजी जाती थी, उक्त तोन बोरॉन अपरिमित शुजबरुसे उसको घक्का 
मारके गिरा दिया और इसके बाद प्रसन्न मनसे मशधपुरमें जा घुसे ॥ १८-१९ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु जरालंध समचेयन्‌ः ` 
पर्थञ्चि कुवेश्च उप द्विरदस्थं पुरोहिताः ! ६० ॥| 
इसी समय अभिकी परिक्रमा करते हुए, हाथी पर पेठे हुए राजा जरासन्धकी पुरोहितोन 
पूजा को ॥ २० ॥ | 
स्नातकव्रतिनस्ते तु घाहुरास््ञा निरायुधा! । ` 
युयुत्सवः प्रविविशुजेरासन्धेन भारत ॥९१॥ 
इधर बाहुरूपी शद्त्रोंसे युक्त, अन्य प्रकारके छस्नाख्रोसे विरहित तथा जरासन्यसे लडनेकी 
इच्छा करनेवाले वे ब्रवधारी स्नातक कृष्ण, शुन और भीम नगरमे प्रबिष्ट हुए ॥ २१ || 
अक्षयमाल्यापणानां च दरहु! श्रिथसुत्तसास्‌ । 
स्फीतां सर्वगुणोपेतां स्वकामसस्दद्धिनीस्‌ ॥ २२॥ 
घे बहां मकष्य पदार्थों और फूलोंके बाजारॉकी सब गुर्णोसे' युक्त, सब इच्छाओंको पूण 


करनेमें समर्थ और उत्तम समृद्धि उन्होंने देखी ॥ २२ ॥ 
तां तु ष्ट्रा सम्टद्धि ते वीथ्यां तस्थां नरोतमा। ¦ 


राजमागेण गच्छन्त! कषण भीमधनंजया? ॥ २३॥ 
बलादूगहीत्या माल्यानि मालाकारान्महाबल । 

विरागवसनाः सच स्ररिविणो शष्टङुण्डला? ॥ २७ ॥ 

निवेष्ानमथाजग्सुजरासन्धस्थ घीमत! ! 

गोषाससिव वीक्षन्त! खिंहा हैमवता थथा ॥ २७ ॥ 


कृष्ण, भीम ओर अझुनने इन नरश्रेष्ठोने उस मार्गमे उस समृद्धिको देखकर राजमागंमे चलते 
हुए उन्हें महाबलक्षालियोंने मालियोंसे जबरदस्ती मालायें छीन लीं और बिचित्र रंगोंके वख 
पहने इए, माला डाले हुए, कानोमें उज्ज्बल कुण्डलवाले वे सब, दिमालयके सिंह जिस प्रकार 
गायोंके बाडेकी तरफ देखते हुए आते दें, उसी प्रकार बुद्धिमान जरासन्धके घरकी 


तरफ चले ॥ २३-२५ ॥ 
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शलस्तरुसाने भारतेषां चन्दनाणरु भूषिताः 

अशसन्त महाराज बाहयो बाइुशालिनाम्‌ . ॥ २९ ॥ 
महाराज ! उन अत्यन्त भ्रेष्ठ जुजाआवाले उन तौनों वीरोंके अगुरु और चन्दनसे सुशोभित 
सुज पहाउक समान शोभित होने रुगे ॥ १६ ॥ 


तान्हष्टा द्विरदप्रस्थाज्णालश्कन्धानियोद्रतान । 
व्यूढ।रस्कान्मागधानाँ विस्सयथ! समजाथत ॥ २७॥ 
मगथपुरणे निवासी उनको मत्त इस्तीके ससान, शारसकन्धक्े सदृश, ऊचे किबाडकी भांति 


छातवाले दखकर आइचर्यचक्कित हो अये ॥ २७ | 
त स्वतात्य जनाकाणास्तिख्र। कक्ष्या नरष मा? । 
अईकारेण राजानसुपतस्थुमहाबला। ॥ २८॥ 


व महाबठयाळ दाना नरश्रष्ठ जनससूहसे युक्त तीन कक्षाओंको पारकर अहङ्कारकी उमङ्गम 
जरासन्धके निकट जा पहुंचे ॥ २८ 

तान्पाद्यमधुपकाहोन्मानाहान्ह्सत्कुतिं गतान्‌ । 

मत्थुत्थाय जरालंघ उपतस्थे यथाविधि ॥ ९९॥ 
पाथ, सधुपर्क आद्याका श्राप करने योग्य, सम्माननीय, सत्कारको पाने योग्य उनको 
दखकर जरासंध उठकर विधिपूवंद उनके पास गया ॥ २९ ॥ 

उवाच चतात्राजासी स्वागतं बोऽस्त्वित्ति प्रश! । 

तस्थ ह्येसद्त्रतं राजन्चमूघ सुचि विश्वतश्न ॥ ३०॥ 
आर बह प्रभाबशाली राजा उनसे बोला कि “ आपका स्वागत हो । ” हे राजन्‌! उस 
जराक्षघका तीना छोकामें विख्यात यह ब्रत था ॥ ३० || 

स्नातकान्ब्राह्मणान्प्रापाञ्धुत्वा स समितिंजयः । 

अप्यघेराचे इतिः प्रस्युङ्गच्छति भारत ॥३१॥ 
महाराज ! समरस विजयी नरपति जरासन्धका यह दढ त्रत था, कि खातक ब्राह्मण 
आधी रातको भी आवे तो भी उस समय सुनते ही वह आकर उनसे भेंट करता 
था ॥ ३१ ॥ 

लाँस्त्वपूर्ेण वेषेण हष्ट्रा दपतिश्षत्तम्ः 

उपतस्थे जरासन्धो विस्मितश्ामबत्तदा ॥ ३२ ॥ 
नृपश्रेष्ठ जरासन्ध कृष्णादिके निकट गया ओर उनका अदभुत बेश देखकर वह अचम्मेमें 


रह गया ॥ ३२ ॥ 
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ते तु रृष्ठेज राजानं जरांसन्थं नरष अः । 


इदसूचुरसित्रध॥ सर्व नरतसत्तलत. ॥ ३३॥ 
डे भरतश्रेष्ठ ! ण्ज्ञणालामें टिके शत्रवाही उन राब दरशैष्ठानि डस राजा जराखन्धको देखते 
ही यह कहा ॥ ३३ ॥ 

स्वस्त्यस्तु कुशल राजनिति सर्वे व्यवस्थिता। । 

तं तप नपज्ादूल विप्रेक्षन्त परस्परस्‌ ॥ ३४ 


हे नृपञ्चादूंर ! उन्होंने एक दूसरेके सुख देखकर उस राजारे यह कहा, कि हे महाराज ! 
तुम्हारा कुशल ओर मंगल हो ॥ १४ ॥ | 

तानत्रवीञ्जरासन्धस्तदा थादवपाण्डवान । | 

आस्यतालिति राजेन्द्र त्राह्मणच्छटासबूतान्‌ क्क ३६॥ 
जरासन्धने कृत्रिम नाणका बेश धारण किए इए यादव आर पाण्डवासे कहा छि! 
बेठिये ॥ ३५॥ 

अथोपविषिश्ञु) सबै त्रथस्ते पुरुषष भा! । 

संप्रदीपताजञथो लक्ष्म्या मडाध्वर इवाग्यथ! ॥ ३३ ॥ 
यह सुनकर चे तीनों पुरुषभ्रेष्ठ वेठ गए । उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों 
किसी बढे यज्ञमें तीनों अग्नियां अपने तेजके साथ जर रही हॉ ॥ ३६ ॥ 

तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराधिपः 

बिगहमाण? कौरव्य वेषग्रहणक्ारणात्‌ ॥ १७ || 
है कुरुनन्दन ! तब नरराज सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला जरासन्ध झूठा वेश धारण करनेळे 
कारण श्रीकृष्णादिकी निन्दा करते हुए बोला !! ३७ ॥ 

न स्नालकूव्रता विप्रा बददिसाल्यालुलेपना! । 


अवन्तीति चलोकेस्निन्थिदित भल सश; ॥ ३८॥ 
) | ते यूथ पुषपचन्तञ्च सुजेज्यांघातलक्षणे! 
| विञ्रल! क्षात्रपोजच्य ब्राह्मण्य प्रतिजानथ ॥ २९ ॥ 


सब प्रकारसे मुझे ब्रिदित है, कि इस संसारभें स्नातक त्रतधारी ब्राह्मण गृहस्थ धमम प्रविष्ट 
होनेसे पहले माला घारण नहीं करते; झरीर पर लेपन भी नहीं करते, पर तुम फूल लगाये 
हो, और तुम्हारी भुञाभोमे घुषकी डोरीके चिन्ह बने हुए हैं; तुममें क्षत्रिय तेज है, उस 
पर भी तुम कहते हो झि तुम ब्राह्मण हो ॥ ३८-३९ || 
पय एव विरागवसना घहिाल्यालुलेपनाः । 
सत्य वदत के यूथं सत्य राजखु झो अले ॥ ३० ॥ 
ऐसे विचित्र रागयुक्त चीर पहिने ओर बाहरे माळा पहने ओर गन्ध लणाये हुए तुम 
कोन हो? सच सच बताओ, क्योंकि राजाओंके लिये सत्य बोलना ही शोभा देता ह ॥४०॥ 


( 
नम 
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चेल्यक 'ब गिरे? शुङ्ग भित्वा किलिय सझ न! । 

अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ विभेया राजकिल्बिषात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुम राजाक अपराव करनेका भय न रखकर चेत्यक और पर्वतको चोटीकों तोडकर तुम निभय 
हकर इस घरमें गलत दरवाजसे क्‍यों घुसे हो ? ॥ ४१ ! 

कमे चैतद्विलिङ्ग्थं कि वाद्य प्रसमीक्षितस्‌ । 

चद्ध्ण याचि चीथं च ब्राह्मणस्थ विशेषतः ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणझा वीये बातद्वीसे प्रकट होता हे कायसे नहीं, अतः तुम्हारा यह काये ब्राह्मणके विरुद्ध 
अथात्‌ क्षत्रिय-योग्य हुआ हे, अतएव कहो, कि आज तुम्हारा क्या अभिप्राय हे? ॥ ४९ ॥ 

एवं च साझुपास्थाय कर्लाच विधिनाहेणाम | 

पणीतां नो न ग्रहीत काय कि चास्मदागसे ॥ ४३१ 
तुम इस अनुचित माणसे मेरे पास आकर मेरे द्वारा विविपूर्बर दी गई पूजाको स्वीकार क्यों 
नहीं करते हो ओर मेरे पास आनेका तुम्हारा प्रयोजन कया है ? ॥ ४३ ॥ 

एयसुक्तस्ततः कृष्णः प्रस्युवाच महामनाः 

स्निगवगरूभीरणा वाचा वाक्यं वाक्थविशारदः ॥ ४४॥ 
जरासन्धके ऐसे कहने पर मह्दासनस्वी, बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ श्रोकृष्णणे कोमल और गम्भीर 
स्वरसे उत्तर दिया ॥ ४४ ॥ 

स्नातक्बतिनो राजन्ब्राह्मण॥ क्षात्रिया विदा! । 

विशेषनियसात्चेषान्विशेषाञ्च खन्स्युत्त ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों ही वण स्नातझूळे नियमसे रह सकते हें आर उनमे 
कुछ सामान्य नियम होते हैं और छुछ विश्वेष नियम भी होते हैं अथांद कुछ ऐखे होते हैं, जो 
तीनो ही बणाके लिए लागू हो सकते इ, आर कुछ ऐसे नियम होत इ कि जिनका पालन 
उस उस चणक्षा व्यक्ति ही झर सकता है ॥ ४६ || 

विशेषाश्च सतत क्षत्रियः ञ्ियसछेति । 

पुषपयत्लु प्रधा श्रीम्च पुष्पवन्तस्ततो वयम्‌ ॥३%॥ 
और उनमें विशेष नियमोंका पालन करनेवाले क्षत्रिय सदा सौभाग्य प्राप्त करते हैं। फूल 
लगानेवालों जनोभे निश्चयसे श्री रहती हे, अत! हमने फूलहार पहने इ ॥ ४३ ॥ | 

क्षेत्रिशो घाहुयीर्यस्तु न तथा वाक्यवीयवान्‌ । | कु 

अप्रगल्मं वचस्तस्य तस्म्ाहाहंद्रथे स्टतम्‌ १३७१ 
हे बृहद्रथपुत्र ! क्षत्रिय लोगोंका पराक्रम जितना सुज्ाओंमें रहता है उतना उनकी बातोमें | 
नहीं, अतएव उनके दारा बोले गए वचन कभी प्रगरभ नही होते ॥ ४७ ॥ ह 
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१०६ सहाभारते । [ जरासन्घवघपदे 
स्ववीथै क्षत्रियाणां च घाहोधाता न्यवेदाथत्‌ । 
तदिरक्षासि चेद्राजन्ट्रष्टाऽस्थव्य न संशयः ॥ ४८ || 

है महाराज ! विधाताने क्षत्रियोंकी दोनों झुजाओंमें ही अपना बीर्य भर दिया है; हे राजन! 


€७ ७७ 


यदि वह देखना चाहो तो उसे आज ही देखोगे । इसमें कोई संय बही है ॥ ४८ ॥ 
अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहृदों रहस्‌ । 
प्रथिशन्ति सदा सन्तो द्वार नो वर्जित तत! ॥ ४९ | 
बुद्धिमान्‌ जन चत्रुके घरमे गलत द्वारसे और बन्धुके गृहमें अच्छे द्वारसे घुसते हैं, अतः 
इलत डारसे आना हमारे लिए अनुचित नहीं था ॥ ४९॥ . 
काथेवन्तो गृहानेत्य दाचतो नाहेणां वथम्‌ । 
प्रतिगह्लीम तद्विद्धि एतन्। शाश्वतं चतसू ॥ ५० || 
इति श्रोमहाभारते सभापर्वणि एकोनविश्योऽध्यायः॥ १९ ॥ ७३१॥ 
यह भी जान लो, कि कायसिद्धिकी चाहसे चत्रुके घरमें घुसकर इम उसकी दी हुई पूजा 
नहीं लेते, यह हमारा सदासे प्रशिद्ध नियम है ॥ ५० ॥ 
महाभारतके सभापवमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ७३१ ॥ 











१ ८ बेह) ` 


जरालन्ध उवाच -< 
न स्मरेयं कदा चैर कृतं युच्याभिरित्युत । 
| चिन्तयंश्च न पश्यासि अवतां प्रति चैकृलम्‌ ॥१॥ 
जरासन्ध बोले- हे बिप्रबमे ! स्मरण नहीं आता, कि मेते तुमसे कब शत्रुता की हे और 
मेने तुमसे कभी बुराई की हो, यह बारबार सोचने पर भी मेरे स्मरणमें नहीं आता ॥ १ ॥ 
बेकूते चासति कथं सन्यध्य मामनागसम्‌ ! 
_ अरिं विजूत तद्‌ विप्रा! सतां समय एष हि ॥ ९॥ 
ओर यदि भेने हानि की ही नहीं तो निरपराधी मुझको तुम अपना दुश्मन क्‍यों मानते हो? 
यह बात घुसे समझाओ, क्योंकि सत्य कहना ही साधुओंका नियम हे ॥ २॥ 
अथघमापघाताद्धि सन; ससुपलप्यते ! 


योऽनागसि प्रसजति क्षत्रियोऽपि न संशयः ॥३॥ 
ट अतोष्न्यथाचरेंछोके धर्मज्ञः सन्महाब्रतः । 
ब्राजिना गतिमाम्रोति श्रेथखोष्प्युपहन्ति च ॥४॥ 


घर्म और अर्थको हानि पहुंचानेसे मन दुःखी हो जाता है, अतः महात्रती क्षत्रिय और धर्मका 
जानकार होकर निर्दोषी जन पर यर्थ आरोप लगता हे, बह बिना सन्देह पापियोकी 
गतिको प्राप्त करता है ओर करयाणसे भी अपनेको इटा लेता है ॥ ३-४ ॥ 


~ 
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चैलोक्ये क्षत्रधमद्े श्रेयांसं साधुचारिणास । 
व अनागसँ गप्रजानाना! प्रशादादिय जल्पथ ॥५॥ 
त्रिलोकसरसे क्षत्रिय-धमेसै उत्तम आचरण करनेबालोको कल्याण पहुंचता है; अने प्रजा की 
कोई हानि नहीं की है, हसले निय जान पडता है, [के तुम अमबश ऐसे बडबडा रहे हो ॥५॥ 
वासुदेव उवाच-- 
छुलकाय महाराज कश्चिदेकः कुलोद्वहः । 
बहते तन्नियोगाह वयलभ्युत्यितारत्रय! ॥ ६॥ 
बासुदेव बोले- हे महाराज ! कुलप्रवर कोई एक पुरुष कुलकार्यको वहन करते हैं, उन्हीकी 
आज्ञासे इम तीनों उद्योग करते हैं ॥ ९ ॥ 
त्वथा चोपहूता राजन्क्षत्रिया लोकवालिन! । 
तदागः कूरखुत्पाच्य अन्यले कि त्वनागससा्‌ ॥७॥ 
है महाराज ! तुम जनशमाजके सब क्षन्रियांको बलपूवेक पकड लाये हो, ऐसा अति कुटिल 
पाप करके भी अपनेछो निर्दोपी कैसे समझ रहे हो ? ॥ ७ १! 
राजा राज्ञ। कर्थ साधून्दहिल्यान्द्पतिसत्तम । 
लद्राज्ञः संनिशद्य त्वं रुद्रायोपजिहीषसि ॥८॥ 
है नृपवर ! एक उत्तम राजा साघु राजाजोकी हिंसा केसे कर सकता है? पर तुम उन 
राजाओंको परूडकर रुददेवक्षे नामसे बलि चढाना चाहते हो ॥ ८ ॥ 
अस्मांस्तदेनो गंच्छेत त्ववा बाहेद्रथे कृतम्‌। 
जथ हि शक्ता धलेस्थ रक्षणे धर्मचारिणः ॥९॥ 
हे जरासन्ध | तुम्हारा किया वह पाप हमको भी स्पश कर सकता है, क्योंकि हम धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं, और धर्मकी रक्षम भी समर्थ हैं ॥ ९॥ 
सलुष्याणां समालस्भों न च इष्ट! कदाचन ! 
खं कर्थ मालुषेदय यष्डुमिच्छालि शंकरम्‌ ॥ १० ॥ 
बलि चढानेके लिये नरइत्या तो कभी देखी नहीं गयी, फिर तुम क्‍यों नरबलिके दारा 
शङकरके नामसे यज्ञ करना चाहते हो? ॥ १०॥ 
ख़बणों हि सवणानां पशुसंज्ञां कारिष्याति । 
कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासन्ध वृथासति! ॥ ११॥ 
जरासन्ध ! तुम बडे मूख हो, इसलिये सबणे होकर सबणोंको पशुका नाम देना चाहते 
हो । ऐसा काम तुम्हारे बिना दूसरा कोन कर सकता है ? ॥ ११॥ 
१५ 
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ते स्वां ज्ञातिक्षयकरं वथमालालुसारिणः ¦ ` 
ज्ञातिवृद्विनिनिप्तायै बिनियन्तुमिहागताः M१२ 
अतएव इम भयभीत जनोंका पक्ष लेकर ज्ञातियोंकी वृद्धिके लिये, श जाजू करनेवाले 
तम पर शासन करनेके लिये यहा आये ह ॥ १६ ॥ 
नास्ति लोके पुमानन्य। क्षश्रियेष्िजालि चेच यत 
मन्चसे ख च ते राजन्छुनहान्बुदयिहयः _ [ष ` 
हे महाराज ! तुम जो यह समझते हो छि क्षत्रियाम तुम्हारे बिना दूसरा काड बार नहीं ३ 
वह केवल तुम्हारी बुद्धिकी हीनता है ॥ १३ ॥ 
की हि जानन्नभिजनसात्म्न! क्षत्रियो छप । 
नायिशेर्स्वगेसलुलं रणानन्सरमव्थथस्‌ ॥ १४॥ 
अपनी बं्ञमर्यादाको समझनेवाला झोन आत्मवान्‌ क्षत्रिय रणमें प्राण छोडकर अनन्त आर 
अक्षय स्वरको पाना नही चाहता होगा १ ॥ १४ ॥ 
स्वरी खेव समास्थाय रणयज्ञषु दीक्षिता! । 
यजन्ते क्षत्रिया लोकांस्तद्विद्धि मगघाधिए ॥ १५ 
हे नरवर ! तम यह निश्चय जानते हो, कि स्वणके उदेशसे ही क्षत्रियगण रणषश्ञम दीक्षित 
होकर झत्रओोंको परास्त करते हे । स्वर जानेका उद्देश्य सामने रखकर रणयजष् दावा 
लेनेषाले क्षत्रिय लोखोंका यज्ञ करते हें, यह बात प्यान रखो ॥ १५ ॥ 
इषर्गयोनिजयो राजन स्वगथोनिसे ह द्यशः 
स्वगेयोनिस्तपो युद्धे मागः खोऽव्याभिचारबान्‌ | ॥ ैदे॥ | «& 
है राजन्‌ ! उत्तम वेदाष्ययन स्वभेप्रासिका साधन दै, मदान्‌ यक्ष स्वगेप्रापिक्षा साधन ह आर 
तपइचयो भी स्वर्भप्राप्तिक्ा साधन दे, पर युद्धम मरना स्वगग्रापेका एक अचूक 
साधन है ॥ १६॥ 
एष झेन्द्रो वेजयन्तो गुणो नित्यं खनाडितल) । 
येनाखुरान्पराजित्य जगत्पाति शलमतुः ॥ १७॥ 
 युदमे मत्यु साधत्‌ इन्दर कपाके समान है, यह सदा गुणेखि भरी हुई है; ऐसी सत्युको 
प्राप्त करके ही इन्द्र देत्योछो परास्त करके जगका पालन करते ई ॥ १७॥ 
स्वगेभास्थाय कर्य स्याह्विग्रहित्यं यथा त्ष । 
मागचेसिंपुले। सेन्यैबोहुल्यबलदपिते! ॥ १८ ॥ 
दे महाराज ! स्वगीकी चाह करनेवाला कौन व्यक्ति स्वर्ग पईंचानेवाठे मार्गसे विरोध 
करेगा. जेसा तम करते हो । क्‍योंकि अगणित यागी सेनाओंकी सहायता पानेके कारण 
अहंकारी होकर ॥ १८॥ 
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साणसंस्थाः परान्राजन्ञास्ति थीर्थ नरे नरे । 
समं तेजस्त्यया चेच केवलं मझुजेश्चर ॥ १९॥ 
 नरलाय । तुम दुर छोकाका अनादर मत करो, क्योंकि इर मचुष्यमे वीये नहीं होता । 
स तन ही मनुष्य विद्यमान ६, जो तुम्हारे समान वीयबान हैं ? ॥ १९ ३ 
यावदेव न संबुद्ध तावदेव भवेत 
।विषस्यसलदर्माकल्तो राजन्ग्रचीनि ते ॥ २० ॥| 
यह बात जबतक अविदित हे, तब तक तुम्हारा तेज सबश्रेछ गिना जा सकता है. पर 
दे महाराज ! यह तेज इमारे लिए बहुत असह्य है, इस्रीलिये में ऐसा कहता हुं ॥ २० ॥ 
जहि स्थं सहशेष्धय सानं दपे च लागध । 
जा गम सस्ुलाघात्य। सबलश्च थश्च यस्‌ ॥ २१॥ 
इ मागध ! तुम अपने समान जनोंसे अभिमान ओर दर्पण करना छोड दो और इस प्रकार 
पुत्र, मन्त्री आर सेनाओंके साथ यमराजके घर मत जाओ अथोत मंत्री और सेना सहित 
तुम्हारा नाश न हो ॥ २१॥ 
दरुभोद्गवः कातेवीथे उत्तरश्च बृहद्रथः 
अथखो झघमन्ये विनेशुः सबला नृपाः ॥ २२॥ 
अइङ्कारसे उत्पन्न कातवीयं, उत्तर, बृहद्रश आदि बली भूप अपनेसे बडे लोगोंका अपमान 
करनेके कारण मारे गये हैँ ॥ २२॥ 
सुसुक्षमाणास्त्वत्तश्च न व्य बाह्मणञ्चवाः । 
शोरिरस्मि हृषिकेशो नवीरो पाण्डवाविमौ ॥ २३॥ 
तुमसे राजाको छुडानेकी इच्छा करनेवाले इस बास्तवभे ब्राह्मण नहीं है। में हवीकेश् 
कृष्ण हं और यह दो बीर पाण्डुळे पत्र हैं ॥ २३ ॥ 
त्यामाहयामहे राजन्स्थिरो युध्यस्व नागध । 
सुश्च वा नपतीन्सवान्मागसर्ह्थं यक्ष यस ॥२४॥ 
हे मणघनाथ ! इम तुमो लखकारते ६, स्थिर होकर युद्ध फरो अथवा सब राजाओंको छोड 
दो ओर इस प्रकार यमराजके घर मत जाओ ॥ २४ ॥ 
जरासन्ध उवाच-- 
नाजितान्वे नरपतीनहमादद्धि कां्न । 
जितः कः पथंयस्थाता कोऽत्र थो न मथा जित; ॥१५॥ 
जरासंध बोला-घहो कृष्ण ! में विना जय किये किसी राजाको नहीं पकडता, बिना हारे 
क्या कोई भी यहां बंघा रहता है? और पेसा क्षत्रिय ही यहां झोन दे, जो मुझसे 
पराजित नहीं हुआ ॥ २५ ॥ 
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११० बद्दाभारते १ [ जरासन्धवधप्ै 

झञत्रियस्यैतदेवाइघस्य कूष्णोपजीवनस्‌ । 

विक्रम्य वशमानीय कालतो यत्समाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 
है कृष्ण ! यही धत्रियोंका उपजीव्य घर्म कहा गया है, कि विक्रमसे शत्रुअ 
हाये और उनले साथ जेसा चाहे व्यवहार करे ॥ २६ ॥ 

देवताथेखुपाळृत्य राज्ञः ष्ण कथं अयात्‌ । 

अइअद्य विसुञ्चेयं क्षाचे त्रतसलुस्मरन' ८ ॥ ९७॥ 
अतएव, कृष्ण ! में देवताओकै लिए क्षत्रिगांकी पकडकर छाया हू, अत; अब क्षानिय घनका 
स्मरण करके भयभीत होकर उन्हे केसे छोड दू १॥ ९७॥ 

सैन्य सैन्येन व्यूढेन एक एकेन जा पुन! । 

ठास्चां च्रिसिघा योत्स्येऽहं शुगपत्णृथगथ वा ॥ १८ ॥ 
पर जो तुम युद्धकी बात कहते हो, में व्यूहयुक्त सनाआसे अथवा अकल एकस, दास 
बा तीनसे एकबार ही वा अलग अरुग चाहे जेसे हो लडनेको सम्मतं हू ॥ २८ ॥ 

चैशस्पायन उवाच-- 

एवसुव्ह्त्वा जरासन्धः लहदेवासिषेचनस्‌ । 

आज्ञापयक्तदा राजा युयुत्खछु माल कर्वान: ॥ ३९ ॥ 
बैशम्पायन चोरे- राजा जरासन्धने यह कहकर भयावने करम करनंवाळे कुष्णाद्क साथ 
युद्ध करनेकी अभिलापासे अपने पुत्र सहदेवको राज्यम चिठनेका आज्ञा दा ॥ ९३॥ 


ख लु सेनापती राजा सस्मार भरतर्षभ । 

कौशिकं खित्रलेन च तस्लिन्युद्ध उपस्थित _॥३०॥ 
हे भरतभेष्ठ ! उस युद्धमें उपस्थित होने पर उसने कॉशिक आर चित्रसन नामक 
सेनापतियाको स्मरण किया ॥ ३० !: 


™ 


यथोस्ते नामनी लोके हंसेति डिभकेति च | 
रो 
४५ 





पूवेसंकथिते पृस्निचलोळे FR १॥ 
है महाराज ! पहिले इस नरलोकमें लोगोंने उनके ही इंस ओर डिभक यह लोक प्रख्यात 


नाम रखे इए थे ॥ ३१ ॥ 


ते तु राजन्बिसुः शोरी राजानं बलिना वरस । 

सुत्वा पुरुषक्षादेल! शादूलसलाविक्रम म्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन ! वह राजा जरासघ बलवानोंमें श्रेष्ठ और बाघके समान पराक्रमी है, यह वाण 
पुरुषव्याघ्र ओर सामथ्यशालो कृष्णक; स्मरण हो आया ॥ ३२ ॥ 
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झध्याय २१ ] खभापव । १११ 
NNR RRR मम मनन 
सस्यशन्धा जरासन्ध सुचि भीभपराकसम । 
भागमन्यस्थ निर्दि बध्य मूनिभदच्युत! ॥ ३३॥ 
जरासघ अलार्म अयकर पराक्रमी हे ओर.वह दूसरेका हिस्सा है यह बात भी इस समय 
सत्यशाल राजा कृष्णक ध्याइभ आइ | ३४ ॥ 
नात्लनात्सवता खुख्य इथेष मधुसूदनः 
अड्गाउ5ज्ञा पुरस्कृत्ण इन्दु हलधरानुजः _ ॥३४॥ 
इति भामहाभारते सभापवणि विजद्योद्ध्यायः ॥ २० ॥ ७६५ || 
इसलिए आत्मज्ञानियोगे श्रेष्ठ,” बढरामके छोटे भाई, मधुब्रनद भ्रीकृष्णने जह्माद्धी आज्ञा 
पालनेक लिये स्वय उसे नष्ट करना नहीं चाहा ॥ ३४॥ 
महाभारतक सभापवेम बासचा अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७६५ ॥ 





शैशस्पायन उदाच-- 

ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाथ यदुनन्दनः 

उथाच वारमा राजान जरासन्धन्चाक्षजः ॥ १॥ 
वञ्चम्पायन बोळे- तब उत्तम रीतिसे बोलनेवाले यदुनन्दन भीकृष्णने युद्ध करनेके छि ए 
प्रण ठाव हुए राजा जरादन्धस. यह पूछा ॥ १ ॥ 

अथाणां केन त राजन्योद्घुँ वितरते सनः 

अस्मदन्यतमेनेष सज्जीमणलु को युधि ॥२९॥ 
हे महाराज ! इम तौनामेंसे किससे तुम लडना चाहते हो ? हम वीनोमिसे कौन तुम्हारे 
साथ युद्ध छरनेके लिए तेय्यार हो जाए ? !| ९ 

एवसुक्तः स कूष्णेन युद्धं बन्न महाद्ति! । 

जराशंघर्ततो राजन्लीमसेनेन मागधः ॥ ३॥ 
भ्रीकृष्णके दारा इस प्रकार कहे जाने पर उस तेजस्वी मगघराजा जरासन्धने भीमसे 
लडना चाहा ॥ ३॥ 

धारयन्नगदान्सुख्यान्निव्ृती्ेदनानि च । 

उपतस्थे जरासन्ध युयुत्छु वे पुरोहितः ॥४॥ 
तब पुरोहित मुख्य मुख्य औषध, सुखकारक और बेहोश हो जानेपर होशमें लानेवाले औषध 
लेकर युद्धच्छुक राजा जरासन्थके पास आया ॥ ४॥ 
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११९ पहाभारते ! [ जराखन्धवचपद्‌ 


तिन विव आब... या मी मनि निति मी सत Ts =f Ss 9 लल कालु" “rere PIT ad AA 17 क 0१७0 ss De “TST NN ८0३ ७ कह ७ US, कन्या ne, 


कतरवस्त्यचनो जिद्दान्ग्रह्मणिन यषास्विनः । 

समनच्यञ्ञरासव्घः स्त घश्षमशुघतः ।। &॥। 
बह विद्वान्‌ जरासन्ध यशस्वी त्राह्मणोंसे स्वस्त्ययन किये जानेकै बाद कषत्रिय धर्मका पालन 
करते इए युद्धके लिए तेय्यार हुआ ॥ ५॥ 

अवसुच्य किरीट स केशान्सनशुस्ूज्य च । 

उदतिष्ठञ्जरालन्धो देलातिग इवाणयः . ॥ ६ ॥ 
बह किरीट उतारकर ओर वालोंको रगडकर किनारोंकों दिलोडते हुए समूद्रक्के समान 
वेगसे उठ खडा हुआ ॥ ६ ॥ 

उथाच सतिमान्राजा भीम सीसपराक्रमण । 

भील थात्स्ये त्यया साध ओयला! निजिल वरस ॥७॥ 
ओर बह बुद्धिमान्‌ ओर भयंकर पराक्रम छरनेवाला राजा जरासन्ध भौमसे बोला, भीम ! 
तुमसे ठडूंगा, क्योकि भेष्ठ जनसे हारना भी अच्छा हे ॥७॥ 

एवसुक्त्या जरासन्धो भीभलेनमरिन्दम! । 

प्रत्युधयों महातेजाः शक घलिरिवासुर; ॥८॥ 
चत्रनाशी अति तेजस्त्री जरासन्ध यह कहके, बलि नामक देत्य जेसे इन्द्र पर दोडा था 
चेसे ही भीमकी ओर दोडा ॥ ८ ॥ 

ततः खंगन्ञ्य कृष्णेन कृतस्वस्त्थथनों बली ! 

जोजसनी जरासन्यलाशलाद युयुत्सया ॥९॥ 
तब बलवान भीमसेन मी श्रीकृष्णसे परामश झर ओर उनसे स्वस्त्वयन किये जाकर 
लडनेकी इच्छासे जरासन्यक्ते पास जा पहुंचे ॥ ९ ॥ 

ततस्तौ नरशादलौ वाइुझास्त्रौ सल्ीयतुः । 

बीरो परलसंदृष्टावन्योन्यजयकाडक्षिणी ॥१०॥ 
एक दूसरेको जौतनेकी इच्छा करनेवाले, मुज्ञाजाँको ही शल्न माने हुए वे दोनों नरज्ञादूल 
बीर अति प्रमुदित चित्तसे एक दूसरेसे मिड गये ॥ १० ॥ 

तयोरथ खुजाघातात्निश्नहप्रग्नह्मत्तथा । 

आस्ीत्लुमीमसंपहादो बजपेलयोरिव ॥११॥ 
तब लडते इए उन वौरोंके पुक्क ओर पाझमें खींचने तथा दूर ढकेलनेसे उत्पन्न हुआ हुआ 
शब्द ऐसा प्रतीत होता था कि मानों बज़ और पहाड आपसमें टकरा रहे हो ॥ ११ ॥ 
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उक्रौ परमशंहृष्टौ यलेलातिबलाबुसौ । 
अन्योन्णस्यान्तरं प्रप्य परर्परञयेषिणौ ॥ १२॥ 
दे दोनों महाबळी परस्पर बिजयेच्छु थे, और युद्धमें अति प्रसन्न होते थे ओर दोनों एक 
दूसरेसे बढकर बलशाली थे, अत? दोनों एक दूसरेकी कमजोरी देख रहे थे ॥ १२ ॥ 
तद्भी घ्ुत्सायेजनं युद्धसासीहुपह्ृरे । 
बलिनो! संयुगे राजन्यूजवासवथोरिव ॥ १३॥ 
हे महाराज ! इन्द्र और इत्रासुरक्ै युद्धमें जैसा हुआ था, वैसे दी अखाडेसे लोगोको हटाकर 
भीम और जरासन्धकी वह भर्यकर लडाई होने लगी ॥ १३॥ 
प्रकषेणाळृर्षेणाभ्यालभ्याकषविकषणेः । 
५ आकषताँ तथान्योन्यं जालुभिश्वासिजलन्नतु१ ॥ १४॥ 
प्रकर्षण, आकषेण, अनुकर्षण, विकषेण आदि बहुविध पेंचोंसे एक दूसरेको खींचने और 
घुटनोंस चोट पहचाने लगे ॥ १४॥ 
तत! चाव्देन महता अत्सेयन्ती परस्परस्‌ । 
पाषाणखंघातनिसै? प्रह्रैरभिजघ्नलुः ॥ १५॥ 
तच चे दोनों वीर अति घोर झब्इसे एक दूसरेकी निन्दा करते हुए पत्थरके समान कठोर 
प्रहारोंसे एक दूसरेछो मारने लणे ॥ १५ ॥ 
व्यूढोरस्कौ दीघेखुजों नियुद्धकुशलाबुमौ । | 
बाहुलि। समसज्जेतामाथसे। परिघेरिव ॥१६॥ 
विशाल छातीवाले, लम्बी लम्बी शुजाओंबाले और युद्ध करनेमे कुशल वे दोनों लोहेके परिघके 
समान भुजाओंसे एक दूसरेको पौसने लगे ॥ १६ ॥ 
कार्खिकस्थ तु मासस्य प्रवृत्ते प्रथमेऽहनि । 


अनारतं दिषारात्रमाविश्रान्तमवतंत ॥ १७॥ 
तदुवृत्तं तु अथोदइ्थां समवेतं महात्मनो} । 
चतुडेदर्या निशायां तु निवृत्तो सागधः छलात्‌ ॥ १८४ 


महात्मा भीस और जरासन्घकी पैसी लडाई झासिक यासकी प्रथमा तिथिशें आरम्भ होकर 
त्रयोदशी तक निशिदिन बिना रोकटोक और विना विश्राम लिए चली थी, इसके बाद चतुदेक्षी 
की रातको जरासन्धने थककर पेर पीछे हटाया ॥ १७-१८ ॥ 

ते राजानं तथा न्तं इष्ठा राजज्ञनादेन! । 

उवाच भीसकलाण भीम संसोचथन्निष ॥ १९॥ 
हे राजन ! जनार्दन कृष्ण उस राजाको युद्धमें था हुआ देखकर भयंकर काम करनेवाले 
समको उत्साहित करनेके लिये बोरे ॥ १९ ॥ 

१५ ( महाः सा. सभाः) 
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१ १३ - महाभारते । [ जरासन्घचघपच 
ns डल 


छान्त! दाचनं कौन्तेय लभ्यः पीडयितुं रणे । 

पीडयमानो हि कार्हन्येन जद्याज्जीवितमात्मन! ॥ १० ॥| 
कुन्तानन्दन | युद्धम थक हुए सत्रका पाडा दूना उचित नहा क्याकि पूण रूपसे पाडित 
दोनेसे वह अपना जीवन भी छोड सकता है [| २० || 

तस्मात्त नव कोन्तेय पीडनीयो नराधिप! । 

सम्ञमेतेन युध्यस्व बाहुन्यां अरतघस ॥ २१ ॥| 
अतः इस दशामें तुम्हे राजाको भी पीडा नही देनी चाहिये, इसलिए, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम 
अपनी शुजाओंसे तल्यभावसे इनके साथ लडो ॥ २१ ॥ 


एवसुक्तः स कृष्णन पाण्डच! परथीर हा । 
जरासंधस्य तट्रन्थ ज्ञात्वा चक्रे बात वथे (| ३२ ॥ 
श्रीकृष्णके इक्षारेसे ऐसा कने पर जत्रुनाशी पाण्डपुत्र इकोद्रने जरासस्थकी बह कमजोरी 
समझकर उसको मारनेका निश्चय किया ! ९२ ॥ 
तलस्तमजितं जेतुं जरासंधं वृकोदरः । 
सरस्य बलिनां सुख्यो जग्राह छुरुनन्डनः ॥ २३ 
इति श्रीमहाभारते सभ्रापर्वणि एकविशोऽष्यायः ॥ २१॥ ७८८ ॥ 
तब ओरोंके हारा जीतनेके लिए अयोग्य उस जरासन्धको मारनेके लिये बलियोंमें श्रेष्ठ इरु- 
नन्द्नने उसे पकड लिया ॥ २३ | 
महाभारतके सभापवेमे इक्ीखवां अध्याय सम्रात | २१॥ ७८८ ॥ 


8 रेषे 


७७ 


चैशास्पायन उवाच-- 
भीमसेनस्तत) कुष्णसुवाच यदनन्दनस्‌। 
वाद्धलास्थाय ।वपुला जराखव ।जघासणा ॥ १ ॥ 
चशस्पायन चोले- उसके बाद भीमसेन जराखन्धको नष्ट करनेकी इच्छासे बहुत ही कुशलताका 
आसरा लेकर यदुनन्दन भ्रीकृष्णसे बोले ॥ १ ॥ 


नायं पापो लया कृष्ण युक्त; व्यावनुरोधितुण । 
प्राणेन यकुशादूल बद्धवड्क्षणवाससा . ॥९॥ 
' हे यढुक्चादूल कृष्ण ! यद्यपि मं कमर कसकर तेय्यार हं फिर भी इस पापीका मेरे हारा मारा 
जाना उचित नहीं है ॥ २॥ 
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एवखुक्तस्तत; कृष्ण! प्रत्युवाष वृक्कोदरस । 
कर व्यरयन्पुरुषव्याघा जराइघवचेष्छया ॥ ३॥ 
सामक इतत प्रकार कहने पर पुरुषश्ष्ठ भ्रीकृष्णने जरासन्धक्रे वधके लिये उनको प्रेरित करते 
हुए यह उत्तर दिया ॥ ३ || 
यसे देवं परं खत्वं चच ते मातरिश्वनः 
बल भीम जरासंधे दशायाशु तदद्य नन | ॥४॥ 
है भास ! तुम्हारा जो परम देवी बल है और पवने तुमने जो बल प्राप्त किया है, वह बल 
हमारे सामने आज जरासन्ध पर शीघ्र दिखलाओ ॥ ४॥ 


एथसुत्तस्तदा सीमो जरासंघघरिन्दम; । 

उरतक्षप्य अमयद्राजन्वल्चन्त महाबल! ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! ऋष्णक द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर शत्रुनाशी महाबली भीमसेन बलवान्‌ जरासन्धको 
ऊचे उठाकर घुमान लगे ॥ ५ ॥ 


भ्रासथित्वा शलणुणं खुजाभ्यां अरतर्षस । 

बभञ्च एछे संक्षिप्य निब्पिष्य विननाद च . ॥ ६॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! भीयने उस जरासंधको सो बार घुमाकर झुजाओंसे उसकी पीठ झुकाकर तोड 
डाला; इस प्रहार उसको पीसकर गभीर गजना करने लगे ॥ ६ ॥ 

तसर्थ निष्पिष्यक्षाणस्थ पाण्डवस्थ च गर्जत! । 

अभवत्तुसुलो नाद! सर्दपराणि सर्थकरः ॥७॥ 
पीसे जाते हुए उस जरासन्ध ओर गरजत इए भीमझा सब प्राणियोंको भय देनेवाला बडा 
भयंकर झब्द उठा ॥ ७॥ 


ha & २७ ४१ २ ® 
[यञ्चजुमांगघा सघ स्त्राणा गाश्च सुसु? । 


सीससेनसथ नादेन जरासंघस्थ चेव ह ॥८॥ 
भीमसेन और जरासंघकी उस आवाजसे सब मगधवारे डर गये और गर्भवती खियोका 


छ (२ 


गभ भी गिर गया ॥ ८ ॥ 

कि नु स्विद्धिसवान्नित्र! कि लु स्विदीयेते बही । 

इति स्म मागधा जज्ञुभीससेनस्थ निस्वनात्‌ ॥९॥ 
मौगसेनकी उस घ्यनिको सुनकर मगधियोंने यह समझा, कि कहीं हिमाचल तो नहीं टूट 


गया अथवा धरती तो नहीं फट रही ॥ ९ ॥ 
% 
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ततो राजकुलद्वारि प्रसुप्तमेव तं सपख । 

रात्रो परासुखुत्सज्थ नि्कसुरारिदसा! ॥१०॥ 
इसके बाद चत्रुनाशी बे तीनों राजिके समय प्राण छोडे हुए उस जरासन्धको सोतेकी भाति 
राजद्वार पर छोड़कर महांसे निकल पडे !! १० ॥ 

जरासंघरथं कृष्णा योजयित्या पताकिनम्‌ । 

आरोप्य भ्रातरौ चेव मोक्षयासास बान्धवान्‌ ॥११॥ 
श्रीकृष्णने जरासन्धके ध्मजासहित रथको जोत कर उस पर चढ़कर ओर भीमाजुनको चढाछर 
अपने बान्धवोंको कारागारसे छुडाया ॥ १ १ ।! 

ते वै रत्नशुजं कृष्ण रत्नाहं एथिवीश्वराः । 

राजानञ्चकुरासाद्य सोक्षिता महतो अयास्‌ ॥ १२॥ 
राजाओके बगेने बडे अयसे छुडाये जाकर रस्नोंको प्राप्त करने योग्य भ्रीकष्णके सामने आकर 
उनको नाना रत्नोंका उपहार देकर प्रसन्न किया ॥ १२ ॥ 

अक्षतः शस्त्रसंपन्नौ जितारिः सह राजभिः । 

रथमारथाय तं दिव्यं निजगाल गिरिन्रजात्‌ ॥ १३॥ 
अध्चत, शस्रधारी, शत्रुओंकों जिन्होंने जीत छिया है, ऐसे कृष्ण राजाओंके साथ उस दिव्य 
रथ पर पेठकर भिरिवज्ऐे निल गये ॥ १३ ॥ 

य? स सोदचथान्नान द्वियोधः कुष्णसारथि! । 

भ्न 


अभ्यास घाती संहदथो दुजेय; सवराजाभिः ॥१४॥ 


जो दोनों हाथोसे बाण छोडता है कृष्ण जिसके सारथि हैं, जो घनुबिद्यामै बडा निपुण है 
और जो सब क्षात्रियो दारा अजय है, ऐसा वह सुन्दर अजुन सचमुच ( भीमके कारण ) 
भाश्वाला हुआ ॥ १४॥ 

सीमाजेनाभ्यां योधाभ्यामास्थित) कुष्णसारधि! । 

शुशुस्ते रथवयोऽसौ दुजेथ! सवधन्विभि! ॥१५॥ 
उत्तम योद्धा भीम और बर्जनके चढने और भीकृष्णके सारथि होने पर सब धलुधारियोंके 
लिए अजेय वह रथ बहुत शोभित हुआ ॥ १५॥ . 

झक्ताविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकासये । 

रथेन तेन ते कृष्ण उपारुतझय ययो तदा ॥ १६॥ 
तारकामयं युद्धम इन्द्र और उपेन्द्र विष्णु जिस रथ पर चढकर घू१ते थे, उसी रथ पर अप 
MRR 0 :... ... . >> चढकर चले ॥ १६ ॥ | 


१ बुहस्पतीकी पत्नी ताराको चन्द्र भगा ले गया, इस कारण देव ओर देत्योमें यद्ध छिंड गया । वह तारा 
( तारका) आमय अर्थात्‌ रोगके समान देव और देत्योके नाशका कारण बनी, इसीलिए वह युद्ध “ तारकासय 


कहलाता है ( भागवत ९१४) 








EE 


| ३ का rs 
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तप्तथामीकरामेण किङ्क्िणीजाल मालिना । 


सेचनिर्घोषनादेन जेत्रेणाबि्रघातिना ॥ १७॥ 
थेन शाको दानानां जघान नजतीनेव । 
लं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुषण साः ॥ १८॥ 


तपे इए सोनेकी कान्तिबाले, किङ्किणीजारकी मालासे सम्पन्न, बादलके गजनेके समान 
आवाजबाले, शत्रुको जीतनेबाले जिस रथ पर चढकर इन्द्रने निन्यानवे दानवॉळा इनन किया 
था, पुरुषश्रेष्ठ कृष्णादि वह रथ पाकर अति हृषित हुए || १७-१८ ॥ 

लत! कृष्ण महीवाइं भ्रातूश्या सहितं तदा । 

रथस्थ मागधा दष्ट्रा समपच्यन्त विस्मिताः ॥ १९ ॥ 
तब भीम और अजुनके साथ महावाहु श्रीकृष्णको उस रथमें बेठा देखकर मगधानिवासी 
अचस्भेम पड गये ॥ १९॥ 

हयेदिव्ये समायुतक्तो रथो यायुसमो जवे । 

अधिष्ठितः स शुशुभे कृष्णेनातीच भारत ॥ १० ॥ 
है भरपनन्दन ! वेभमें बायुके समान वर्‌ रथ दिव्य घोडासे युक्त होकर तथा ऊष्णके बैठने 
पर बहुत झोसित हुआ ॥ २० ॥ 

अखड़ी देवविदितस्तस्मिन्रथवरे ध्वज! । 

योजनाइएशो श्रीमानिन्‍द्रायुधस मप्र अः ॥ ११ ॥ 
उस रथये देवताओंसे बनाई गड इन्द्र धनुषकी प्रभादी भांति सुन्दर तथा बिना किसी सहारेके 
टिकी हुई एक अच्छी ध्वजा इतनी ऊंचाई पर कमी हुई थी, कि बह योजन भरकी दूरीसे 
दीख पडती थी ॥ २१ ॥ 

चिन्तयामास कृष्णोष्थ गरुत्मन्तं स चास्यथात्‌। 

क्षणे हस्मिन्स तेवालीच्चेत्ययूप इबोच्छित! ॥ २२॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने गरुडका स्मरण किया और गरुड भी उसी क्षण आकर उपस्थित हो गया, 
उस गरुडके कारण ऊंचा होने पर बह रथ चैत्ययूपके समान दिखाई देने लगा ॥ २२ ॥ 


व्यादितास्यैसेहानादैः सह सूतैध्वजालयैः । 

तस्थो रथवरे तस्मिन्‌ गरुत्क्षान्पन्नगाशानः ॥ २३ ॥ 
मुंह फाडकर भयंकर शब्द करते हुए ध्यजाका आभ्य लेनेबाले भूतोंके साथ वह सपेभक्षक 
गरुड उस उत्तम रथ पर आकर बैठ गया ॥ २३ ॥ 
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दुनिरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाभ्यधिकं घ भौ । 

आदित्य इव मध्याहे स हस्राकिरणाष्टतः ॥ २३ 
उसके बेठनेसे वह रथ सहस्रो किरणोंसे युक्त मध्याहकालिक सरयकी भाँति अत्यधिक तेज 
कारण प्राणियोंके द्वारा देखनेके अयोग्य बन गया ॥ २४॥ 

न ख सज्जति वृक्षेषु शस्तरैश्चापि न रिष्यते । 

दिव्यो ध्वजवरो राजन्ह्यले देखमालुजेः - ॥ ९५ || 
है महाराज ! वह ध्वजा न तो वृक्षोत्रे ढगती ओर न शख्नोंसे वि होती थी। बह श्रेष्ठ 
ध्वजा बडी दिव्य थी, तो भी देव ओर मनुष्य उसको देखते थे ॥ २५ ।। 

तमास्थाय रथ दिव्यं पञ्जन्यसमनिश्यनस्‌ । 


निर्ययौ पुढषव्याघ! पाण्डबाथ्याँ सह!च्युतः ॥ ९६॥ 
यं लेमे वासयाद्राजा वसुस्तस्भाद्वृहद्गथः 
वृहद्रथात्कभेणेव प्राप्तो घाहंद्रथं नपम ॥ ९७॥ 


राजा वसुने जिसे इन्द्रस प्राप्त किया था, वतुसे बृदद्वयने जिले पाया था ओर बृहद्रथके बाद 
जो जरासन्धको मिला था, उस भेघके समान गंभीर आवाज करनेवाले दिव्य रथ पर बेठकर 
पुरुषव्याघ्र कुष्ण भीम और जजुनके साथ घुरीसे निकले ॥ २६-३७ ॥ 

स निर्ययौ महाबाहु) पुण्डरीक्षेक्षणस्तलः । 

गिरिबजाहहिस्तस्थो समभे देशे सहाथशाः ` ॥ ९८॥ 
तब महाबाहु तथा कमलके इमान आंखोंबाले श्रीकृष्ण उस रथ पर्‌ बेठकर चले और 
गिरित्रजसे बाहर निकल कर एक समतल प्रदेशमे आकर रुक गए ॥ २८ ॥ 


तत्रैनं नागरा? सर्वे सत्क्ारणास्थयुस्तदा 

त्राह्मणप्रसुला राजन्विधिदष्टेन कमणा | ॥ २९ ॥ 
है महाराज ! उस नगरके वासी ब्राह्मणादि रोम विधिके अनुसार कमसे सत्कार करनेके 
पदाथ लेकर उनके पास आए ॥ २९ ॥ 

घन्धनाह्िप्रसुत्ताश्च राजानो सघुसूदनस्र्‌ । 

पूजयामासुरूचुश्च सांत्वपू्षन्रिदं वच? ॥ ३०॥ 
बन्धनसे छुडाए गए भूपॉने भी ऋष्णकी पूजा की । इसके बाद राजाओंने सांत्नना देते 
हुए उनसे यह बचन कहा ॥ २० ॥ 
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_ नेताँचत्र महाबाहो त्वणि देवकिवन्डन । 


खीसाजुनवलापेते धर्सश्थ परिपाछनस्‌ ॥ ३१॥ 
जरासंघहदे घोरे दुःखपङ्के निमज्जताम्‌ । | 
राज्ञां समभ्युद्धरणं यदिदं कृतसग्च ते ॥ ३३ ॥ 


९ भदाचादा देषकानल्दन कृष्ण ! जरासंध रुपी तालाबछ्े घोर दुःखरुपी हीचडमें फंसे हुए 
राजाऑका आल तुमने जो उद्धार किया है, इस प्रकार जो धर्मका पाठन छिया है. वह भीम 
आर असुन बुसं युक्त तुम्हार लिए कोइ जाश्चणका काम नहीं हे ॥ 2१-३९! 

चिदणा खमयलन्नानां गिरिदग सुदारुण | 

दिया नोाक्षायशो दीम ते पुरुषोत्तत ॥ १३॥ 
दे निरवभरयें व्याप्त पुरुषोचम ! इस भयंकर गिरिदुर्ग बहुत उदास होरूर पढ़े हुए थ 
चड़ भण्यसे आपने इको छुडा कर प्रदीप्त यज्ञ प्राप्त किया हे ॥ ३३॥ 

व्हि कुल; पुरुषव्याघ्र अशीहि पुरषबेस । 

कूलाबित्यैच सञ्ज्ञेयं ्पैयद्यपि दुष्करस ॥ ३४॥ 


६६ ४५ रक. 


६ पुरुपव्याम्न | ४ पुरुषश्रष्ठ | आप आज्ञा दीजिये कि हम क्या करें? आप जो कार्य 


ताजुयाचच हृषीकेश ससाश्वास्थ सहाघना! | 

युधिष्ठिरो राजसूर्थ ऋतुझाइतुसिच्छति . ॥३५॥ 
महामनरवो हुषाइश् कुष्ण उनकी ढाढह देछर बोले- युधिष्ठिर राजपय यज्ञ करना 
चाहते इ ॥ १५ ॥ 

तस्थ घसंप्रवृत्तस्थ पार्थिवत्व चिकीपेत! । 

सर्वेभेषडद्धियेज्ञार्थ साहाय्य दीयलामिति ॥ ३६ ॥ 
साम्राज्यपद प्राप्त करनेकी इच्छासे वह यह यज्ञ छरनेमें प्रवृत्त हुए हैं, अतः उस यज्ञे 
आप संब उनका सहायता छर || १६ | 

तत! प्रतीतसनसस्ते सपा भरतषेभ। 

तथत्थेवाञ्चवन्सर्षे प्रतिजज्जुञ् तां गिरम्‌ ॥ ३७॥ 
हे भरतभेष्ठ ! अनन्तर वे राजा लोग प्रसन्न मनसे उनकी चह बात मानकर यह बोले- 
“ सब वही करेंगे ? ॥ ३७॥ 
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रत्नभाजं च दराई चकुसे एथिवीम्वशा । 

कृच्छाज्जग्राह गोविन्दस्तेजा तदसुकर्पणा .  ॥ ९८ 
इसके बाद उन राजाओंने उन दाशाई भीकुष्णळो अनेक परहके रत्न मदान (किए, आंकष्णने 
उन शजाओंपर दया करते हुए बडी ऋठिनाइसै वे रत्न लिए ॥ ३८ ॥ 


जरासन्धात्मजश्ज सहदेचा महारथ? | 


निर्ययौ सजनालात्यः पुरस्कत्य पुरोहितस्‌ ॥३९॥ 
जरासन्धका पुत्र महारथी सहदेव भी पुरोहितको आणे कर मन्या आर उज्जनाक साथ 
निकले ॥ ३९ ४ 

स नीचे! प्रश्रितो सूस्वा बहुरत्वपुरोगस? । 

सहदेचो णां देव वाझुदेबछुपरस्थत। ॥ ४० | 


और बे सहदेव अति नम्रतास प्रणाम कर बहुत रत्न लेकर नरश्रष्ठ वासुदवक पास आकर 
खड हो गए ॥ ४० ॥ 


अथातच ततस्तस्तै कृष्णो दत््वामय तदा । 

अश्यषिश्वत तञ्च जरा न्धात्लज तदा ॥ ३१ ॥ 
तब भ्रोकुष्णने उस भयभीत जराएन्धके पुत्र सहदेवको अभय दझर हषे साइत उसी स्थान 
पर उसको अभिषिक्त कर दिया ॥ ४१ ॥ 


गत्वैकहक्षं च कृष्णेन पाथाभ्थां चच खत्कूत! । 

विवेश राजा मातिमान्पुनषाहंद्र्थ पुरम्‌ ॥ ४३॥ 
बुद्धिमान्‌ जरासन्धनन्दन सहदेव भीकृष्ण, भोम तथा अजुनस सत्कार सहित मित्रता प्राप्त 
करके बृहद्रथके पत्र जरासंघकी नगराम गया ॥ ४९ ॥ 


कृष्णस्तु सह पार्थाभ्यां श्रिया परमथा ज्वलन! 
रत्नान्यादाय अूरीणि प्रथथा पुष्करेक्षण! _ ॥४३॥ 

इधर कमलनयन श्रीकृष्ण भी भीम अजुबके साथ बहुत तेजस प्रदास होते हुए असर 
रत्न लेकर चले गए ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रप्रस्थसुपागस्य पाण्डवाभ्या सहाच्युतः । 

सत्य घमराजानं प्रीयनाणोऽभ्यसाषत ॥ ३४॥ 
इसके बाद अच्युत श्रीकृष्ण भीम अजुनके साथ इन्द्प्रस्थम पहुंच कर धर्म्राजके सामने जाके 
प्रसन्न चिचसे बोल ॥ ४४ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अध्याय २२ ] ` समापते । १२१ 





बिश्या भीमेन बलयःख्रासन्धो निपातितः । 

राजानो मोक्षिता्येसे घन्घनान्दपस्ततस | ॥ ४५ | 
हे नुपभ्रेष्ठ ! सोभाग्यसे भीमसेनते बलवान जरासन्धको नष्ट कर दिया है और राजबणको 
भी वन्धनसे मुक्त कर दिया है ॥ ४५ |! 

दिष्टया कुशलिनों चेसी भीमसेनधनंज्यौ। 

पुन! स्वनगर प्रशावक्षताचिति भारत ॥ ३६॥ 
हे भारत! वडे भण्यसे ये दोनों भीम अजुन कुशल अहित अक्षत देइसे नगरको लोट आये हैं॥ ४ ६॥ 

ततो युधिष्ठिर, कृष्ण पूजयित्या यथाहेत! । 

सीससेनाऊुनो चच प्रहृ? परिषस्वजे ॥ ४७॥| 
इसके बाद युधिष्ठिरने परम प्रसन्न चिचसे श्रीकृष्णा यथायोग्य सत्कार कर उनको ओर 
भीम अजुनको गले लगाया ॥ ४७ ॥ 

तत! क्षीणे जरासन्धे ञ्रातृभ्घां विहिते जथस्‌ । 

अञजातशञ्चरासायय सुखुदे आतामिः सह ॥ ४८ ॥ 
जरासन्धकै मारे जानेपर जजातशत्रु युधिष्ठिर दोनों भाईयोंके द्वारा छाये गए जयको पाकर 
भाइयोके साथ हर्षित इए ।! ४८ ॥ 

यथावयः समागस्थ राजभिस्तैश्च पाण्डवः । 

सत्कृत्य पूजयित्या च विखसजे नराधिपान ॥ ४९॥ 
उन राजाओंके साथ पाण्डुपुत्र युविष्ठिरने अन्य आये हुए राजाऑको अबस्थाके अनुसार 
आलिङ्गन वन्दनादि कर सत्कार और पूजापूर्वक विदा कर दिया ॥ ४९ ॥ 

युधिछिरा थ्यजुज्ञातास्ते छुपा हृष्टमानसाः । 

जरसु? स्वदेशास्ट्वरिता यानेरुचावचेस्ततः_ ॥५०॥ 
सब राजा युविष्ठिरकी आज्ञा पाकर प्रसन्नमनसे अनेक छोटे बडे यान वाहनों पर अपने 
अपने देश्चोंको तुरन्त पधारे | ५० ॥ 

1 ७ रू 
एवं पुरुषशादूलो महाबुद्धिजनादेन। । 
पाण्डयैघोतयासास जरासंघर्मारें तदा ॥ ५१ ॥ 
७ ए ७९ च 

है भारत ! महाबुद्धि पुरुषशादूल जनादनने पाण्डवोंके द्वारा अपने शत्रु जरासन्धको इस 
प्रकारसे मरबा दिया ॥ ७१ ॥ 


घातथित्या जरासन्धं घुद्धिपर्वमरिन्दमः । 

धमराजमलुज्ञाप्य एथां कृष्णा च भारत ॥ ५१॥ 
हे भारत ! वह घत्रुदमन श्रीकृष्ण अपनी बुद्धिसे जरासन्धको मरवा करके धमराज, कुन्ती, 
द्रौपदी, ॥ ५२ ॥ 


१६ ( महा. मा. सभा. ) 
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सुभद्रां भीमसेनं च फल्गुन यमजो तथा । 


धौम्यथमामन्जथित्वा च प्रचथो स्वाँ पुरी प्रति १५३१ 
तेनैव रथसुरूयेन तरुणादित्थवच सा 
घर्मेराजविसरष्टेन दिव्थेनानादयदिशः ` ॥ ५७ |] 


सुभद्रा, समसेन, अर्जुन, तथा नकुल जोर सहदेव तथा पुरोहित धोम्य उन सबकी 
अनुमति लेइर, घमराजके द्वारा दिये हुए तरुण पळे सभान तेजस्वी उसी रथ पर 
चढकर चारों दिशाओंकों गुजाते हुए अपने नगरको जानेके छिए उद्यत हुए ॥ ५३-५४ ॥| 
तत्तो युधिष्ठिरसुखा! पाण्डवा अरतष अ 
प्रदाक्षिणमकुर्वन्त कृष्णमाहिटकारिणम्‌ ॥ ७५ || 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब यविष्ठिर थाढि पाण्डचोंने कमं करके मौ न थछमेबाले श्रीकृष्णकी 
परिक्रमा की ॥ ५५ ॥ 
ततो गते भगवति कृष्ण देवकिनन्दने । 


जथ लव्ध्वा सुविपुल राज्ञाम भथदास्तदा ॥ ५६॥ 
संजधितोजसो भूयः कणा तेन भारत । 
द्रोपच्या? पाण्डवा राजन्परी प्रातंल वध थन a७ ॥ 


इसके चाद राजाओको अभय देनेवाले देवकीनन्दन मगबान्‌ श्रीकृष्णे महान्‌ जय पाकर चले 
जानेपर उस कर्मसे पाण्डनोका यश और भी अधिक चढा । इस झामसे उन्होंने द्रोपदीकी 
प्रसन्गताको भी बहुत बढाया ३ ५६-५७ !! 

तस्मिन्काले तु यद्॒क्त घमकामाथलंहितस््‌ । 


तद्राजा घरमसश्चक्त राजयपालनक्षीतिंसान्‌ ॥ ५८ || 
इति भ्रीमद्ाभारते सभापर्वणि द्ाविशोष्ध्याय: ॥ २२॥ लमा्त जरासन्धएच ॥ ८७६ ॥ 


डे भारत ! उस समय, प्रजापालन और घर्माथं कामयुक्त जो जो कमे होने चाहिये थे 


यशस्वी राजा युधिष्ठिरले वह सब धर्मपूर्वके शिये ॥ ५८॥ 
महाभारतके सभापवं् बाइखचां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ जराखन्धवघपव समा ॥ ८४६ ॥ 





र ! सछे ४ 
चशस्पायन उचाच-- 
पार्थ? प्राप्य धनु!भ्रेष्ठमक्षय्यो च. महेषुधी | 
रथं ध्वज खभां चेव युभिठिरस लावत ॥१॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- अजन अच्छा धनुष, दो बडे बडे अक्षय तरकश, रथ, घ्वजा और समा 


पाकर युधिष्ठिरसे बोले ॥ १॥ 
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धघुरस्ञ्न॑ दारा वीच पक्षो भूम्रियेशो बलम्‌। 

प्राघमेतन्धथा राजन्दुष्प्रापं यद भप्सितम्‌ ॥२॥ 
महाराज ! घनुष, अल्न, बाण, वीर्य सहायक, भूमि, यक्ष और सेना, यह सब जो 
मनचाही दुलंभ वर्तुये थीं, वह सब भने प्रास करली इ ॥२॥ 

तत्र कृत्यसई मन्ये कोशास्यास्थ विवधेनम्‌ 

करसाहारयिष्यासि राज्ञ! सवान्नपोत्तम ~ RN ड 
इस दक्षामें धनका भण्डार बैढाना ही मुझको उचित जान पडता है; अत!, दे नृपवर! में 
सब राजाओंको करदाता बुनाऊंगा !! ३ ॥ 

सिजथाथ प्रयास्यामि दिचा धनद्राक्षिताम्‌ । 

तिथावथ सुद्दते च नक्षत्र तथा श्यि दै ॥ ४ | it 
शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुम सुहतम कुबेरके दारा र्षित उत्तर दिश्ाछो विजय प्राप्त 
करनेके लिए जाऊंगा ॥ ४ ॥ 

घनंजथवचः खुत्वा धमराजो युधिष्ठिरः । 

स्निग्धगरुसीरनादिनथा ते गिरा प्रत्यभाषत ॥५॥ हि 
घेशस्पायन बोे- घनञ्जयके बचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कोमल और गंभीर स्व 
उनको उचर दिया ॥ ५ ॥! 

स्वस्ति वाच्याईतो वित्राल्मयाहि लरतषेभ । 

दुद्दैदालप्रहषांय झुहृदां नन्दनाच च ! 

विजयस्ते प्रुव पाथं प्रिय काममघाप्नुहि ॥६॥ 


>> ८ ~ ~ चक चा चच चय मि च्छ 
है भरतश्रेष्ठ पार्थ ! तुम योग्य विप्रोंसे स्वस्ति कहळाकर शत्रुञको देने और मित्राका 
ha ६२ अक क. » = ee २००, 
आनन्द बढानेके लिए यात्रा करो, अवश्य अर्म लाम करा; इसम सन्द नहा, (® ठप 
निश्चयसे विजय पाबोगे ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त! ्रययौ पार्थः सैन्येन महता शृत! । 
अञ्िदत्तेन दिव्येन Ss नः Not 
युविष्ठिरसे इस प्रकार कहे जानेपर अजुन बडी: सेनासे विरकर आधिदेबक दारा दिए इए 
अदू्ुत काम करनेवाले दिव्य रथ पर चढ़कर चळे ॥ ७3 
तयैव अीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषषे भौ । 
पेराज़ामिपूजिताः ॥८॥ 
ससैन्याः प्रययुः सर्वेघमराजामिएूजिताः = हे 
उसी प्रहार भीमसेन और पुरुषभें्ठ नळ और सहदेव भी घर्मसजखे सत्कृत होकर सेना 
साथ चल पडे ॥८ ॥ 
क 
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TR भद्दाभारते । [ द्गिवजञयपर्द . 


दिशं धनपतोरष्टामजयत्पाकशासानि? ! 
भीमसेनस्तथा प्राची सहदेवस्तु दक्षिणाश्च ॥९॥ 
हे महाराज ! इन्द्रके पुत्र अजुनने धनपति इबेरको प्रिय उत्तर दिशाको, भीमने पूर्व दिशाको 
सहदेवने दक्षिण दिज्ञाको ॥ ९॥ , 


प्रतीर्ची नकुलो राजन्दिशं व्यजयदस्ञ्रवित्‌ । 


_ ` सखाण्डवप्रस्थमध्यास्ते धर्मराजो युधिष्ठिर ॥१०॥ 
ओर अलके जानकर नकुलने पश्चिम दिशाको जीता ! धर्मराज युधिष्ठिर खाण्डवप्रस्थे 
ही रहे ॥ १० || 
जनमेजय उवाच- 
दिशामाभिजयं त्रत्मन्विस्तरेणानुक्री्तच । 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां शण्यानश्चरिलं अहत्‌ । ११॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूव पुरुषोंके दवारा दिशाओंके जीतनेका वृत्तान्त बिस्तारसै 
कहें; क्योंकि उनका महान्‌ चरित्र सुन सुनके मेरी तृप्ति नहीं होती ॥ ११॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 
घर्नेजयस्थ खक्यासि विजर्य पूवसेव ते । 
यागपच्येन पार्थहि बिजितेयं वलुन्धरा ॥१९॥ 


हर a 


< 3 ७०. ~ ९७ ७५ _ २७०, 
वश्म्पायन बोले- पाडवोंने एक साथ ही इस घरतीको जीत लिया था । में आपसे पहिले 
घनञ्जयकी विजयका बृचान्त कहता हूं | १२॥ 
र a ~ ० ध्य ha ७ ४५ 
पूव कुणिन्दविषय यशे चक्र लहीपतीन । 
क ha Ci ७९०५ 
घनेजथो महाबाहुनातितीघेण कर्मणा ॥ १३॥ 
महायुज थनञ्जयने पिले कुणिन्ददेघके भूपांको थोडेसे प्रयत्नसे दी अपने वश्षमें कर 
लिया ॥ १३ ॥ 
आनतोन्कालकूटांश्च कुणिन्दांच विजित्य सः । 





ओ- स्वुमण्डलं पापजितं कृतवाननुखेनिकम ॥ १४॥ 
ल्क ७ चे # जक २५ | 
बादुम आनचे, कालकूट आर कुणिन्दोंकी जीतकर पापजितके सुमण्डलको सेना सहित 
पराजित किया ॥ १४ ॥ 
स तेन सहितो राजन्सव्यसाची परंतपः । 
विजिग्ये सकल द्वीपं प्रतिबिन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥ १६॥ 


हे सी महाराज | शुको संताप देनेवाले सव्यसाची अजुनने उस सुमण्डलकी सह्दायतासे 
 सकलद्वीप ओर राजा प्रतिविन्ध्यको जीत लिया ॥ १५ ॥ 
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अध्याय २३ | समाप । १२५ 





सकलऊ्भापवासांश सप्ृद्गीप च ये पा! । 

अजुनस्य च खन्याना विग्रहस्तुसुलो5 भवत्‌ ॥ ११॥ 
सकलडीपम ओर स्रातद्वीपोमें जितने राजा राज्य छरते हैं, सेना सहित उनसे अर्जुनकी बडी 
भारी लडाई हुई थी ॥ १६ ॥ 


ख तानापे महेष्वासों विजित्य मरतष'म । 

तरेय सहितः सर्व! प्रारज्योतिषखुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
पर, हे भरतश्रेष्ठ ! महाधनुधारी अजुनने उनको मौ परास्त किया और उन सर्बोके साथ 
[मरकर ग्राग्ज्यातषद्श पर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

तञ्च राजा मभद्ानालीफहुगदत्तो विशां पते । 

तेनासीस्खुसहद्युदं पाण्डवस्य महात्मन ॥ १८ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस देशमें भगदत्त नामक एक महान्‌ राजा था । उसके साथ महात्मा पाण्डुपुत्र 
अजुनका बहुत बडा युद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 

स किरालेश्व चीनेश्व वृतः प्रागज्योतिषो5भवत । 

अन्येश्व यहुसियोवैः सागरानूपवासिभिः ॥ १९॥ 
आग्ज्योतिषका राजा भगदच किरात, चीन ओर सागरके किनारे पर स्थित अनूप देशके 
अगणित योधाओंसे घिरा हुआ था ॥ १९ ॥ 

ततः स दिवसानष्टी योधयित्वा धनंजयम्‌ । 

प्रहसन्नन्रवीद्राजा संग्रामे विगतछुम! ॥ २०॥ 
कभी न थकनेवाला वह आठ दिन तक लडनेके बाद राजा भगदत्त युद्धमें घनञ्जयसे इंसते इए 
यह बोले ॥ २० ॥ 

उपपन्नं अ्हाबाहो त्वयि पाण्डवनन्दन । 

पाकशासनदायादे बीयेमाइबशोमिनि ॥ २१॥ 
हे महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम पाकशासन इन्दे पुत्र हो, युद्धकी शोमा बढानेबाले हो, 
अतएव ऐसा वीर्य प्रकट करना तुम्हारे लिए योग्य ही है ॥ २१॥ 

अहं सखा सुरेन्द्रस्य दाक्कादनवमो रणे । 

न च घाक्मोमि ते तात स्थातुं प्रसुखतो यावि ॥ २२॥ 
दे तात ! में महेन्द्रका सखा हूं ओर युद्धम भी उनसे कम नहीं इं, उस पर भा युद्धम तुम्हारे 
सामने स्थिर नहीं रह सकता ॥ २२॥ 
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किमीए्लितं पाण्डबेथ ज्रूहि कि करवाणि ते । 

यदक्ष्यासि महाबाहो तत्करिष्यामि पुत्नक ॥२३॥ 
हे महाथुज पाण्डुपुत्र ! अब तुम क्या चाहते हो, कहो, में तुम्हारे लिए कथा करूं १ हे पुत्र ! 
तुम जो कहोगे में अवश्य ही बह पूरा करूंगा ॥ २३ ॥ 

अजेन उवाच-- 

कुरूणास्ूष ओ राजा ध्एुञो युविठिर! | 

तस्थ पार्थिवतामीप्से करस्तस्मे ्रदीचतास्‌ ॥ २४ )! 
अर्जुन बोले- कुरुओंमें सबसे प्रधान, धर्मपुत्र राजा युविष्ठिर हैं, में यही चाहता हूं, कि उनको: 
साम्राज्य मिले, अतः आप उनको कर देवे ॥ २४ | 

भवान्पिता चैव प्रीयमाणो ्णापे च | 

ततो नाज्ञापयामि त्वां प्रीतिपूथ प्रदीयताम ॥ २७ || 
आप सेरे पिताके सखा, विशेष कर सुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, अत; आपके में आज्ञा नहीं 
दे सकता, इस कारण आप प्रीतिपूर्वक कर दे दें ॥ २५ ॥ 

भगद्स उवाच 
कुन्तीमातयेथा मे त्वं तथा राजा युविठिर! । 
सवेभेतत्करिष्यांने कि चान्थत्करवाणि ते ॥ २६॥ 
इति महाभारते सम्रापबंणि त्रयोविशोऽभ्यायः ॥ २३॥ ८७२ ॥ 
भगदत्त बोले- हे कुन्तीनन्दन ! तुम मेरे जैले प्रीतिके पात्र हो, राजा बुविष्ठिर भी वैसे ही 
हैं, अतः में अवश्य ही यह सब करूंगा, इसके अलावा कहो, तुम्हारा और क्या 
प्रिय करू ? ॥ २६॥ 
महाभारतके सभापवेम तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ८७२ ॥ 








१ छी ४8 
चैशाम्पायन उवाच-- 
ते विजित्य सहावाइु? कुन्तीपुत्रो धनंजय । 
प्रययावुत्तरां तस्माहिशं धनदपालिताम्‌ श्या ३ 
` वेश्वम्पायन बोले- पुरुषभेष्ठ महाथुज धनञ्जय इस प्रकार प्राग्ज्योतिषको जीत कर इनर 
द्वारा रक्षित उत्तर दिश्ञाकी तरफ षढे ॥ १ ॥ 
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अध्याय २४ ] सभापते । 
न्तर्मिरिं च कौन्तेयस्तथेव च घहिगिरिस्‌ । | 
तथोपरिगिरिं चेव विजिग्ये पुरुषषंभः ॥२॥ 
और कुन्तीपुत्र पुरुपभ्ेष्ठ अर्जुनने अन्तर्थिरि उसी प्रकार बहिगिरि और उपरिगिरिको भी 
जीत लिया ॥ २ ॥ 
विजिस्थ पर्थतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः । 
सान्यचो स्थापथित्वा स रत्नान्यादाय स्वेश्ः ॥३॥ 
हे महाराज ! उन्होंने सब पर्यत और वहाके राजाओंको' अपने बशने करके उनसे बहुतसे 
रत्न लेकर ॥ ४॥ र 
तेरेव सहित? खर्वेरतुरज्य च तान्दपान्‌ । 


कुळूचयासिनं राजन्यूहन्तसुपजग्थिवान ॥४॥ 
सृदङ्कवरनादेन रथनेलिस्वनेल च । 
इर्तिनां च निनादेन करुपणन्बसुघामिलास्‌ ॥७५॥ 


और उन राजाओको अपना प्रिय बनाकर श्रेष्ठ मृदङ्गोँके समान गंभीर ध्वनि करनेवाले रथके 
पहियोकी आहट और हाथियोंक्षे चिंघाडसे धरतौछो कंपाते हुए उन सब राजाओंके साथ 
कुळूतवासी बृहन्तछे ऊपर आक्रमण किया ॥ ४-५ ॥ 

लतो बृहन्तस्तदणो बलेन चहुरा्धिणा । 

निष्क्रस्थ बगरात्तस्थायोघथालास पाण्डवसू ET 
तब तरुण चुइन्त चतुरंगिणी सेनाके साथ उस नगरसे निकलकर पाण्डुपुत्र अजुनसे लडने 
लगा ॥ ६ ॥ 

सुसहान्स॑निपातोऽभूदनंजणवबृहन्तयोः । 

न शाशाक बृहन्तस्तु सोहुं पाण्डवविक्रमस्‌ ॥७॥ 
तब धनञ्जय और चइन्तमें बडा अयंझर युद्ध हुआ । पर अन्तम चइन्त पाण्डवका विक्रम 
सहनेमें समर्थं नहीं हुआ ॥ ७॥ 

सोऽविषद्यतमं ज्ञात्वा कौन्लेथं पवतेम्वरः । 

उपावत दुर्मेधा रत्नान्यावाय'खबंशः ॥८॥ 
बह दुष्ट बुद्धिचाला पवेतराज बइन्त कुन्तीपुत्रको बहुत असह्य जानकर सब प्रकारके रत्न 
लेकर उनके पास आया |) < ॥ दु 

स तद्बाज्यमवस्थाप्थ कुळतसहितो यथा । | 

सेनाबिन्दुमथो राजन्राज्यादाश समाक्षिपत्‌ ॥९॥ व 
महाराज ! उस राज्यकी : व्यवस्था 'करळे अर्जुन राजा कुदतके साथ आगे 'बढा अ 
स्वर्पकाल होये सेनाबिन्दुको राज्यसे च्युत कर दिया ॥ ९॥ 
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मोदापुर वामदेव खुदामानं सुसकुजस्‌ । 
लूलाडत्तरा्चव ताश्च राज्ञः समानयंत्‌ १०॥ 

उसके बाद उन्होंने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुखंकुरु ओर उथर कुलत देशों और पहाडे 
राजाआको अपने वञ्चम क्रिया ॥ १०॥ 

तत्रस्थः पुरुषेरेय धसंराजस्य शासनात । 

व्यजयद्नंजथो राजन्देशान्पश्च प्रमाणतः ॥ ११॥ 
हे यहाराज ! भर्मराजकी आज्ञासे धनंजय अजुनने अपने सैनिकोंकी सहायतासे उन पांच 
राजाआको परास्त किया !! ११॥ | 

स्‌ दिवःप्रस्थमासाय सेनाबिन्धोः पुरं महत्‌ । 

बल्न चतुरक्षण नेषेशमकृरोत्प सु: ॥ १२॥ 
उन समर्थं अजुनने सेनाबिन्दुकी राजधानी देवप्रस्थमें पहुंचकर अपनी चतुर॑मिणी देना 
सहित बहा डेरा डाला !: १२ || 

स ते परिशृतः सनेविष्यगइशं नराधिपकू । 

अभ्यगच्छन्हातेजा पौरवं पुरुषणेभः १३ ॥ 
तब उन पराजित राजाओंकी साथमें लेकर उन महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ अजुनने पुरुबंशी 
नरराज विष्वगरव पर आक्रमण किया ॥| १३ !! 

विजित्य चाहवे श्रान्पावेतीयान्भहारथान । 

ध्वजिन्या व्यजयद्राजन्पुरं पौरवरक्षितस ॥ १४॥ 
ओर प्रेत परके महारथी शूरवीरोंको रणमें हराकर सेना द्वारा उक्त पोरवके द्वारा सुरक्षित 
राजधानीको जीत लिया ॥ १४॥ 

पौरवं तु विनिर्जित्य दस्यून्पवतवालिन! । 

गणानुत्सवसङ्कतानज यत्स पाण्डख! ।। ९५ ॥ 
विष्वगश्वको और पर्वत परके लुटेरोंको युद्धमें जीत कर श्षत्रियश्रेष्ठ पाण्डनन्दनने उत्सव 
सङ्कृत नामक सात म्लेच्छ जातियॉकी जीत लिया ॥ १५ ॥ 

तत? काइमीरकान्वीरान्क्षश्रियान्क्षानियष म 

व्यजयल्ोहित चेव मण्डलेदशसि) सह 
इसके बाद उन क्षात्रियश्रेष्ठ अजुनने काइमीर देखे क्षत्रिय चीरोंको और दस छोटे छोटे 
राजाओंके सहित राजा लोहितको जीत लिया ॥ १९॥ 

ततस्त्रिगतोन्कौस्तेयो दारवान्कोकनदाश्च ये । 

क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावतन्त सवदा! ॥ १७॥ 
हे महाराज ! इसके बाद त्रिगते, दावे, कोकनद आदि नाना देशीय अनेक क्षत्रियवर्ग सब 
अकार कुन्तीपुत्रके बझर्मे आ गये ॥ १७ || 
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अध्याय २४ ] साथाफ्ने । १२९ 








अखिसारी ततो रम्णाँ विजिग्ये छुरुनन्दनः । 
उरगावासिनं चैव रोचमानं रणेञ्जयत ॥ १८॥ 


तदनन्तर कुरुनन्दनने सुन्दर अभिसारी नगरी जीत ली और उरगावासी रोचमानकों भी 
युद्धम परास्त किया ॥ १८ !) 


ततः सिंहपुरं रस्यं चिन्रागुघसुरक्षितम्‌ । 

प्रामथहलमास्थाय पाकशासनिराहचे ॥ १९॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रके पुत्र अजुनने राजा चित्रायुधसे रक्षित रमणीय सिंहपुरको अपनी सेनाकी 
सहायतासे हिलोड डाला ॥ १९ ॥ 

ततः खुश्यांश्च चोलांश किरीटी पाण्डवष भः । 

सहित! सवैखैन्धेन मामथत्कुरुनन्दनः ॥ २० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सब सेनाके साथ पाण्डवोमें शरेष्ठ, कुरुनन्दन किरीटघारी जजुननें सुझ 
और चोलोंको भी मथ डाला ॥ २० ११ 

ततः परक्षाविक्रान्तों बाह्वीकान्कुरुनन्दन; । 

महता परिसर्देन यशे चके दुरासदान्‌ ॥ २१ || 
उसके बाद महा पराक्रमी उस कुरुगन्दन अजुनने बहुत बडी सेना लेकर दुष्ट बारहीक 
देशके वासियोकी अपने जघीन किया।॥ २१ ॥ 


गहीत्वा तु बलं. लार फल्यु चोत्सुज्य पाण्डव! । 

दरदान्सह कास्बोजैरजथत्पाकशासनि। ॥ ९९॥ 
तदनन्तर इन्द्रे पुत्र पाण्डव अर्जुनने शक्तिहीन सेनाको छोडकर ओर सशक्त सेनाको 
साथमें लेकर हरदों ओर काम्बोजोंको भी जीता ॥ १२ ॥ 

प्रागुत्तरां दिश ये च वसन्त्याश्रित्य दस्थव! । 

निवसन्ति यने ये च तान्सवोनज घत्प्रसुः ॥ २३॥ 
महाराअ ! जो लुटेरे पर्ब॑ंतके उत्तर भागका आश्रय लिये हुए थे ओर जो बनमें बसते थे, 
प्रभावी फाल्गुनने उन सर्बोकी परास्त किया ॥ २३ ॥ 

लोहान्परमकास्वोजाचषिकालुत्तरानपि । 

सहितांस्तान्सहाराज व्यजयत्पाकशासनिः ॥ २४ री 
हे महाराज ! संगठित हुए हुए होइ, पश्चिम काम्बोज और उत्तर ऋषिकोंको इन्द्रनन्द्नने 
जीत लिया ॥ २७ ॥ 


१७ ( महा: मा. समा, ) 
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१३० महाभारते । [ दिग्विज्ञयपर्व 
SSNS es 


ऋषिकेषु तु संग्राहो व भूषाति मर्थकरः । 
तारकामयसंकाशा परसार्थिकपार्थयो; ॥ ९५ || 
ऋषिकोंके साथ उनकी बडी भयंकर लडाई हुई । बृहस्पतिकी एती तारका जिस युद्धमें 


७ _ \ 


हेतु चना था, उसळ सदश पाथ आर ऋाषछाम भयकर लडाइ हुईं थी !! १७ | 


विजित्य ततो राजन्यषिकान्रणसूधेनि । 
शुकोदरसमप्रस्यान्हथानछझो समानथत्‌! - 


सयूरखहशानन्यानुभयानेय चापरान ॥ ६६॥ 
ख विनिजिध्य सङ्ग्रामे हिमवन्तं छनिष्झुर्टभ्‌ । 
शवेतपवेतमासाव्य म्यवसत्पुरुषषं भः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि चतुर्विशोऽभ्यायः॥ २४ ॥ ८९९ ॥ 
हे महाराज ! पुरुषभेष्ठ घनज्ञशने तब ऋषिकोंछो युद्स्थलमें जीतइर उनसे तोतेके पेटके 


समान इरे आठ घोडे झर रूपर्म ल लिये ओर उत्तर तथा पश्चिम देशर्म उपज सयूरके समान 
बणयुक्त वेगवान्‌ और तेज दूसरे घोडोंकों भी कर रूपमे लिया । तब इन पुरुषभेष्ठ अजुनने 
युद्धम्‌ निष्कुट गिरि ओर हिमाचलळो परास्त कर श्वेतएवतमं पहुंचकर डेरा डाला ।: २६-२७॥ 


मदाभारतके खभापचंम चोवीलवा अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ८९९ ॥ 


: २५ 
चशस्पायन उचाच-- 
स श्वेतपबेत वीरः समतिकस्थ भारत । 
देश किंपुरुषाथासं द्रमपुञ्ेण रक्षितस्‌ ॥ १॥ 
चेशम्पायन बोले- हे भारत ! पाण्डवश्रेष्ठ सहारबीर अजुन श्रेतगिरिछ्लों पार करके दुमपुत्रसे 
सुरक्षित दिन्नरोंके देशम गए || १ || 
महता संनिपालेन क्षञ्रियान्तकरेण ह 
व्यजयत्पाण्वञ्रष्। करे चेस न्यवेशयत्‌ ॥२॥ 
और क्षत्रियोंका नाच करनेवाले भयंकर संग्रामसे पाण्डवश्रेष्ठ अजुनने उन किन्नरोको परास्त 
करके उन्हें कर देनेवाला बनाया ॥ २ ॥ 
ते जित्या हाटकं नाम देशं गुदाकरक्तितम्‌ । 
2 पाकशासानिरव्यग्र! सहसैन्यः समासदत्‌ ॥ ३॥ 
उस देशको जीतकर इन्ट्रके कुमार अजुन गुद्यकोसे र्षित हाटक नामक देशमें निभ 
होकर सेनाके साथ जा घुले ॥ ३॥ | 
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सास्तु सान्ह्बेन निजित्य जरानसं सर उत्तम । 

ऋषिङुल्याश्च ता! लष ददश कुदनन्दन! ॥४॥ 
सामक उपाय द्वारा ही गुह्यको जीतकर उन कुहनन्दनने उत्तम मानस सरोवर और क्रवि- 
कुलषाओं ( क्रपिथोकै इरा खोदी गई नहरों) को देखा ॥ ४॥ 

खरो मानसमासाव्य हाटकानसित! प्रसुः । 

गन्धवरक्षित देश व्यजयत्पाण्डवत्तत! ॥ ५३ 
इस बाद प्रभावशाली पाण्डव अजुतने मानस सरोवरके निकट जाकर हाटकोके चारों ओर 
गन्धव!से सुराक्षेत देशोंको भी जीता । ५॥ 

लस तित्तिरिकल्माषान्सण्ड्काक्षान्हयोत्तमान्‌ । 

लेसे स करमत्यन्तं गन्धर्घनगरात्तदा ॥६॥ 
वहाँ उन्होंने गन्थब नगरसे तित्तिर, करमाष ओर मेंढकोंके समान आंखोंवाले अगाणित अच्छे 
घोडोंकों कर रूपमें प्राप्त किया ॥ ६ ! 

उत्तरं हरिव तु समासाय स पाण्डवः । 

इथेष जेतु तं देश पाककशासननन्दनः ॥७॥ 
पाण्डुपुत्र वासवनन्दन सव्यसाचीने अन्तमें उत्तर इरिवषक्षे पास पहुंचकर उस देशको भी 
जय करना चाहा ॥७॥ 

तत एनं महाकाया सहावीया बहाषला! । 

इरापालाः सवासाथ हृष्टा बचनभब्रुजन्‌ ॥८॥ 
तब बडे शरारवाले, भहावीयेवान्‌, महाबलशाली, द्वारपाल उनके निकट आकर प्रसन्न- 
चित्तसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 

पाथ नेदं त्यया शक््य पुरं जेतुं कर्थचन । 

उपावतस्थ कल्याण पथाचामेद्धच्युत ॥ ९ ॥| 
हे प॒थापुत्र ! किसी भी प्रकार यह नगर तुम्हारे द्वारा नहीं जीता जा सकता । अतः, है 
कल्याणकारी अच्युत ! यहांखे लोट जाओ, महांतळके प्रदेशोंको जीतना ही तुम्हारे लिये 
पर्याप्त है ॥ ९॥ 

इदं पुरं यः प्रविशेदध॒ष न ख़ अधेन्नरः। 

प्रीथासहे स्वया बीर परथाप्तो विजयस्तव ॥ १०॥ 

नुष्य होकर जो पुरुष इस नमरं घुसता दै वह विश्य ही मारा जाता है । हे बीर अजुन ! 
इम तुमसे प्रसन्न इ, तुम बहुत बिजय प्राप्त कर चुके हा ॥ १० ॥ 
3 
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१३२ सद्दाआारते । [ दिग्विजयपद 





ापि किचिच्जेतव्यमजेनाच प्रइश्यत । 
उत्तरा; कुरवो ह्येते नाच युद्ध प्रवतेते । ११ ॥ 
इसके अलावा यहां और कुछ भी जीतनेके योग्य दाख नहीँ पडता, क्योकि यह देश उत्तर 
है. यहां युद्ध नहीं किया जाता ॥ ११॥ 


प्रविष्ट्यापि कौन्तेय नह द्रक्ष्यासि किचन । 


न हि मालुषदेहेन शक्यनचासिवीकश्षितुस्‌ ॥१९॥ 
डे कन्तीनदन्न ! यहां घुसकर भी तुम कुछ देख नहीं पाजा क्योंकि मनुष्यकी देहम यहांके 
किसी पदाथको देखा नही जा सता ॥ १९ | न 

अथेह पुरुषव्याघ किंचिदन्यन्चिकीषसि । 

तट्भबीहि ऋरिष्धासो वचनात्तव भारत ॥ १३६ 


है पुरुषभेष्ठ भारत ! पर यदि यहां आर काय तुम करना चाहा, तो कहो, तुम्हारे कहने 
पर हम अवश्य ही पूरा कर दंगे ॥ १३॥ 


ततस्तानन्रवीद्राजचजुनः पाकशासनिः । 

पार्थिवत्वं चिकीषानि घमेराजस्थ धीमतः ॥ १४ ॥ 
है महाराज ! तब इन्दे पुत्र अर्जुन उनसे चोले- भें यहां घौमान्‌ धर्मराजा युविष्ठिरका 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता हू ॥ १४॥ ` 

न प्रवेक्ष्याभि वो देशं बाध्यत्वं यदि मालुषेः । 

युधिष्ठिराय यत्किचित्करवन्नः प्रदीयतास्‌ SE 
तुम्हारा यह देश यदि ऐसा हो, कि मानब लोग इसम नहीं जा सकते तो में इसके भीतर 
जाना नहीं चाहता, पर तम युधिष्ठिरके लिये कुछ वस्तु कर रूपम हम द दा 

तत्ते! दिव्यानि चस्त्रांण ।दिव्यान्या भरणानि च । 

सोकाजिन्रानि दिव्यानि तस्मे ते प्रदढुः करम्‌ ॥ १६॥ 
यह सुनकर उन द्वारपालोने दो दिव्य बस्न, दिव्य आभूषण, दिव्य क्षोम आर दिव्य मुगडाळ 
आदि करके रूपमें जजुनको दिये ॥ १६ ॥ 

एवं स पुुषव्य(घो विजिग्ये दिशस्ुत्तराम्‌ । 

संग्रामान्लुबहन्करत्वा कञ्ि येदस्युसिस्तथा ॥१७॥ | 
महाराज ! उन पुरुषव्याघ्र बीरवर अर्जुनने इस प्रकार दस्पुओ और क्षत्रियोखे अगणित संग्राम 
करके उत्तर दिशाको जाता था ॥ १७ ॥ 
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स विनिर्जित्य राझस्तान्करे च थिनिवेद्य ह । 

घनान्थादाय सर्वेश्यो रत्नानि विविधानि च ॥ १८॥ 
बहु उन सप राजाओंको परास्त करके ओर उन्हे करदाता बना करके सबसे बहुबिध 
थन, रत्न लेझर ॥ १८ ॥ 


हयांस्तित्तिरिकल्सापाञशुकपञ्रनि भानपि । 


मयूरसहरांश्वान्यान्सबाननिलरंह सः ॥ १९॥ 
वृतः सुमहता राजन्बलेन चतुरक्षिणा । 
आजगास पुनवीर! दाऋग्रस्थं पुरोत मस्‌ ॥ ९० ॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते सभापवेणि पञ्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ ९१९ ॥ 
तथा तिचिरि, करमाष, तोतेके पंखके समान इरे और मयूरके सहश्च वर्णबाले, पवनके 
समान चलनेवाले अनेक घोडे रेकर बडी और चतुरङ्गिणी सेनासे घिरकर वह पुरुषभेष्ठ 
नगरोम उत्तम इन्द्रप्रस्थको लोट आये ॥ १९-२० ॥ 

मदाम्रारतके सभापर्वमे पश्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ९१९ ॥ 


१ शि ४8 
बैशस्पायन उवाच-- 
एतस्मिन्नेव काले ठु भीमसेनोऽपि वीथेवान्‌ । 
धमराजमलुज्ञापथ यथौ प्राचीं दिशं प्रति ॥१॥ 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमदिना । 
घृतो भरतशादूंलो द्विषच्छोकविवधेनः ॥ २॥ 


वैज्वस्पायन बोढे- जिस समय अर्जुनने विजयके लिये यात्रा की थी, उसी समय उन्रुके 
झोळको बढानेवाले वीर्यवान्‌ भरतश्षादूछ भीमसेन भी घर्मराजफी आज्ञा लेकर शत्रुके राज्य- 
को नष्ट करनेवाली बडी सेनासे विर कर पूर्वे दिक्चाक्षी तरफ चले ॥ १-२॥ 

स गत्वा राजशादूछः पाञ्चालानां पुरं महत्‌ । 

पाञ्चालान्विविधोपायेः सान्त्वयासास पाण्डवः ॥ ३॥ 
उन राजभेष्ठ पाण्डव भीमने पहिले पाञ्वालोके महान्‌ नगरमें पहुंच कर बहुबिध उपायासे 
पांचालोखो समझाया ॥ ३॥ 
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ततः स गण्डकी शुरो विदेहांश नरष! । 

विजित्याल्पेन कालिन दशाणानगमत्म्रश्चुः ॥४॥ 
त्र इसके बाद उस शुरबीर नरश्रेष्ठ भोमने थोडे हो समममें गण्डकी ओर बिदेहोंको 
जीतकर दक्षाण राज्य पर आक्रमण किया ॥४॥ 

तत्र दाशाणको राजा सुधलो लोसइषणस्‌ । | 

कृतवान्कमे लेन महयुद्ध निरायुघम्‌ ` ॥ ५ ॥। 
उस स्थानमें दक्षाणेके राजा सुधर्माने मीमसेनके साथ रोदें खंड छरनेवाला शल्य रहित 
अथात्‌ बाहुओंसे ही महान्‌ युद्ध किया || ५! र 

मभसेनस्तु तदददष्टा तस्य कल परंतपः । 

अधिसेनापर्ति चक्रे सुघमांणं महाबलस्‌ EE 
परंतप और बडे पराक्रमी भीमसेनने बहुत बलवान्‌ सुधर्माका वह कमे देखकर उनको 
प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त छिया ! ६ ॥| 

ततः प्राची दिशां ममो यथी आल पराक्रमः | 

सैन्येन महता राजन्करुपयन्षिष मेदिनीम्‌ ॥ ७॥ 
इसके बाद भयंकर पराक्रम करनेवाले वह भीम बडी सेना लेकर मानों घरतीको कपात हुए 
पू दिशाकी ओर आगे चरे ॥ ७ ॥ 

सोऽश्वमेघेम्वरं राजन्रोयसान सहानुजस्‌। . 

जिगाय खमरे जीरो घलेन बलिनां वर; ॥ ८ ॥ र 
बलबालियोंम श्रेष्ठ हे महाराज ! वीरवर इकोद्रने अपने वळसे अश्वभेथके राजा रोचमानको 
उसके छोटे भाईके साथ युद्धमें परास्त किया ॥ ८ !| 

ख तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीत्रेण कभेणा। 





पूर्वदेशं महावीथो विजिग्ये कुरुनन्दनः 4121 0. 
उसको जीतकर महावीर कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र भीमने थोडेसे ही प्रयत्नसे पूषदेशका जात 
ल्या॥९॥ 

ततो दक्षिणमागस्थ पुलिन्दनगर महत्‌ । 

सुकुमारं बशो चक्रे सुमिज्ञ च नराधिपम्‌ ॥१०॥ 

नहाते आगे चलकर दक्षिण देशमें पहुंचकर महान्‌ पुलिन्द नगरमें जाकर उसके राजा 
ओ। खुकुमार और सुमित्रको अपने अर्धान किया ॥ १० ॥ 
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ततस्तु ध्भराजर्य शासनाउरतणेम! । 

शिशुपालं सहावीयेश्भ्यगाज्जनमेजय ॥ ११॥ 
द जनमजय | इसके पञ्चात्‌ भरतभेष्ठ भम धमेराजको आज्ञाके अनुसार बहुत शक्तिश्चाली 
'अशुपालक्ा तरफ चले !! ११ ॥ 


चेदिराजोऽपि तच्छयत्या पाण्डवस्य चिक्वीर्षितस्‌ । 

उपनिष्क्रमण नगरात्प्रत्यगहातपरंतप; ॥ ११॥ 
शत्रुनाशी चेदिराज शिशुपालज्ञे भी पाण्डुपुत्रका वह अभिप्राय जानकर नगरसे निकलकर 
उनका सत्कार छिया ॥ १२ ॥ 

तो समेत्य महाराज कुरुचेदिव्वयों तदा । 

उभथोरात्मकुलयो! कौछाल्य पर्थेपच्छतास ॥ १३॥ 
महाराज ! तब वह कुरुभेष्ठ भीम ओर चेदिभेष्ठ शिशुवार दोनों मिलकर दोनों कुलोकि 
कुशलक्षेम पूछने लगे ॥ १३ ॥ 

ततो निवे तद्राष्ट चेदिराजो जिशां पत्ते । 

उवाच लाल प्रहसान्कानंद छुरुषेऽनघ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद चेदिराज अपने राज्यका वृत्तान्त कहकर हंसते हुए भीमसे बोले- 
हे अनघ ! तुम यह सब क्या छर रहे हो ? ॥ १४॥ 

तस्य सीएस्तदाचर्यौ घर्सराजचिकीषितम्‌ । 

स॒ च तत्प्रातिणरहोब तथा चक्रे नराधिपः ॥ १५ ॥ 
तच भीमने उनके सामने धर्मराजकी इच्छा प्रगट की । नरराज शिशुपालने उसका आदर 
सत्कार छर पेसा ही किया ॥ १५॥ 

ततो 'भीसस्तत्र राजन्दुषित्वा त्रिदशाः क्षपाः । 

सत्कूत! शिज्षपालेन ययौ सबलघाहन। ॥ १६ || 

॥ इति श्रीमहाभारते समापवोणि षड़विशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ ९३५ ॥ 

महाराज ! तब भीम वहां तेरह रात रहकर श्िशुपालसे सत्कृत होकर अपनी सेना और 
वाहनॉके सहित आगे चले ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके सम्रापचेमे छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ९३५ ॥ 
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बेशस्पायन डवाच-- _. _ 
ततः कुमारविषये श्रणिमन्तमथाजयत्‌ ! 


कोसलाधिपर्ति चैव बृह्डललरिन्दमःभ र, पी ॥ हि 
जैशम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुनाशी वकोद्रने कुमारराज्यम जाकर श्रणासानूको आर 
कोसलराज बृहद्धलकी जीता ॥ १॥ । | 

अयोध्यायां तु धमेज्ञं दीघप्रज्ञं मह'बलम्‌ । 


4७ ७ 
अजथत्पाण्डवश्रेछो नातितीव्रण कमणा म ॥ ३ ॥ 
पाण्डबोमें श्रेष्ठ भीमने अयोध्यामें महाबलबान्‌ धमंश्ञ दावप्रज्ञका छोटे युद्धसे ही परास्त 
कर दिया ॥ २॥ र 
तलो गोपालकच्छं च सोच्तसानापि चोत्तरान । | 
मछानासमधिपं चेव पार्थिव ्यजयत्प्रशुः ॥ ३॥ 


इसके पश्चात्‌ उन प्रभावी पाण्डवभेष्ठने णोपाल-कच्छ, अष्ठवर और श्रेष्ठतम राजाओंको 
और मल्लाके अघौश पार्थिवको भी परास्त किया ॥ ऐ ॥ 

ततो हिमवतः पाश्वे समस्थेत्थ रत्वम्‌ । 

सवेमल्पेन कालेन देश चक्रे चशे बली ॥४॥ ०» 
इसके अनन्तर दिमालयके किनारे पहुंचकर अल्पकालमें ही उन्होंने सम्पूण जरदव देशको 
अपने अधीन कर लिया ॥ ४ !! गक 

एवं बहुविधान्देशान्विजित्थ युरुषः । 

उन्नाटमनितो जिग्ये कुक्षिसन्ल च पर्ष॑लस्‌ । 

पाण्डघ; सुसहावीयो बलेन घलिना वर! अ WU 
इस प्रकार अनेक देशको जीत कर पुरुषेमिं श्रेष्ठ, बळज्ञालियोंमे उत्तम और महा 
पाण्डुपुत्र भीमने अपने बरसे उन्नाट देश और उसके निकटके कुक्षिमान्‌ पर्वतको जीता ॥ ५. 

स काशिराजं सभरे सुबन्धुननिवर्तिनम्‌ ! 

चशे चक्रे महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रम! = ॥६॥ ह; 
इसके बाद बहुत पराक्रम करनेवाले मदाबाहु भौमने युद्धमें मुंह न मोडनेवाले कार 
सुबन्धुको अपने बशमें किया ॥ ६ | 


तत! सुपाम्वममितस्तथा राजपति क्रथमू । 
युध्यमानं बलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डवर्ष भः ॥७॥ 


इसके पश्चात्‌ पाण्डबभेष्ठ भीमने युद्धमें लडनेवाले सुपा्श्वदेशके राजपति क्रथक्को बरसे 
परास्त किया ॥ ७ ॥ 
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ततो मस्स्यान्महातेजा मलयांख्च महाबलान । 

अनवव्यान्गथांखेव पशुसूमिं च सर्वाः ॥८॥ 
इसके बाद महातिजस्वी उन आमने मरस्यदेशवासी और महाबली मलर्योको अनिन्दनीय बलसे 
युक्त गयाँछो पराजित करके सारी पशुभ्ूमिकों जीवा ॥| ८॥ 

निदृत्थ च सहाषाहुमदर्वाक सद्दीघरस्‌ । 

सोपदेशं विनिजिंत्य प्रययावुत्तराखुख। । 

घह्ससूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलात्‌ ॥ ९ || 
फिर वहांसे लोटकर महाबाहु भीसले मदवीक नामक प्त और सोपदेश जीतकर उत्तर 
दिशाकी ओर सुह करके आशेकों चले और बढबान्‌ छुन्तीपुत्रने वहां बल प्रगट कर 
वत्सभूग्रे पर अधिकार किया !; ९६ 

अगोणासघिपं चेच निषादाधिपतिं तथा । | 

विजिग्ये सूसिपालांश्च सणिमत्प्रसुखान्बहन्‌ ॥ १० ॥ 
और भर्शौके अधिपति, निषादोंदे राजा और मणिपाल आदि अगणित राजाओंको 
जीता !! १० ॥ | 

ततो दक्षिणलछांस्ज भोगवन्त च पाण्डवः ! 

तरलैवाजयद्भीनो नातितीव्रेण कमेणा ॥ ११ ॥ 
तब उन पाण्डवले अति अल्प चेष्टाशे भोगबान पर्वत और दक्षिणके मछोंको शौप्र ही जीत 
लिया ॥ ११ ॥ 

झसेकान्वमेकांशैव सान्त्वेनेषाजयस्प्रसुः । 

बेदेहक॑ च राजान जनकं जगतीपातिस ! 

विजिग्ये पुरुषव्याघो नातितीव्रेण कर्णा ॥ १२॥ 
शमेको और वमेकोंखो प्रभावशाली भौमने शान्तिसे ही जीत लिया । जगत्के स्वामी और 
बिदेह देशके राजा जनकको अति अर्पयुद्धसे ही जीत लिया ॥ १९॥ 

चेदेइस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपर्वंतमन्तिकात्‌ । 

किरातानामघिपत्तीनव्यजथत्सप पाण्डव; ॥ १३॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्द्नने विदेहदेशमें रहते ही रहते इन्द्र पर्षतके निकट रहनेवाले किरातोंके 
सात राजाओंको परास्त किया ॥ १३॥ 

१८ ( महा. भा. समा. ) 
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तत; सुद्यान्प्राच्यसुच्यान्समक्षांखैय वीथवान । 

विजित्य युघि कोन्तेथो मागधालुपथाइली ॥ १४ ॥ 

दण्ड च दण्डधारं च विजिस्ण पएथिथीपत्तीन । 

__ सैरेष सहित! सर्वेगिरिवजसुपाद्रवत्‌ 

इसके वाढ बलवान वीर्यवान्‌ कुन्तीपुत्र भीम सुझों, ॥च्यसुझों जोर समक्षोंळी सुद्धे जीत- 
कर मागधोंकी ओर चले । बहां दण्ड, दण्डघार और दूसरे एथ्योना्थोको जीतकर उन्हींडे 
साथ शिरिव्रजमें जा पहुंचे ॥ १४-१७ 1 

जारासन्धि सान्त्यथिववा करे च बिलियेहर्थ ह 

तेरेव खहितो राजन्कणेनभ्यद्रवडली ॥१६॥ 
जरासन्धे पुत्र सहदेवको सवझा बुझाकर और उसे करदाता बनाकर सबको साथमे लेकर, 
हे राजन्‌ | भीमने कण पर आक्रमण किया ॥ १९६! 

स कस्पयञ्चिव लही बलेन चतुरक्षिणा ! 

युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णनाश्रिज्रवातिना ` ॥ १७ ॥ 
है आरत ! पाण्डवश्रेष्ठ वृढोदरने चतुरङ्गिणी सेनाके आरसे मानों घरताकों कपाल हुए चत्र 
नाशी कणसे युद्ध किया ! १७१: 

स कणे युधि निर्जित्य वशे कृत्या च भारत । 

ततो विजिग्ये बलबान्राज्ञः प्चंतचासिन। ॥ १८॥ 
और, हे भारत ! उन कर्णको लडाईमे जीतकर और बच्ने लाकर बलवान्‌ भीमने पबेतवासी 
राजाओंकों भी जीत लिया ॥ १८ ॥ 

अथ मोदागिरिं चेव राजानं बलबत्तरस्‌ ! » 

पाण्डया बाहुबवीथंण निजघान सहास्टथे ॥ १९ ॥ 
महाराज ! इसके बाद अति बलवान राजा मोदाशिरिको भी पाण्डुपुत्र भीमने अपनी युजा- 
आकि बसे महान्‌ युद्धमें नष्ट किया ॥ १९ ॥ 

तलः पौण्डाधिपं वीरं वासुदेव अहाजलम्‌ । 

कौशिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम्‌ .॥ २० ॥| 
इसके बाद पुण्डके राजा महाबलवान्‌ बीर वासुदेव और कोशिकी नदीके किनारे रहनेवाले 
महातेजस्वी राजाको जीता ॥ २० ॥ 


उभो बलबूतो वीराजुम तीब्र पराक्रमौ । 





अ निजित्थाजौ महाराज वङ्गराजसुपाद्रबत्‌ ॥ २१४ 2 
3" थे दोनों बलसम्पन्न, वीर और बडे पराक्रमशील थे । हे महाराज ! इन दोनोंकी जीतक 
त भीम बंग देशके राजाकी तरफ चले ॥ २१ ॥ 
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सञुद्रसेनं निञ्चित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 


तात्रालिसं चथ राजानं काचं यङ्गाधिपं तथा ॥ ९४९ || 
सुह्यानाभधिपं चेष ये च सागरवालिनः। 

७ ३ खु 
सथोन्स्लेचछगर्णा अब विजिग्ये अरतषम; ॥ २३ ॥ 


राजा समुद्रसन आर चन्द्रसेन, ताग्रलिप्त और बंग देछके राजा काच ओर सुझोंके राजा 
तथा समुद्रहे किनारेळे राजाओंको जीतकर सब म्लेच्छों भी मरतभेष्ठ मौमने 
जीता ॥ २२-२३ ¦¦ 

एवं बडुधिधान्देशञान्विजित्य पघनाहमजः । 

जळ लेस्थ उपादाय खौछित्य्गमहली ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार महाबलूवानू पवननन्दन भीम अनेक तरहके देशोंको जीतकर और उन उसे 

< LY “~ जे % ८९. 

घन लेकर लोहित्य देझम जा पहुंचे ॥ २४ ॥ 

ल सबान्स्छेच्छनुयतीन्सागरद्वीपबासिन। । 


करमाहारथालास रत्नानि विविधानि च ॥ ९५ ॥ 
चन्दनागुरुवस्त्राणि भणिसुक्तमजुत्तशस् । 
धवन रजत बज थिद्रलं च महाधनस्य ॥ २६॥ 


सधुद्रक बचत द्वापा पर रहनेवाले सब म्लेच्छ नरेक्षोंको भांति मांतिकै रत्न, चन्दन 
अगुरु, वस्न, मणि, उत्तम अतिया, सोचा, चांदी, हीरे, षिदुम आदि बहुमूल्य 


३५ ८० 


बस्तुआको कर रूपमं देनेके किए बाध्य किया ॥ २८-३६ ॥ 
स कोटिशतसंख्घेन घनेन सइता तदा । 
अभ्ययषंदमेथातना धनवर्षण पाण्डयप्त्‌ ॥ ९७॥ 
उस अद्वितीय घात्मक्षक्तियाल स्लेच्छोंके राजाने वच करोडोंकी संख्यावाले अपार धनसे 
पाण्डुपुत्र मोग पर थनझी बरसात बरसा दी ॥ ९७ ॥ 
इन्द्रपर्थभथागरूय भीस्ो सीम्पराक्रम। । 
निवेदणायास तदा चन्नराजाय तदनस ॥ २८ ॥ 
इति महाभारते सभापवेणि सपतविशोऽध्यायः ॥ २७॥ ९६३ ॥ 
भयंकर पराक्रमी भीमसेनने तब इ्द्रभ्रस्थमें आकर वह सब घन घमेराज युविष्ठिरको समर्पित 
कर दिया ॥ २८ ॥ 
प्रहामारतके सभापवेम सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ९६३ ॥ 
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९० बह ४ 
घेशस्पायन उदाच-- 

तयेष सहदेवोऽपि धमंराजेन पूजितः । 

सहस्या सेनया साथे प्रययौ दक्षिणां दिशस्‌ | १॥ 
ेञ्जम्पायन बोले- महाराज ! उसी प्रकार सहदेव मी धर्मराज युधिषठिरका आक्षीबांद पाकर 
बडी भारी सेनाछे सहित दक्षिण दिशाकी तरफ चले ॥ १ ॥ 

स शूरसेनान्कासस्न्येन एवेमेबाज थत्य शुः । 

मत्स्यराजं च कौरव्यो वशे चक्रे बलाइली ' | २ ॥ 
उस प्रभावज्षाली बलवान्‌ करवीर सहदेवने पहिले शूरसेनांको सम्पूण रूपसे परास्त झर, बह 
पूर्वक मत्स्यदेशके राजाको अपने अधीन किया ॥ २ ।। 

अचिराजाचिपं चेष दन्तवक्र महादवे । 

जिगाय करडं चैव स्वराज्ये संन्यवेशयत्‌ ॥ ३६ 
इसके बाद अधिराज देशके राजा दन्तवक्रो महान्‌ युद्ध जीतकर और उसे करदाता वना- 
कर उसको फिर उसीके राज्यम स्थापित कर दिया ॥ ३ ॥ 

सुकुमारं बणे चक्रे सुमित्र च नराधिपम्‌ । 

तथैयापरनत्स्यांश्च व्यजयत्स पट्चरान्‌ । ३॥ 
तदनन्तर उन्होंने राजा राजकुमार और सुमित्रको अपने बशमें किया, उसी प्रकार उन्होंने 
पश्चिमी मत्स्यराज्यमें रहनेवारे चोरों ओर जुटेरोंको भी जीता ॥ ४ ॥ 

निषादसूमिं गोचाङ्ग पवेतप्रबरं तथा । 

तरसा व्घजयद्धीम्राञ्भ्रणिसन्तं च पार्थिवन्‌ ॥५॥ | 
निषाद भूमि, पर्वत श्रेष्ठ गोशुङ्ग और राजा श्रेणिमानको उन बुद्धिमान्‌ सइदेबने शीर 
ही जीत लिया ॥ ९ ॥ 

नवराष्ट्रं विनिर्जित्य कुन्तिभोजसुपाद्रवत्‌ ! 

प्रीतिपूचे च तस्यासो प्रतिजग्राह शासनस्‌ ॥६॥ 
और नवराष्ट्रको जीतकर कुन्तीभोजकी तरफ चले, कुन्तीभोजने प्रेमसे उनका अधिकार 
स्वीकार कर लिया ॥ ६ ॥ 

तत्चमंण्वतीकूले जरूभकस्थात्मजं दपम्‌ । 

ददश वासुदेवेन शेषितं पर्वचेरिणा ॥ ७ ॥ 
है भारत ! तदनन्तर सहदेव चमैण्वती नदीके तटपर जम्भकके पुत्र राजासे जाकर मिले, 
पहिलेकी झत्रुता होने पर भी बासुदेव भ्रीकृष्णने उसको जीवित ही छोड दिया था ॥ ७ ॥ 
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च्ल तज स संग्राम सह आजेन सरल । 


ख़ तमाजो विनिर्जित्य दक्षिणाभिलुस्थो यथौ ॥८॥ 
है भारत ! उन सहदेवने सहमभोजसे संग्राम किया, उसको जीतकर सहदेव दक्षिण दिशाको 


चूल १; ८ १! 

करास्तिष्थ उपादाय रत्नानि धिविधानि च | 

ततस्तरेष सहितो बलदालामितों चयौ ॥ १४ 
उनसे बहुविध रत्यांको कर कथने लेकर उन्होंने उन्हीके साथ नमंदाफे निकटके देशोंकी 
तरफ चल फडे ॥। ९॥ , 

थिन्दाल्यादिन्यायावन्ह्यो सेन्थेन महता जली । 

जगाथ सक्र बाराथाःग्बनेय प्रशा पान | १० ॥ 
अश्विनी कुमारके शुत्र प्रतापी लहदेवने वहां बडी भारी सेनाअसे घिर छर आते हुए 
अबन्ती देशके विन्द और अनुबिन्द॒ नामक दो बौरोको युद्धम जीता ॥ १० :: 

ततो रत्नान्युपादाय पुरी सिष्य यथौ । 


तझ नालेन राज्ञा खं चक युद्ध नरव ॥११॥ 
पाण्डव; परवीरघ्नः सहदे प्रतापथान । 
तहोष्स्य खुनहव्यद्धमाछी-द्वीर सथकरस ॥१९॥ 


इसके बाद उनसे रत्नोंळो लेकर माहिष्मती बरकी तरफ चल दिए और बहां उन नरस्रेष्ठ, 
प्रतापी, शत्रु आको नष्ट करनेवाले पाण्डुपुत्र सहदेवने जीलराजासे युद्ध किया, वह सहदेबका 
युद्ध बहुत बडा ओर कायरोंको भयभीत करनेवाला हुआ ॥ ११-१२॥ 

खैल्यक्षयकरं चेव प्राणानां संशयाय च। 

चक्र तस्त हि खाहाय्यं अगयान्हृव्यवाहनः ॥ १३॥ 
बह युद्ध सभी सेनाओंको नष्ट करनेवाला और प्राणोको भी संशय डालनेबाला था । उस 
युद्धभ॑ भगवान इताशन अग्नि राजा नीलकी सहायता कर रहे थे ॥ १३॥ 

ततो इया रथा नागा; पुरुषा! कवचानि च | 

प्रदीप्तानि व्यरदथन्त सहदबबलं तदा ॥ १४॥ 
इसलिये सहदेवकी सेनामें उस समय घोडे, रथ, हाथी, पुरुष और कवच जरते इए दाख 
पडने लगे ॥ १४॥ 


तत! सुसंभ्रान्तसना घसूव कुरुनन्दन! । | 
नोत्तरं प्रतिवक्तुं च शक्तोऽसूज्जनभेजथ ॥१५॥ 
हे जनमेजय ! कुरुनन्दन सहदेव उसे देखकर बहुत घबराये और उसके नष्ट करनेका कोई . 


भी उपाय उन्हें सूझ नहीं पडा ॥ १५ ॥ 
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जनमेजय उवाच -- 

किमथे भगवानभ्रि! प्रत्यालितो$्मवद्युधि । 

सहदेवस्य थज्ञाथे घटसानस्य जे द्विज ॥ १६॥ 
जनमेजय बोले- दे विप्रवर ! सहदेव यज्ञछे लिये ही लह रहे थे, फिर भी अगान्‌ अग्नि 
युद्धमें उनके शत्रु क्यों हो गए ? ॥ १६ ॥ 

चेच्ास्पायन उवाच-- 

तत्र माहिष्मलीवासी लगवान्हव्यवाइन! । 

शूयते निग्रहीतो बै पुरस्तात्पारदारिक्श ।१७॥ 
बैज्ञम्पायन बोले- ऐसा कहा जाता है, छि पहिले आहिष्यती नगरे रहते हुए भगवान्‌ 
इताञ्जन एक परायी ख्रीपर आसक्त हो गए थे ॥ १७॥ 

नीलस्थ राज्ञः पूर्वेषाछुपनीतञ्च सोऽभवत्‌ । 

तदा ब्राह्मणरूपेण चरमाणो यहच्छ्या ॥ १८ ॥ 
तब आग्रि ब्राह्मणका रूप धारण करके अपनी इच्छासे सर्वत्र घूमते हुए वहां आए ओर वहां 
आकर नील राजा तथा अन्योझे अनजाने दी उन्होंने उस ज्लोकी कामना की ओर द्वीने भी 
उनकी कामना स्वीकार कर की ॥ १८ ॥ 

ते तु राजा थथाशास्त्रमन्‍्वशाद्धामिकस्तदा । 

प्रजज्याल तल) छोपाळूगवान्हव्यवाहन! | १९ ॥| 
परन्तु सब बात ज्ञात होनेपर वार्भिक राजा नीलने उन ब्राह्मण रूपधारी अग्निको शात्के 
अनुसार दण्ड दिया । तब भगनान्‌ हव्यबाहन कोधके मारे जल उठे ॥ १९ ४ 

त दृष्ठा विस्मितो राजा जगाम शिरखा कबिस्‌। 

चक्रे प्रसादं च तदा तस्थ राज्ञो विमावसु! ॥ १० ॥। 
उसे देखकर आअर्यचकित इए इए राजाने सिर झुकाकर अग्निकों प्रणाम किया, तब 
विभावसु अग्नि राजापर प्रसन्न हुए ॥ ९० | 

वरेण छन्दयामास सं चुप स्विष्टकत्तभ! । 

अभयं च स जग्राह स्वसैन्ये जे महीपतिः ॥ २१ ॥ 
अत्यन्त कल्याण करनेवाले भगवान्‌ अभिने राजासे बर मांभनेको कहा, राजा नौलने 
यह बर माँग लिया, कि भेरी सेनाझो कभी भय न हो ॥ २१ ॥ 

ततः प्रभृति ये कोचिदज्ञानाच्तां पुरी नपा; । 

जिगीषन्ति बलाद्राजंस्ते दह्यन्तीह वहिना ॥ २२ ॥ 
महाराज ! तभीसे वह वृत्तान्त न जानकर जो कोई राजा बलपूर्वक उस नगरीको जीतना 
चाहता था वह अभिसे जल मरता था ॥ २२ ॥ 
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तस्यां पुर्या तदा चैव माहिष्सत्यां कुरूद्वह । 


बसूछुरनभिग्राद्या थोषित्तदछन्दत। किल ॥ ९४॥ 
एवमञ्निवेरं ादात्स्रीणामपतिघारणे । 
स्वारण्यस्तश्च नाथो हि यथेष्टं प्रचरन्त्युत ॥ २४ ॥ 


द झुरुवाशे ! उस माहिष्मती पुरौम ल्िदाको स्वेच्छाचार करनेसे रोह़ना बिल्कुछ अश्वक्य 
ह गया । क्याकि असण वर दिया था, कि खियांको उनके स्वेच्छाचारस कोइ न रोके 


~ 


उससे वे खिया स्पेरिणी बनफर स्वेच्छापूर्बड वहां विचरा करती थीं ॥ २३-२४ ॥ 


स्जेयन्ति च राजानस्लद्राष्टं पुरुषोन्तस । 
सथादरनंसहाराज लदा प्रात सवदा ॥ ९५ )| 
हे पुरुषोंमें उत्तम महाराज ! तथीसे लेकर राजगण भी अझ्निके भयसे उस पुरीको हमेशा त्याग 
धात उसपर आक्रमण नहीं करते थे ॥ २५ ॥ 


सहदेघस्तु धमाल्या सैन्य इृष्ठा अयार्दितस्‌ । 

प्रातभाग्रना राजजाकरपत यथा गिरिः ॥ २६ ॥ 
पर धमात्मा सहदेव अपनी सेनाको असिसे घिर जानेन कारण आर भयमीत देखने पर 
भी एवेतका अति स्थिर बने रहे, कापे बही ॥ ९६ ॥ 


उपरणएशय शुचि सूत्या सोध्त्रवीत्पावक तत! | 

त्वदर्थो5्य समारंरूभ! कृष्णवत्मेन्नमोड्स्तु ते ॥ २७ ॥ 
तब आचमन करके ओर पवित्र होड़र वह सइदेव अग्निसे बोले- हे काले मागवाले अग्रे ! 
तुमको नमस्कार, मेरा यह प्रयत्न केबल तुम्हारे ही लिये है ॥ २७॥ 


सुर त्वमालि देवानां थज्ञस्त्वससि पावक । 
पावनात्पावकश्चासि बहनादडव्ययाहनः ॥ २८ ॥ 
हे पावक ! तुम यज्ञरूप हो, तुम्हीं देवोळे सुख हो । तुम पवित्र करते हो, इसलिये पाबक 


0121 


हो आर हृव्यको वहन करते हो, इसलिये हव्यबाइन हो ॥ २८ ॥ 


वेदास्त्वदर्थ जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यसति । 

यज्ञविन्रमिमं कतुं नाहस्त्वं हव्यवाहन ॥ १९ ॥ 
तुम्हारे लिये ही बेदोंकी उत्पचि हुई है, इसलिये तुम ही जातवेदा हो! हे हव्यवाहन | 
इस कारण इसर यज्ञ विघ्न उपस्थित करना तुम्हारे लिये उचित नहीं दै ॥ २९ ॥ 
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एवसुक्त्वा तु माद्रेय! कुचौरास्तीये सेदिनीस्‌ । 


विधिवत्पुरुषव्याघः पालकं ्रस्युपायिशात्‌ ॥ ३० ॥| 
प्रसुखे सवेसैन्यस्य भीतोहिगसस्य भारत । | 
न चेनमत्थगाद्वाहुबेलालिय महोदाधे! . ॥४१॥ 


इस प्रकार कहकर माट्रीपूत्र सइदेषने जमीनपर कुशायें बिछायीं और, हे भारत ! उस भय- 
भीत सेनाओंके सामने विधिपनेक अझिके आगे बेठ गये । तब जिए प्रकार महासमुद्र तटको 
पार नहीं करता वैसे ही अभि शी इसे लांघ नहीं सके ॥ ३०-३१ | 
तमभ्येत्य दानैजाहळबाच कुरुनन्दनछ्‌ । 
सहदेव नुणां देवं खात्त्वपूवेसि्द सः ॥ १९॥ 
तब वह अग्नि उन ङुरूनन्दन ओर ररोंमे देव झहदेवले निकट जाकर उन्‍हें समझा बुझाकर 
घोरे धीरे यह बोरे ॥ ३२ | 
उत्तिष्ठोलिछ कोरव्य जिज्ञासेथ कला सथा । 
वेद्मि सबेमसि्राथं तज घर्लखुहास्ण च ॥ १३ || 
है कुकुकुलमे भेष्ठ | उठो, में तुम्हारे ओर धर्मपुत्र शुिष्ठिरके सब जभिप्रायाँको जानता हूं, 
केवल तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसा किया था ॥ १३ ॥ 
सया खु रक्षितव्यं पुरी भरतशञ्चम । 
यावद्राज्ञोऽस्थ नीलस्य छुल्षंशाधरा इति; 
इप्लिल छु कारिष्यावि सलसस्तण पाण्डव ॥ ३३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! इन राजा नीलळे कुरुषे जबतक वंद्चघर सन्तान बनी रहेगी, तब 
तक मुझको इस पुरीकी रक्षा करनी पडेगी, पर, हे पाण्डव ! तुम मनसे जो चाहते हो, बह 
भा में पूरा कर दूंगा ॥ ३४७ | 
तत उत्थाय हृष्टात्ला प्राञ्जलिः शिरश्वानतः । 
पूजयामास माद्रेय! पावकं पुरुषणे भः ॥ ३७ ॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ माद्रीपुत्र सहदेवने प्रसञ्नमनसे उठ कर शिर झुकाकर हाथ जोडकर 
पावकको पूजा की ॥ ३५ ॥ 
पावके विनिवृत्त तु नीलो राजाभ्यशात्तदा 
'सत्कारेण नरव्याघ्रं सहदेवं युधां पतिम ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर पावकके चले जानेपर राजा नील सत्कारकी सामग्री लेकर योद्धाओंके राजा नर 
व्याघ्र सहदेवके निकट आया ॥ ३६॥ 
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प्रतिगृह्य च ताँ पूजां करे च विनिवेदय लसन्‌ । 

माद्रीखुतस्ततः प्राथाद्विजयी दक्षिणां दिवाम्‌ ॥ ३७॥ 
बिजयी साद्रिपुत्र बह पूजा स्वीछार कर और उनको करदाता बनाकर और विजयी होकर 
बहांसे दाक्षेणकी ओर चले ॥ ३७॥ 

चेपुरं ख यशे कुत्या राजानमामेतौज सम्‌ ! 

निजग्राह सहाघाहुस्तर सा पोतनेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
उन महाझुज सहदेवन अपरिभित तेजस्वी त्रैपुर राजाको अपने चश्चमें करके पोतननाथक्षो 
बलसे पकड लिया ! ३८ !! 

आहरति कोशिकाचाय घत्नेन महता तत! । 

वशे चक्रे सहाबाहु) सुराष्राचिपति तथा ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबाइु सहदेवने, कोशिक जितके पुरोहित थे, ऐसे सुराष्ट्रक राजा आहतिको 
महान्‌ यत्नसे अपने वशम किया ॥ ३९ !। 

छुराष्ट्रविषयस्थश्च ग्रेषयामास झक्िणे । 
राजे भोजकटस्थाय घहामाञ्ाथ धीमले ॥ ४०॥ 
आर सुराष्ट्र राज्यहीमे रह छरके चमात्मा उन्होंने भोजझूट नगरके रहनेवाले महामात्र 
श्रीमान्‌ रुक्मीके पास दूत भेजा ॥ ४०॥ 

भीष्भकाय स धमात्मा साक्षादिन्द्रलखाथ चै । 


स्‌ चारय ससुलो राजन्प्रचिजग्राइ शासनस्‌ ॥ ४१॥ 
प्रीतिएवे भहाघाइवोखुदेवसवेक्ष्य च । 
तत! स रत्नान्यादाय पुनः प्रायाद्यधाँ पतिः ॥ ३३॥ 


और साक्षात्‌ इन्द्रफे सखा भीष्णकके पास दूत भेजा, उस महावाइु भीष्मकने भी बासुदेवको 
स्मरण कर पुत्र सहित प्रीतिपूवेक उनका झासन मान लिया, तब योद्धाओंके राजा सहदेव 
उनसे रत्न लेकर फिर आणे चले ॥ ४१-४२ ॥ 

तत! शूर्पारकं चैव गणं चोपकृताहयम । | 

यशे चक्रे महातेजा दण्डकांख् महाबल! ॥ ४३॥ 
तदनन्तर उन महातेजस्वी और महाबलवान्‌ सहदेबने शपोरक, उपकृत और दण्डकोंको 
अपने अधीन किया ॥ ४३ ॥ 

१९ ( महा. भा. सभा. ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क. उहि SYS TS se शनि न ककवा 








| | 
| | १४६ भहाभारते । [ दिग्विजयपद 
। DRO रा RON योड बब 

| 

| 


सागरद्रीपवासांश नपलीन्स्लछेच्छ योलिजान्‌ । 
निषादान्पुरुषादांश कणेप्रावरणानापि ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर सागरडीपोरमे रइनेचाले म्लेच्छ योनिसे उत्पन्न राजाशोको, पुरुषोंको खानिवाठे 
निषादोंको, कणे प्रावरणगणोंको ॥ ४४ ॥ 
ये च कालझुखा नाज नरा राक्षसयोनयः । 
कृत्ह्नं कोछगिरि चेष सरचीपत्तन तथा ॥ ४७ |) 
मनुष्य ओर राक्षसके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए कालपुख नामके जो थे उन्हे, तथा सम्पूर्ण 
कोल्ुणिरि, तथा मुरचीपत्तन ॥ ४५ !! 
द्वीप ताम्राहयँ चेश पलं रासकं तथा । 
तिशथिङ्गिलं च उपि यह चक्रे अहासलि! | ४६ ॥। 
ताम्र नामक दीप तथा राभक प्व और तिमिङ्गिछ नरेखको उन बुद्धिमान्‌ सहदेबने अपने 
अधीन किया ॥ ४६ ॥ 
एकपादाँस्च एरुषान्केवलान्घनबास्तिन! । 
नगरी संजयन्तीं च पिच्छण्डं करहाटकप । 
दूतैरेव वशे चक्रे करं चेनानदापचत्‌ ॥ ४७ ॥| 
इसके बाद एकपाद देशमे रहनेचालो तथा केवल नामक चनमे रहनेवालोंको, सञ्जयन्ती 
नगरी और णिच्छण्ड और करहाटक देशको अपने दूर्ताको भेजकर ही अपने अधिकारमे 
कर लिए और उन्हे कर देनेवाला बनाया ।। ४७ ॥ 
पाफ्ड्यांच्य द्रविडांअव स हितांश्ोडकेरले? ! 
अन्धांस्तलचनांश्चैव ऋलिज्ञानोट्रकर्णिकान ॥ ४८ ॥ 
और भी उन्होंने पाण्डथ, द्रविड, उड्केरछ, अन्ध, तालबन, कलिज्ञ और उष्टकणि- 
कोको ॥ ४८ ॥ 
अन्ताखी चेव रोम्रां च यवनानां पुर तथा । 
दूतरेव वशे चक्रे करं चेनानदापयत्‌ ॥ ४९॥ 
और अन्ताखी और रोमा और यबनोंका नगर इन सबको दूतोंके द्वारा ही बशर्मे कर लिया 
आर उन्हे करदाता बनाया ॥ ४९ ।। 
भरुकच्छ गतो धीमान्दूतान्माद्रवत्तीलुतः । 
प्रषयामाल राजेन्द्र पौलस्त्याण महात्मने | 
विभीषणाय धमात्मा प्रीतिपूवेज्ञरिन्दसः ॥ ५० ॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर झत्रुनाश्ी घीमान्‌ धार्मिकवर माद्रबती-पुत्रने मडौच पहुंचकर पुल 
नन्दन महात्मा बिमीषणके पास प्रीतिपूर्वक दूतोंको भेजा ॥ ५० ॥ 
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छ चार्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तच्च क्वालकृत धीमानन्वमन्चत स प्रभु! ॥५१॥ 
उन्होंने भी प्रोतिप्बेक उनका शासन स्वीकार कर लिया । प्रभावी धीमान्‌ बिभीषणने सह- 
देवके उस शासनको समयके योग्य ही समझा ॥ ५१ ॥ 


ततः! संप्रवयासास रत्नानि विविधानि च । 


चन्दनागुदमुख्यानि दिव्यान्थामरणाने च ॥ ५३ ॥ 
वाशांसि च अहाएणि भणीसैव महाधनान्‌ । 
न्यवतेल लतो धीमान्खहदेव! प्रतापवान ॥९३॥ 


तब विभीषणने उन सहदेवकी सेवायें बिविध रत्न, चन्दन ओर अगुरुकी लकडी, दिव्य 
आभूषण, महासूल्य वर ओर महासूल्यवात्‌ बणियोको मिजत्राया; उस भेटको स्वीकार कर 
प्रतापी धीमान सहदेव अपने राज्यही लोट गए ॥ ५९-५३ ॥ 
एवं निजिट्य तशखा लान्ह्येन्न थिजथेन च । 
फरदान्पार्थिवान्कुत्या प्रस्थागच्छदररिद भः ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! भरतप्रेष्ठ क्त्रुवाज्षी सहदेव इस प्रकार बरूते, सामखे ओर बिजयक्े द्वारा राजा- 
ओंको जीतकर तथा उन्हें करदाता बनाकर रोट जाये ॥ ५४ ॥ 
घर्षराजाय तत्सर्वं निवेद्य मरतषेम । 
कृतकला सुखं राजन्लुषास जनमेजय ॥ ९ ॥ 
इत्ति श्रीमहाभारते सभापत्ैणि अष्टारविशोऽध्यायः। २८ ॥ १०१८ ॥ 
हे मरतभेष्ठ जनमेजय ! अपने उपाजित दस सब धनको चर्मराजके आणि घर कर ओर 
सफल मनोरथवाले होकर वे सहदेव परम सुखसे रहने लगे ॥ ५५ ॥ 
म्रहामारतके समापवेमें भट्टाइलवां अध्याय लमाप्त ॥ २८॥ १०१८॥ 





3 २९ ४ 
वैशम्पायन उवाच-- र , 
नकुलस्य तु वक्ष्यामि कमाणि विजय तथा । 
चाखुदेवजितामाशां यथाश्ञो व्यज यत्प्रञु। ॥१॥ 
वैक्षस्पायन बोले- हे जनमेजय ! अब नकुडकी विषय ओर कर्माकी कथा सुनाता हूं । उन 
प्रभावी बीखरने जिस प्रकार वासुदेवकी जीती हुई पश्चिम दिशाको जीता था वह सुनो ॥ १॥ 


41 
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निरयाय खाण्डवप्रस्थात्प्रतीचीमसितो दिवाम्‌ । 


उदिइ्य मतिमान्प्रायान्महत्था सेनया सह ॥ २॥ 
सिंहनादेन महता योधानां गजिलेन च । 
रथनेमिनिनादेश करुपयन्वस्ुघामिसास्‌ ॥३॥ 


सतिमान्‌ नकुळ बडी मारी सेना लेकर खाण्डवप्रस्थसे निकलकर पश्चिम दिक्षाक्षी तरफ 
प्रचण्ड दिंहनादसे योघाओंके भजेनके और रथोंके पहियोंकी घरघराइटसे इस घरातलक्ो 
कंपाते हुए चले ॥ २-३ । 

ततो बहुधनं रम्थं गयाइवधनधान्यवत्‌ । 

कात्तिकेयरथ दयितं रोहीतकञ्जुपाद्वयल्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर उन्होंने कातिकेयको अत्यन्त प्रिय घनघान्यसे भरपूर, गोधनसे सम्पन्न, अत्यन्त 
ऐश्वर्ययुक्त रमणीय रोहितक पर्वत पर चढाई की ॥ ४ ॥ 

तन्न युद्ध महद्श्वत्तं ज्रैमेत्तमयूरकेः । 


मरुभूर्लि च कात्स्न्येन तथेव बहुघान्थकम्‌ ॥५॥ 
शैरीषक मइच्छ च बो चक्रे महाष्यातिः । 
दिर्षीस्त्रिगतानर्वष्ठान्यालवार्पश्वकपेटान्‌ ॥ ६॥ 





वहां शूरवीर और उन्मत्त मयूरकोंके साथ बडी लडाई हुई । इसके बाद अति द्युतिमान्‌ 

[ 33.2. हु NN ८ टी 
पाण्डुनन्दनने सब मरुभूमि, बहुत धनधान्ययुक्त शेरीपक ओर महेच्छ शिबियो, त्रिगता, 
अस्घष्ठों, मालबों और पांच कर्पटोकी अपने आधीन किया ॥ ५-६ ॥ 


तथा सध्यसिकायांग्च बारधाबान्दरिज्ानथ । 


पुनञ्च परिवृत्याथ पुष्करारण्यवासिनः ॥ ७॥ 
गणानुत्सवसडःतान्व्यजयत्पुरुषष भ। । 
सिन्धुकूलाश्रिता ये च ग्रामणया महाबलाः ॥८॥ 





माध्यमिक तथा बाटधान दिजोंकों जीतकर आगेको पधारे । इसके बाद फेर पाछ लाट 

कर पुष्करारण्यमें रहनेवाले उत्सवसंकेत नामक म्झेच्छांको पुरुपश्रेष्ठ नकुछने जीता । सिन्धु 

नदीके किनारेके जो महाबली ग्रामणेयगण थे ( उन्हे भी नकुलने जीता ) ॥ ७-८ ॥ 
खुद्राभीरग णाश्व ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌ । 


| 
| 
| 
| 


वर्तयन्ति च ये मह्स्पैय च पर्यंतयासिनः ॥९॥ 
सरस्वतीका आश्रय लेकर मत्स्य देशमें रहनेवाले जो शूद्र आर आमीर गण थे तथा पवत- 
बासी थे ॥ ९ ॥ 


! 
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कृत्स्नं पञ्चनदं चैय तयेव परपर्थटम्न्‌ । 

उत्तरज्योतिक चैव तथा दृन्दाटक पुरख्‌ । 

द्वारपाल च सरा वशे चक्रे महायुतिः ॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण पंचनद, अपरपर्यंट, उत्तरज्योतिक और इन्दाटक तथा द्वारपाल नगर यह सब 
तेजस्वी उन्होंने चसे बश्चीभ्रृत किये ॥ १० ॥ 

र्थठान्हारहूणांच प्रतीच्याओष थे खपाः । 

तान्खवान्ख वदा चक्र शासनादंव पाण्डवः ॥ ११॥ 
आर रमठ, हारहूण तथा पश्चिम देशके दूसरे जो राजा थे, उन सबको पाण्डुपुत्र नकुलने 
डरा चमझा कर हा अपने वश्षन छर ल्या ॥ १२ ॥ 


तञ्चस्थः प्रषथानास वासुदेवाय चामिसुः ! 

स यार्थ दशमी राज्ये! प्रतिजग्राह शासनम ॥१९॥ 
दे भारत ! आंत युतिमान्‌ सामथ्येशाडी नकुळने वहां रहते ही बासुदेवके निकट दूत भेजा । 
उन्होंने देख अन्य शज्योंके साथ उनका शासन मान लिया ॥ १९॥ 

तत! शाकलमण्येल्थ नद्राणां पुट भेदनस । 

जालुल प्रीतिपूर्णण शाल्थ चक्रे बशे बली ॥१३॥ 
इसके अनन्तर बलवान्‌ माद्रीकुमारने भद्रोकी राजधानी शाकरमें जाकर अपने मामा श्वल्यको 
रीतिपू्ेक वशञमें कर लिया ॥ १३ ॥ 

स तस्लिन्सत्कृतो राज्ञा सत्क्राराहो बिशां पते । 

रत्नानि सूरीण्यादाय संप्रतस्थे युधां पतिः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! उन नरनाथने जब सत्झारयोग्य योद्ाओंके स्वामी नकुलका उचित सत्कार 
किया, तब वह बहुत रत्न लेकर आगे चले ॥ १४॥ 

सल सागर ङुक्षिस्थान्म्लच्छान्परमदारुणान्‌। 

पह्कवान्बबराञ्चव तान्शवाननथद्शस्‌ ॥ १७५ ॥ 
इसके बाद साथरके यर्भेमें रहनेबाले अति निर्दय म्लेच्छों, पहबों और बधरों आदि सर्भाको 
अपन वशम किया ॥ १७ ॥ 

ततो रस्नान्युपादाय वशे कृत्वा च पाथिषान्‌ । 

न्यथतेत नरश्रेष्ठो नकुलश्वित्रथागोवेत्‌ | ॥ १६॥ 
विचित्र उपायोके जानकार नरभेष्ठ नकुरु नरेशोंको वर्शांभूत कर और बहुत रत्न बटोरकर 


लोट आये ॥ १६ ॥ 1828 
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१५० महाभारते । | [ राजसयपदे 
कर आणां सहस्राणि कोश लस्य सहात्मन! । 
ऊहुर्दृशा महाराज कृच्छादिव सहाधनस्‌ ॥ १७॥ 

महाराज ! दस हजार ऊंट अति कष्टे उन महात्माके घनके खानको लेकर चल . 





सके थे ॥ १७। | 
इन्द्रपस्थगर्त बीरमभ्येत्य स युधिषिरम्‌ । 
२ के नर R | 
ततो माद्रीसुत! श्रीक्षान्यन तरले न्यवेदयत्‌ || १८ || 
वीर श्रीमान माद्रीपुत्र नकुलने इस प्रझारसे वह सारा थन इन्द्रप्रस्थम बढ हुए राजा 
युविष्ठिरको समर्पित कर दिया ॥ १८ ॥ 
एवं प्रतीची नकुछों दिशा बरुणपालिताम्‌ | 
विजिग्ये वासुदेवेन निजितां अरतष भः ॥ १९ !! 
इति भरीमहाभारते सभापवेणि पकोननिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ रसात दिग्विजयपवे ॥ १०३७॥ 
इस प्रकार वासुदेवके दारा जीते गए और वरुणसे पाळे जाते हुए पश्चिम खण्डको भरतश्रेष्ठ 
नकुलने जीता ॥ १९ ॥ 
महामारतके समापवमें उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ द्ग्विजयपर्व समाप्त ॥ १०३७॥ 
१ &®O 3 
चैशस्पायन उवाच 2 
रक्षणादवमराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ | 
काचूणां क्षपणाचेव स्वक्मंनिरता? प्रजाः ॥१॥ 


बैश्वस्पायन बोले- धर्मराज युविषठिरके द्वारा रक्षित होकर सत्यका पालन करनेसे तथा 
क्त्रओंका नाश होनेसे इन्द्रप्रस्थकी प्रजाये अपने अपने कर्मोम मग्न हो गई ॥ १॥ 
____ बलीनां सम्यगादानादभेतश्ानुशासनात । 
निकामवर्षी पजन्थः स्फीतो जनपदोऽ मयस्‌ ॥ ११! |. 
यथायोग्य कर लेने और घर्भके अनुशार अजाओंका शासन करनेंसे बादर प्रजुर जरु ब 
लगा, अब वह जनपद भी समृद्ध हो गया ॥ २॥ 
सबीरम्भाः सुप्रदृत्ता गोरक्षं क्षण वणिक्‌ । 
_ बिशोषाह्सवेमेवैतत्संजज्ञे राजकमेंणः ॥ ३॥ 
राजाके पुण्यकमोंके प्रभावसे राज्यके सच कार्य मली प्रकार निर्वाहित होने ठगे, 


विशेष 
करके पशुपालन, खेती और वाणिज्य इनको पूरी उन्नति हुई ॥ ३॥ 
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दस्युर्यो वज्चकेन्यो वा राजन्प्राति परस्परम | 
राजवछ भतखेव नाश्रूयन्त सूषा गिर! ॥४॥ 
. महाराज ! युधिष्ठिरके राज्यकालग्ें लुटेरे औरं ठग मी एक दूसरेसे झूठी बात नहीं बोलते 
थे ओर राज्चाकै प्यारे जनेकि मुखसे भी झूठी बात नहीं निकलती थी ॥ ४ ॥ 
अवषे चातिवर्षे च व्याधिपाषकसूछे नम । 
सथभेतत्तदा नासीद्धलनित्ये युधिष्ठिरे ॥५॥ 
सदा धर्मका पालन करणेवाले युचिहिरके शासनमें वृष्टिकी कमी, बहुत दृष्टि, रोगभय, 
अधिभय, अकालसृत्यु यह सब बाते नहीं थीं॥ ५ || 
प्रियं क्तुशुपस्थातुँ बलिकणे स्थभावजमस्‌। 
अमिहर्तु रूपा जर्छुनीन्ये कायैः ए॒थक्णथक्‌ ॥६॥ 
सब राजा चे युधिष्ठिरका प्रिय करने और सेवा करने अथवा कर देनेके लिये ही राजाके 
समीप आते थे, दूसरे कार्य अथात्‌ जयादिके अभिप्रायस नहीं ॥६॥ 
धरस्येघेनागमैल्तस्थ ववृधे निचयो सहान्‌। 
कतु यस्य न झाक्येत क्षयो वर्षशतैरपि ॥७॥ 
घमीनुसार घनाजनके द्वारा उनकै विशाल भण्डारकी ऐसी दृष्टि हुई थी, कि सेंइडों वषमे . 
भी उसके नष्ट होनेझी सम्भावना नहीं थी ॥ ७! 
स्वकोशस्थ परीमाण कोष्ठस्य च महीपति! । 
विज्ञाथ राजा कोन्तेयो यशायेव मनो दधे ॥८॥ 
कुन्तीनन्दन पृथ्बीनाथ युविष्टिरने अपने घन और धान्यादिका परिमाण जानकर यज्ञ 
कुरनेका निश्चय मनमें किया ॥ ८ ॥ 
सुहृदश्व ते सर्वे एथक्च सह चाज़बन । 
यज्ञकालस्तव बिभो क्रियतामजञ्ञ साँप्रतम्‌ ॥९॥ 
उनके मित्रवण भी सब अलग अलग और एकत्र होकर बोले- बिभो ! आपके यज्ञ करनेका 
योग्य काल आ पहुंचा है, अतः अब उसका प्रबन्ध करें ॥ ९॥ 
अथैवं ज्ञवतामेय तेषासभ्यायथौ हरिः । 
ऋषि) पुराणो वेदात्मा इद्यय्थापि विजानतास्‌ ॥ १०॥ 
थे सब ऐसी बातें कर ही रहे थे, कि उसी समय श्रीकृष्ण आ पहुँचे । जिन कृष्णको 
“ पुराण ऋषि 7 कहते, हैं, बेद ही जिनकी आतमा है, जाननेबालोके लिए जो प्रत्यक्ष ई ॥१०॥ 
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जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठ! प्रभवश्चाप्यथङ्च ह्‌! | 

ञूतभव्यभवन्नाथः केशः केशिसूदन! ल १९ 112. सै 
जंगम अर्थात चलनेवालेमि और स्थावर अर्थात्‌ न चलनेवालोमें भे, जगको उत्पात आर 
प्रलयके कारण, भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमानके नियन्ता, केशव, काशनामक अशुरको 
मारनेबाले कृष्ण ॥ ११ ।। 

प्राकार! सववृष्णीनामापत्स्यआअथदोऽरिहा ! 

बलाधिकार निक्षिप्य सहत्यानकुन्दुणिम्‌ ॥ १२ क. 
सब वृष्णियोंके प्राकारके समान संरक्षक, विपत्कालमें अभय-दाता, शत्रुनाशी, अपन (पता 
आनकदुन्दुभि अर्थात्‌ बसुदेवको राज्यशासन एवं सेनाके अधिकार देकर ॥ १९॥ 

उद्दावचखुपादाय घमेराजाय माधव! ! 

घनौच पुरुषव्याघो बलेन मइता वृत! रश पा 
बहुत बडी सेनासे घिरकर पुरुषसिंद माधव श्रीकृष्ण युर्धिष्टिके लिए छोटे बडे चनाको 
राशिको लेकर आये ॥ १३ !! 

ते घनौधमपथेन्त रत्नखागरसक्षथस । 

नादयन्रथघोषेण प्रतिवेश पुरोत ॥ १४ 
ने आक़ष्ण अपार धन और रत्नोके अक्षय सागरसे युक्त उस श्रेष्ठ नगरको अपने रथको 
छनिसे गुजाते उस नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४ । 

असूयेसिष सूर्थेण निवातालिव वायुना । 

कुष्णेन सखुपेतेन जहूषे भारत पूरम्‌ , ॥१५॥ 
सूर्यरहित खण्डमें सयं उगनेसे अशवा बायुरहित स्थानभ वायु बहनेसे बहांके लोग जैसे 
आनन्दित होते हैं, वेसे ही भीकृष्णफे शुभागमनसे भारत-पुरी अति आनन्दित हुई ॥१५॥ 

तं सुदाथिसमागस्य सत्कृत्य च यथाविधि | 

संपृष्ठा छुचालं चेष सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ १९ ॥ 
पुरुषवर युधिष्टिर अति आनन्दसे उनले सामने पए और विधिपूर्वक सत्कारके बाद अन्त्य 
सुखसे बेठे हुए उनं औकृष्णसे कुझलक्षेम पूछनेके बाद ॥ १६ ॥ 

घौस्यद्वेपायनमुखैकेस्विरिम; पुरुषर्षभः । 

भीमा्जनयभेखापि सहितः कृष्णमजवीत्‌ ॥ १७॥ 
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त्वत्कूले पाथियी सवा सद्र कृष्ण धत्ते | 
_ _ धन च बहु बाएणेय त्वत्यसादादुपाजिलस ॥ १८ ॥ 
दे बुष्णिनन्दन कृष्ण ! ठेवल तुम्हारे कारण ही थह घरती मेरे बश्चमें जाई है और तुम्हारी 
कृपासे हो जने यह अपरिमित घन लाभ किया है ॥ १८ ॥ 

सोऽहमिच्छानि तत्सर्वं विधिवदेयक्गीलुत । 

उपयोछ्सुं द्विजाग्ज्येषु हव्यवाहे च माधव | ९ 
जत, हे देवळीजन्दन मादव ! में इस नका उपयोग श्रेष्ठ ब्राहमणोमें और 
करना चाहता ई ॥ १६४ 

तदहं थष्टभिडछावि दाशाह सहितहत्यया । 

अनुजैश्च बहाबाही सम्मालुज्ञालुसहेलि ॥ ९० || 
हे महाबाहु दाशाई ! में तुम्हारे और अतुजोळे साथ मिलकर उस यज्ञको करना चाहता हूं। 
तुम उसमें अपनी सस्मति दो !! २० ॥ 

स दीक्षापय गोविन्द त्वमात्नानं लहासुज । 

त्ययी्वति दाई विपाप्ला सविता हाइस ॥ ११ || 
है महाबाहु गोविन्द ! उस विषये तुम जपनेको दीक्षित करो, क्योंकि, है दाई ! तुम्हारे 
यज्ञ करनेसे में निष्णाण बन जाऊंगा ॥ २१ ।: 

मां वाष्यभ्यशुजानीहि लहै सिरलुजैवियो । 

अलुज्ञालस्त्वथा कृष्ण माप्लुर्था ऋतुशुत्त मस्त ॥ २१ ॥| 
अथवा, हे विभो ! इन भाहयोके सहित गुझको दीक्षित होनेकी आज्ञा दो, तुम्हारी आज्ञा 
पानेसे ही में अचुचम णज्ञका फरुभामी हो सकूंगा ॥ २२ ॥॥ 

ते कृष्ण; प्रत्युवाचर्द बहूक्त्या युणविस्तरम । 

त्वछेव राजशादल सम्राडहों सहाकतुस ! 

संप्राप्लुहि त्वचा प्रएप्ते कृतकूल्यास्ततों वयस्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्णने युधिष्ठिरकै गुणाँडा वर्णम कर उनको यह उत्तर दिया, कि, हे राजज्ञादूळ ! | 
आप ही सम्राट्‌ होनेके योग्य पात्र हैं, अतः आप महायज्ञ राजप्वय पूरा करें; आपके फल 
पानेसे हम भी कृताथे हो जाएंगे ॥ २३ ॥ 

यजर्वामीप्सित यज्ञ जाये अयस्यवास्थिते । 

नियुद्धछथ चापि मां कृत्ये सवै कतास्मि ते वचः ॥ २४॥ 
में आपका मङ्गल करनेमें सन्नद्ध हूं। आप अपनी इच्छानुसार यज्ञ करें ओर मुझको भी 
किसी कार्यमें नियुक्त करें । में आपळी सब जाज्ञाका पालन करूंगा | २४ ॥ 

२० ( महा. भा. सभा. ) | 
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घष्ठिर उवाच-- Pe 
जं सफल! कृष्ण संकल्प! सिद नियता सल ' 
यस्य मे त्वं हृषीकेशा झथेप्सितसुपस्थितः ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे हषोकेश श्रीकृष्ण ! भेरी इच्छा हात 
सङ्कल्प एफल हो गया और सिद्धिलाभका भी निश्चित हा ह 
घैशस्पायन उदाच-- छ हद Ca 
अनुज्ञातस्तु कष्णन पाण्डवो रातू मि! सह 
त छ साधनान्युपचक्रमे ॥ २६ ¦; 
ईहितुं राजसूयाय साधनान्युपचक्रमे ४२२ 
वैशम्पायन बोले- श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर गुधिष्ठिरने भाहयांडे सहित राअखय यज्ञे 
साधनाको बटोरनेका छाम शुरु किया ॥ २६ !! 


A री 
तत आज्ञापयामास पाण्डबोऽरिनिषहणः । 


i ताच तात हि 








महाभारते । [. राजसूयपचे 


सहदेवं युधां श्रेष्ठ मन्चिणड व सबं ; र ॥ २७ ॥ कि 
तदनन्तर शत्रुनाशी घभेराजने युद्ध करनेवाले श्रेष्ठ सहरेवळो और मन्त्रिको आज्ञा 
दौ ॥ ९७॥ 

अस्झिन्क्रलौ यथोत्तानि चज्ञाङ्गानि द्विजातिभिः । 

तथोपकरण सघ मङ्गलानि च सर्वदा! ॥ ९८! 


NN ८७ 


इस्त यज्ञके लिए जिस प्रकार ब्राह्मण कहें, उसी प्रकार यज्ञे अङ्ग रूप उभी साधन, सभी 
मंगलकारक पदाथ ॥ २८ |; 
अधिषज्ञांश सम्मारान्धोस्योक्तान्क्षिप्रश्नेत हि । 
_ _ सस्ानयन्तु पुरुषा यथायोग यथाक्रमस्‌ १ ९९ || 
घोम्यके द्वारा बताई गई यज्ञकी सामग्री यथाक्रमसे और यथायोग्य रीतिते तुरन्त ले 
आओ ॥ १९ ॥ 
इन्द्रशनो विशोकश्च पुरुञ्चाजुनखारथि। । 
_ _ अज्ञाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मरिपियकास्यया ॥ ३० || 
अजुनक हारा इंद्रसेन, पिशोर ओर पूछ हमारा प्रिय करनेछी इच्छाले अन्नादिळे बटोरनेमे 
लम जाए ॥ ३० ॥ 
खवकामात्व काथैन्तां रसगन्धसभन्बिता! । 
> मनोहरा! प्रीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ॥ ३६ ॥ 
° है इर! नाह्मणाके मनाको अच्छे लगनेवाले तथा उन्हें प्रश्न करनेवाले तथा सभी 
3 रस आर सुगन्धियोस भरपूर सभी इच्छित मदार्थ बनवाये जाएं !। ३१ ॥ 
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तह्वाक्यसमकाळं तु कृतं सषंशवेदयत्‌ । | 
सहदेयो युधां श्रेळो ध्शजे सहास्लनि ॥ ११ ॥ 
श्रेष्ठ सइ॒देषने महात्मा धसराजके इस आज्ञा-भ्चनकों सुनते ही उसी छमय 
युधिष्ठिर सदा कि सब काम कर दिया गया है ॥ ३९ ॥ 
तहो द्वेपाथनो राजन्द्रत्विज। 'खुपानशत्‌ । 
वेबाविव महामागान्लाक्षान्पूतिमतों द्विज्ान ।!३३॥ 
हाराज ! तदनन्तर ळुष्णदवेयायनने साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ वेदके सच्श त्राह्र्णोको क्रत्बिकळे 
कायूर्म नियुक्त किया ॥ २२ !! 
स्वयं त्रद्मत्वमकरोत्त्य सत्यघतीछुतः । 
घनञ्जयालासब सः खुलामा खामगोऽमबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
और सह्यवर्शके पुग्न कृष्ण देपायन स्वयं उस यन्मे ब्रह्माके कायम दीक्षित हुए। घमञ्जय 
गोत्रे श्रेष्ठ सुसाना नामक ऋषि उद्गाता हुए ॥ ३४॥ 
याझवल्क्यो बभूवाथ त्रिष्टोञ्ध्ययुखत्तम; । 
पलो होला यक्षो? पुत्नो घौभ्येन सहितोऽनवल्‌ ॥३५॥ 
्ह्मनिष्ठ याज्ञवरकव श्रेष्ठ अष्त्रयु, बसुपुत्र पेड धोस्यके साथ होता बने ॥ ४५ ॥ 
एलेयाँ शिष्दवाश्च पुत्राश्च अरतषंस । 


च सू लुष्ठो्षगाः सर्थे वेदवेदाङ्गपारगाः 
और हे 


॥ ३६ ॥ 
मरतभेष्ठ ! उनके वेदवेदान्त विद्वान्‌ श्लिष्य और पुत्रवगे होत्रग बने ॥ ३६ ॥ 
ते वाचयित्वा पुण्याहलीहायिहवा च लं जिधिस । 

शास्त्रोक्त योजयालासुत्तदेवरजनं बहस ॥ १७ ॥ 

उन्होंने स्वस्वियाचन करके उक्त यज्ञके लिए विधिपूर्वक सङ्करप करके उस बिस्तृत यज्ञ- 
भूमिकी शाख्राहुसार पूजा की ॥ ३७! 


तत्र चक्नुरचुञ्ञाता शरणान्युत शिल्पिनः । 
रस्नवन्ति विशालानि येशसानीव दिवौकसाम्‌ - ॥ ३८॥ 
तदनम्तर क्चिरिक्योदे आज्ञा पाकर वहां देवोंखे पन्दिरके समान रल्नोंसे युक्त रम्ब चोड 
गृह बना दिये ॥ १८ ॥ 
तह अशज्ञापथावाख ख राजा राजसत्तल! | 
सहदेय तदा स्यो सन्त्रिणं कुरुसत्तम ६ ३९॥ 
अनन्तर कुरुश्रेष्ठ राजभ्रेष्ठ राजा युविष्ठिरने मन्त्री सहदेयको उसी क्षण आज्ञा दो ॥ ३९ ॥ 
% 
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आअन्त्रणार्थ दूतांस्त्वं प्रेषयस्वाशुगान्द्रुतस्‌ । 
उपश्षुस्य घचो राज्ञः स दूतान्प्राहिणोत्तदा ॥ ४०॥ 
तुम निगन्त्रणकै लिये शीप्र चलनेबाले दूर्तोको शीघ्र भेज दो | अइदेषने तब राजाकी 
आज्ञा सुनके दूत भेज दिए ॥ ४० || 
आमन्त्रयध्य राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्म[मियानपि । 
विदश्श्व सान्याज्यूद्ांश सवांनानथतेलि च ॥ ४१ || 
( और उन दूतोंसे कड दिया कि) राष्ट्ररके सब मान्य ब्राह्मण, राजा ओर पेश्योँको 
निमस्त्रित छरो तथा सभी शाद्रोको भी बुला आओ ॥ ४१ | 


ते सर्थान्पथिवीपालान्पाण्डवेधस्थ शाखनात्‌। | 





आशन्न्रयांबसूचु्च प्रेबथाशास चापरान 1 ४४३ ॥ 
तढन्तर उन शीघगामी दूतोंने सहदेवके वाकणाजुसार सब राजाओको निमंत्रित किया 
तथा उन्होंने भी कुछ दूसरे दूरवाकी भेज दिया ॥ ४९ ॥ 
ततस्ते तु यथाकालं छुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
वीक्षयाञ्चकिरे विप्रा राजसूथाच भारत ॥ ४३ ॥| 
दे भारत | उसळे अनन्तर उन ब्राह्मणाने इन्तीनन्द्न युधिष्ठिरको राजययक्ते लिये योग्य 
कालमें दोक्षित किया ॥ ४३ || 
दीक्षित) स तु धमोत्मा धर्मराजो युधिषिरः । 
जगास यज्ञायतन बृतो विप्रैः सहस्रदाः ॥ ४४॥ 
& रै लि ~ ९०. 
ञ्रातृभिज्ञातिभिञ्चैव सहृद्धि; सचिवेल्तथा । 
क्षजियैश्च सनुष्येन्द्र नानादेशसमागतैः । 
५ अमात्य रपश्रेष्ठो धर्मों बिग्रहवानिव ॥ ४५ ॥| 
घमात्मा धमराज युधिष्ठिर दीक्षित होकर ओर खहसरों विप्रास दियों 
मित्रों, मंत्रियों और अनेक देशोंसे आये बे पलक र जे ie छ 
22 रा आय हुए राजाआ श्रेष्ठ क्षत्रियोंके साथ मूतिंभान्‌ धमकी 
भांति यञ्नस्थानमें गये ॥ ४४-४५ ॥ 
आजग्सुत्रोद्मणास्तज्ञ विषयेभ्यस्ततस्तत! । 


सबेविद्यासु निष्णाता बेदवेदाङ्गपारगा। ॥ ४६॥ 


न ऱ्य पडत बेदबेदाडूयपारग आहाणगण नाना देखे बहा आकर एकत्रित होने 
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तेषासावसथांअ्चकु्ेसेराजस्य शासनात्‌ । 

बहुन्ञाञशाथनेयुन्तान्सगणानां एथकणयक्‌ । 

सवतुंुणसम्पन्ञाञ्षिल्पिनोऽथ सहस्रः ( ४७॥ 
सदसो शिल्पियोंने घमराजकी आज्ञासे अपने साथियोकी सद्ायतासे उन सब बिप्रोके लिए 
समी ऋतुओंम सुखदायक और अत्यविछ अन्न और सोने विछानेक्षी सामग्रीसे युक्त अलग 
अलग बासगृह बना दिये ॥ ४७ | 

तेषु ते न्यवसन्राजन्त्राह्मणा भुशखत्कूता । 

कथथन्थः कथा बढी; पश्यन्स मटबलेकान ॥ ४८ ॥ 
हे महाराज ! वे त्राहमणजण अच्छी तरह सस्कृत होकर बहुमांतिनी कथायें कहते हुए और 
नठके नाचादिको देखते हुए उन घरोंमें रहने लगे ॥ ४८ ॥ 

खुञ्जता चैष विप्राणां वदता य सार्थाः | 

अनिशा शूयते स्थाज खुदितानां महात्लनाज ॥ ४९॥ 
भोजन और जोर जोरसे सम्भाषण करनेधाले उन सब प्रसन्नचिच महात्मा विप्रॉक्ा बडा 
कोलाइर बहां सदा सुनाई पडने लगा ॥ ४९ ६ 

दीयतां दीयतामेषां सुञ्यतां सुञ्यतासिति। 

एचंप्रकारा? संजल्पा? आणन्ते श्वाज नित्या! ॥५०॥ 
वास्तवमें वहां उनका “ दीजिए दीजिए '” और “ खाइए खाइए ” का वार्तालाप ही 
सदा सुनाई पडता था ॥ ५० ॥ 

गया शतसहस्राणि शयनानाँ च भआारत। . 

सुक्मस्य योषितां चैव धर्मराज) एथग्ददौ ॥५१॥ 
है भारत ! घर्मराजने उनको सेँकूडों सइस्रों गो, शय्या, सोना और खियाँ अलग अलग 
दीं॥५१॥ 

प्रायतेतैवं यज्ञः ख पाण्डवस्य भहात्सन! । 

पृथिव्याभेकवीस्रथ दाक्रस्थेव त्रिबिष्टपे ॥ ५१॥ 
स्बगेमें शतक्रतु इन्द्रकै समान पृथ्यीम अद्वितीय वीर महात्मा पाण्डुपुत्र युविष्ठिरका यज्ञ इस 


प्रकारसे प्रारम्भ हुआ ॥ ५२ ॥ 
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१५८ भदाभारते । 
डी 0. लाली 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रेषणामास पाण्डवम्‌ ! 
नकुलं हास्तिनपुरं मीष्प्राय अरतष'अ ॥ ६३ ॥ 


द्रोणाय घतराष्ट्राय विदुराथ कुपाच तया 
भ्रातृणां चेव सर्वेषां घे$वरक्ता युधिध्छर 
इति श्रीमहाभारते ख रापर्वणि त्रिशोऽष्यायः ॥ 2 9 
तदनन्तर राजा युविष्ठिरने भीष्म, द्रोण, इपर) विदुर, कुप और हत सती. ज्ञो 
उनके प्रेमी थे हिबा लानेके लिये पाण्डुपुत्र मुलक इस्ति्ापुर भेजा ॥ ५३-५४ !! 
॥ महामारदके सआपर्वेमै तीखवां अध्याय समात ॥ ३० ॥ १०९१॥ 


EEE 


०: hE 


॥ ९४! 
३०॥ ३०९२९ ॥ 


चैश्षस्पायन उवाच-- 
~ ON 

स गत्या हास्तिनपुरं नछुल) साल्रातिजय१ । 

अीष्मषान्त्रयासास घुतराष्ट्रच पाण्डव ॥ र्‌ | य 
दैक्षम्पायन बोले- समरमें बिजयी पाण्डुनन्दन नङुलने हस्तिनापुरम जाकर आष्म, इतरा 
आदिको निमंत्रित किया ॥ १ ॥ 

प्रययुः प्रीतमनसो यज्ञ ब्रह्मपुरःसराः | 

संश्रत्य धमेराजस्थ यज्ञ यज्ञविदस्तदा | ॥९॥ 
तपनन्तर वे ब्राक्षणोंकों आगे कर प्रोतिपूर्वक यज्ञ देखनेछो चले तथा दूसरे सी यज्ञको 
जाननेवाले बिद्वान धर्मराज युधिष्ठिरके यज्ञी बात सुनकर प्रसन्न मनसे चढे ॥ ९॥ 

अन्धे च शतशस्तुष्टेमेनोभिमनुजषभ । 





दृष्टुकामा! सभां चेव ध््राजं च पाण्डचस्‌ ॥४॥ 
दिग्भ्यः सर्व समापेतुः पार्थिवास्तत्र भारत । 
ससुपादाथ रत्नानि विविधानि भहान्ति च ॥ ४ 


इसी प्रकार, हे मनुष्यभ्रेष्ठ भारत! सेंकडो राजगण भी घमराजके थक्षकी बात सुनके उस 
यज्ञत्रभा ओर घमेराजको देखनेकी इच्छासे प्रसन्न मनसे नाना प्रकारके बहुमूल्य रत्नाकी 
लेकर नाना दिल्लाओं और देशोसे वहाँ आ पहुंचे ॥ ३-४ ॥ 
घृतरा्््च भीष्मश्च विदुरश्च महा्ञतिः । 
7 दु्योधनपुरोगाश्च आतरः सर्व एव ते ॥६॥ 
तरार, भीष्म, महामति विदुर, दुर्योधनादि बे सव भाई ॥ ५ ॥ 
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अध्याय ३१] खश्रापचे । १७९, 








खत्छृत्यालन्त्रिता! सर्वे आचार्थप्रसुखा तपा! । 

गान्धारराज! सुबछः शकु/नित्य सहावल!ः ॥ मै ॥ 
तथा द्राणाचार्य आदि प्रसुख कारव सत्कारपूवक आमंत्रित किए गए । इसी प्रकार 
गान्धारराज सुवछ, महाबली शक्कानि ॥ ६ !! 

अचलो वृषकओआष करणश्च रथिनां वर! । 

कत! चाल्यो सन्राजो बाहिकशा सहारथ! !! ७ 
अचळ, बृषक, राथियाँसं श्रेष्ठ कणे, ऋत, मद्रराज शल्य, महारथी बाहोळ ॥ ७! 


सोबरदस्ोऽथ कोरड्या सूरि सूरिअ्रवाः शालः । 
अश्वत्थासा कूपो होण? सैन्धवञ्च जयद्रथ! eh 
सोमदस्त, इरुपंशी भूरि, भूरिश्रवा, झल, अश्वत्थामा, कुप, द्रोण और सिन्धुराज 
जयद्रथ ॥ ८ ॥ 
यज्ञसेनः सपुत्रश्च शाल्यञ्च वसुधाधिप! ¦ 
प्राउञ्यरतिषञ्च जपति भगदत्तो सहाथ? ॥९॥ 
पुत्रसाउित दुयद, एथ्त्रीनाथ झालव, प्राग्ज्योतिष नगरका राजा महायशस्वी भगदत्त । ९ ॥ 
सह खवेस्तथा झुलच्छेः सागरानुपवालिकिः । 
पचेती याश्च राजात्रो राजा चैव बृइडल; ॥ १० ॥ 
खागरतटके तथा अनूप देशोमें रहनेबारे उब म्लेच्छोंके साथ पहाडी राजा ओर राजा 
बृहहूल |! १० !! 
पोण्डको थासुदेवय्थ यङ्ग? कालिड्गकलस्था । 
आफष। कुन्तलखघ यानवास्यान्धकास्तथा ॥ ११६ 
पौण्ड्क बासुदेव, वडूज ( बंगाल ) का राजा, कलिङ्ग ( उडीला ) का राजा, आकष, 
कुन्तल, वानव तथा आग्भ्रदैश्षद्धे राजा गण ॥ ११ ।: 
द्रविड! खिहलाओवब राजा काइमीरकस्तथा । 
छुन्तिमोजो महातेजाः खहा सुपहाबल। १! १३ ॥। 
द्राविडबश, सिंहलगण, छाइमौरदेशीय राजा, तेजस्वी झुन्ताभाज, महाबलत्रान्‌ सुझ ॥ १२१ 
बाहिकाओ।परे चूरा राजान! सव एव ते 
विराटः सह पुज्जेस्च भाचेछुशच महारथः ! 
राजानो राजपुत्रादच नानाजनपदेश्वराः ॥ १३ ॥ 
च!होक देशीय दूसरे शूरवीर राजा, पुत्रोके अहित बिराटू आर महारथी माचलछ तथा अन्य 


राजागण, राजपुत्र और नाना नगरोके ईश्वर ॥ १३॥ 


“<< 
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महाभारते । [ राजस्यप 


श्ञिशुपालो महावीयेः सह पुरेण भारत | 2 
आगच्छत्पाण्डयेयस्थ यज्ञ a क पाव्हण पपिर 
_ धमे हु रि il थे पुत्र ७ < 
और, हे भारत ! सुद्ध बहुत बा! शिशुपाल भा अपच $ हे 
यज्ञमें जाया ॥ १४॥ 
रामग्रैवानिरुद् बछुआ सहसारण) ) > 
गदप्रद्यस्नसास्वाश सृररुदेषणञ्च खी थेवान गि : छै कर क. 
बलराम और अनिरुद्ध, सारणळे साथ वञ्चु, भदे, शयु, साइ्व आर वथंवाच्‌ चाएदष्ण ॥ १५ 
उल्सुको निकठळव वीर; प्रह्ुस्बिरेष 'च । 
बृष्णणो निखिलेवाल्ये शलाजण्लछुलहारथा। ॥ १६६ 
: ड Ee हे के वात ण पि दूसरे थेंबा खरी सष 
उल्मुक् और निष्ठ और प्रदुज्ञका बीर पुत्र और इण दूसरे वायदा ०0. 
आये ॥ १६ | हू | | 
एसे चान्ये ज बहवो राजानो सध्यदेशजा!! ! 
आजर्सुः पाण्डुपुन्रस्थ राजसूय महाऋतुश्‌ ९७ गि 
थे सब और दूसरे मध्यदेशीय अशणिस राजगण युधिछिरकै राजस्य महायज्ञ जाये 1 १७१; 
दहुस्तेषासावलथान्धशराजस्थ शासनात ! 
घहुकक्यान्वितान्शजन्दीधिकाबूक्षशो मितान्‌ he 
हे महाराज! घर्मराजकी आज्ञाले उनको बहुत छमराबाछे ताल आर इक्षसि सुहावन चास- 
गृह दिये गये ॥ १८॥ 
तथा घ्ात्सस्तेषां चक्रे पूजामलुत्तमास्‌ । 
सत्कृताश्च यथोदिष्टाञ्ञग्छुरावलथान्दपाः ॥ १९ ॥ 
Da विष्टि च ° २८% ४१ २६ ६५ ^ रु म 
घमेळे पुत्र युधिष्ठिरने खन उन नरेशॉकी उत्तम रोतिसे पूजा की जोर तब सत्हार पाकर 
वे राजगण अपने लिए निर्दिष्ट किये हुए डेरा चले गए ॥ १९॥ 
कैलासशिखरपर्यान्मनोज्ञान्द्रब्य भावितान । 
सवतः लवृतानुचै। प्राकारैः सुकृतै। सितैः ॥ २०१ 


बे घर केलासकी चोर्टाके समान ऊंचे सुन्दर, भांति भांतिकी सामग्रीले सम्पन्न, चारों 


ओरसे अच्छी तरह घिरे इए, अच्छी तरह बनाये गए और शुभ्र थे ॥ २० ॥ 
छुवणजालसंबीतान्मणिङुडिमशोभिलान्‌ 
सुखारोहणसीपानान्महासनपारिच्छदान ॥ ११ ॥ 


Maye रे | ९७ च्य गोर [र ख्य र हन्ट गे 
तथा वे घर सुवणके जारसे सुशोसित, मणिकुट्टिमसे शोषित, सुखसे चढने योग्य सीढियोंसे 


सुख देनेबाले, मूर्यवान्‌ वस्तु ओर आसनेति युक्त थे ॥ २१ ॥ 
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अध्याय ३२ ] सभाएते । १६१ 


स्रादामसमणजच्छन्नालुस ्ायुरुगान्धिन! । 

हंछांशुवणे सदृशानाणोजनसुदशनान ॥ २२॥ 
तथा मालाओंले शोभित, सुन्दर अगुरुपन्धसे सुगंधित, हंस आर चन्द्रमाके समान शुभ्र 
ओर योजन भरकी दूरीसै दीखनेवाले थे ) २२॥ 

असंबाधान्समद्वारान्युतानुवावचैशुणेः । 

बहुधातुःपेनद्धाङ्ञान्हिभर्षाच्छखरानिय ॥ २३ ॥ 
तथा एक दूसरेसे असंयुक्त, जलग अरग द्रबाजोसे युक्त वे घर अनेक गुणोंसे युक्त थे। 
तथा उन घरोको अनेक घातुओळे रंगसे रंग देनेळे कारण वे हिमालयकी चोटीके समान 
रंग बिरंगे दीख रहे थे ॥ २३ ।। 

विश्रान्तास्त ततोष्पर्दयन्शामिषा अूरिदक्षिणस्‌ । 

वृले सदस्येबहुसिधेमराज युधिषिर ॥ २४ ॥ 
जाये हुए राजाओंने वहां विश्राम कर अन्त बहुत दक्षिणा देनेवाले अगणित मंत्रियोंसे 
विरे हुए धर्मशज गुचिष्ठिरको देखा ॥ २४ ॥ 

तत्सदः पाथिव!) कीणे ब्राह्मणेश्च सहात्सासि! । 

आजहते सम तदा राजन्ञाकए्ठभिवामरैः ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते खभापवेणि एकनिशो5ध्यायः ॥ ३१॥ १११६ ॥ 

महाराज ! सम्पूर्ण राजाओं, महात्माओं एवं ब्राह्मणोंसे अरी हुई वह समा ठस समय देवोसे 
घिरे हुए स्वगेळी भांति दीसि पाने गी ॥ ९५ ॥ 
| महाभारतके सभापवेस सत्ताइलवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १११६ ॥ 





वेशस्पायन उवाच-- 
पितामहं गुरु चेव प्रत्युद्ठम्य युधिणिरः । 
अभिधाद्य ततो राजन्निदं वचनमन्रवीत्‌ । 
भीष द्रोणं कृप द्रोर्णि दुथोधनविविशती ॥१॥ 
वैषम्पायन बोले- हे महाराज ! तदनन्तर युधिष्ठिर आगे बढकर दादा भष्म ओर गुरु 
द्रोणाचार्यको प्रणामकर उनको और अश्वत्थामा, ऋपाचाये, दुर्योधन तथा विविज्ञातेसि यह 


बचन बोले ॥ १ ॥ 
२१ ( महा. भा. समा, ) 
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Rr सहाभारते । [ राजसूयपर्द 
€ ° 
अस्मिन्यज्ञे भवन्तो मामनुशह्नन्तु सवशः | 
इद व! स्वमह चेय! यदिहास्ति धन सस । 
प्रीणयन्तु अवन्तो मां यथेछसनियन्त्रित ॥९॥ क... 
इस यमे आप सब प्रकार मुझ पर कृपा दशाबें । यहाँ जी सरा बहुत पनसम्याच इ, 
चू ७ प्र 
इसको तथा सुझे अपना दी जाने और सब परामश सुझको देकर कृताथ कर ॥ २॥ 


एवसुक्त्वा स तान्सर्वान्वीक्षितः पाण्डवाग्रज । = 
युयोज़ ह यथाथोगमाविकारेष्वनन्तरस्‌.  " क ह... 
यज्ञ दीक्षित पाण्डवज्येष्ठने उन सबसे यह कहकर अन्तर्भ सबका स्थावर आवार 
नियुक्त किया ॥ है ॥ 
भध्यमोज्याधिकारेणु दु/शासनभयोजयत्‌ । | 
परिग्रहे ब्राह्मणाबामम्वत्थामानसुक्तवाब पँऐ॥। = 
भक्ष्य और भोज्य अर्थात्‌ खानेपीनेके पदाधीळे अधिकारमें उन्होंने हुःश्ाउनझों निशुक्त 
किया । ब्राह्मणोंके स्वागत करनेके कार्य अथत्थामाही योजना की भ ४ ६ 
राज्ञा तु प्रतिपूजाय संजय संन्थयोजथत्‌ । 
कृताकूतपरिज्ञाने नीष्यद्रोणी महासती ॥५॥ 
राजाओंकी पूजा करनेका भार सञ्जय पर दिया, कतेव्यका पालन किया गया हे वा नहीं, 
इसकी पूछताछके कार्यम महामति भीष्म और द्रोणाचाय नियुक्त हुए ॥ ५ ॥ 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे ' 
दक्षिणानां च ये दाने कूप राजा न्योजथत्‌ । 
तथान्यान्पुरुषव्शाघांस्त स्म्िस्तार्मिन्न्थयोजयल्‌ १ ६॥। 
| हिरण्य, सुचर्ण और रत्नोंडी रक्षा तथा दक्षिणा देनेका भार युधिष्ठिरने कुषाचाय पर डाल 
दिया और दूसरे पुरुषसिंहोंकी भी उन उन कर्योमें नियुक्त किया ॥ ६ ॥ 
बाहिको घृतराष्ट्रथ्ध सोमदत्तो जयद्रथः । 
नकुलेन समानीताः स्वामिवत्त्र रोमिरे ॥७॥ र 
वाहिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ नकुलके द्वारा आदर पाकर स्वामीकी भांति वहाँ 
रमने लगे ॥ ७ ॥ 


क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीह्विदुरः सवेधमबित्‌ । 





कय दु्योधनस्त्वहेणाने प्रतिजग्राह सश! ॥८॥ 
९ ० २० पर. 
सब घर्माके जानकार धा बिदुर खच करनेवाले बने और दुर्योधन सब प्रकारके उ 
हु नके कार्य पर नियुक्त हुए ॥ ८॥ | 
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अध्याय ३२ | ्ञभापच । १६३ 





सबलोक! समावूत्तः पिधीषु! फलसुत्तमम । 
दृष्टकाम। सभां चैव धलेराजं च पाण्डवम्‌ ॥९॥ 
श्रेष्ठ फूल पातेकी इच्छासे और सथा तथा धर्मराज युविष्टिको देखनेकी अमिलाषासे बहां 
समी लोब आए ॥ ९ ॥ 
न कञ्चिदाहरत्तत्र सहस्रावरमहणस् । 
रत्नैश्च बहुभिस्तत्र धर्सराजमञवर्धयन्‌ ॥ १०॥ 
पहां किसीते भी हजारे झम उपहार नहीं दिया; सबने बहुत सा घनरत्न देकर धमेराजको 
बढाया ॥ १०॥ 
कर्थं लु सस कौरव्यो रत्नदाने? समाप्नुशात्‌ । | 
यज्ञासित्येष राजानः स्पर्धसाना दुदुर्घनस्‌ ॥ ११॥ 
राजगण इस प्रकार आपसे स्पर्धा करते हुए थन देने लगे कि“ कुरुराज युधिष्टिर मेरे 
ही दिए गए धनरत्नसे यज्ञी समासि क्यों न करें १ ” ॥ ११॥ 
अघने! सथिस्तानाच्ै? खोदकैबंल लेवल ! 
लोकराज विमानैश्च त्रा्मणावसथे! सह ॥ १३ ॥ 
विशार्नोको जिनका अगला भाग छू रहा है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों, सेनाओंसे घिरी 
बुरुओं, इन्द्र आदि लोझपालोछे विमानों, ब्राह्मणोंके घरों ॥ १९॥ 
कुलैरावसथेर्दिव्येबिंसानप्रतिसैस्तथा । 
विचित्रै रस्नबद्धिञ्च ऋद्धथा परमया युतेः ॥ १३॥ 
राजाओंके लिये निर्मित, नानाररंनोसि जटित, महान्‌ ऋद्धिसे सम्पन्न सुश्लोमित विमानके सश्च 
गृहों ॥ १४ ॥ 
राजभिश्च समावत्तेरतीवशीसस्द्धिमिः । 
अशोभत सदो राजन्कोन्तेथस्थ सहात्मनः ॥ १४ ॥ 
ओर परम शीसम्पचिसे सहित आये हुए राजाओंसे महात्मा कुन्तीपुत्र युविठ्ठिरकी बह सभा 
बहुत शोभित हुई ॥ १४ ॥ 
ऋद्ध्या च वरण देवं स्पधमानों युधिषिरः । 
षडस्निनाथ यज्ञेन सोऽयजद्दक्षिणावता । 
सर्वाञ्चनान्सधकालैः सम्द्धै! समसपंयत्‌ ॥ १५॥ 
युचिष्टिरने ऐश्वयेसे वरुणसे स्पधा करते हुए बहुत दश्षिणावारे तथा षडग्नियांसे होनेबाले 
उस राजसूय यज्ञा अनुष्ठान किया ओर सब ढोगोको सन प्रकार काम्य वस्तु देकर तथा 
घनादि देकर तृप्त किया ॥ १५ ॥ 
% 


डे 
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रहाआरते । [ राजसूयपषे 





१६४ पहिम 1 राजसूपष्च 
७... या 
अन्नवान्बहुभक्ष्यव्थ खक्तवज्जनसद॒प | 
कमेण्णे आागलः ॥ १६ ॥ 
रत्नोपदारकमण्णो बसव स खं 


उस समयका समाज अन्नपुक्त, अनेक खाद्य एदार्थासे सम्पन्न, तुस्त हुए हुए लोबॉसे भरा 
हुआ और रत्नोको ले जानेकै काममे नियुक्त ठोगोंसे भरा हुआ था ॥ १६ | 
दाना नल जे २ 
इडाज्यहोम्राहुतिभिमंन्जशिक्षासमान्वतेः । हक 
तस्मिन्हि ततृपुर्देवास्तते यज्ञे महष. 123) 1) F 
अन्त और प्रक्रियामें पण्डित मषियोके द्वारा उस विश्वाल यज इडा, आज्य आर सानका 
~ ९९ Pa हुई ५ १७ || 
आइतियां दिए जानेपर देवॉकी परम तात हुई । १ ) ॥ 
यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणाक्तमहाधनेः | 
ततृपुः लवेवणोद्य तस्मिन्यज्ञे सुदान्बिता! ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते समापवेणि द्वान्िशोंडध्यायः ॥ २२॥ समाप्त राजसूय पर्व ॥ ११३७ ॥ F 
देबोंकी भांति ब्राह्मण भी उस यन्चमे दक्षिणा, अन्न ओर बहुत घन पाकर प्रसन्न हुए आर 
दूसरे बणोके लोग मी तुम ओर परम हर्षित हुए ॥ १८ ॥ 

॥ सदामरतके सभापवेमे वत्तीसचां अध्याय मात ॥ २२ ॥ राजसूयपवे समाप्त ॥ ११३४ ॥ 





° छेछै : 
चैशस्पायन उवाच 
ततोऽभिषेचनीयेऽहि त्रामणा राजि! सह्‌ । 
झन्तर्वेदीं प्रबिविशुः सत्काराथे महषयः ॥१॥ 
वैधम्पायन बोले- राजद्य यज्ञके अन्तमे अभिषेके दिल महर्षि त्राह्मणगण राजाओंके साथ 
सत्कारके लिए अन्तगृहमे गये ॥ १ ॥ 


नारदप्रसुखास्तस्यामन्तषंद्यां महात्मनः । 


समासीनाः शुशामिरे सह राजबिमिस्तदा ॥ २॥ 
समेता ब्रह्म सबने देवा देवषेया यथा । 
कमोन्तरसुपासन्तो जज ल्पुर मित्तौज सः ॥ ३॥ 


जिस प्रकार अक्माके सबनम देवगण और देवर्षि इकडे होकर शोभित दोते हें, उसी प्रकार 
नारद आदि प्रमुख महात्मा राजपियोंके साथ हस अन्तगृहमे बैठकर बहुत शोभा पाने गे | 


वे अति तेजस्वी ऋषिगण एक कामको समाप्त करके दूसरे कमेकी प्रतीक्षा करते हुए आपस 
बातचीत करने ढगे ॥ २-३:॥ 
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लस्रापवं | १६५ 
इदसेदं न चाप्येवलेवभेतत्त घान्यथा । 
९ 
इत्यूचुबहवस्त्च वितण्डाना; परश्पर्स 
चहत 
नहीं 


॥४॥ 
से वहाँ आपरमं यह वितण्डा करने लग, कि “ यह ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा 
| हो सकता, यह अवश्य ऐसा ही हे, यह कभी अन्यथा हो ही नहीं सकता ? ॥ ४ ॥ 
कृशानथास्तथा केविदळूतांस्वचञ कुथेते 


ल. 
अकूृयांच्य कुशांश्वक्ु्ेतुखिः जास्ञञनिश्वितेः ॥५॥ 
वे अनेछ प्रहार हेतु और शाद्वाळे सिद्धान्व बताकर कमजोर सिद्धान्तको सशक्त और सञ्चक्त 
घिद्धान्यज्ञो कमजोर सिद्ध करे थे ॥ ५ !| 


तज सेघाबिन। केविवर्थेमन्येः प्रपूरितस । 
विचिक्षिपु्ेथा इयेना नभोगतभिवासिषश ॥ द ॥। 

वाज जैसे उडते समय आझाशमे निहित, मांडपर झबद। मारता है, पेसे ही कोई कोई 

सेघाबी जन दूसरोंके द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्कझो व्यथे सिद्ध कर देते थे ॥ ६॥ 


केचिद्ध माथेसंयुत्ता। कथास्तञ महाबताः । 
रेमिरे कथयन्तश्च सघेयेदचिदां बराः 


॥७॥ 
सब वेदोंके जानकारोम वरिष्ठ कोइ कोई महात्रती ब्राह्मण धर्माथेसे संयुक्त कथाओंको कहने 
लगे ॥ ७॥ 


सा वेदिवेदसपन्नेदेवाद्रेजलह्षिजि! । 
आवासे समाकीणो नक्षत्रैयोरिवामला 


॥८॥ 
महाराज ! बेदोके ज्ञात! देवों, द्विजों और महर्षियाले वह वेदी उसी प्रकार सुद्योभित हुईं, 
जिस प्रकार निर्मल आकाश तारोसे सुश्चोमित होता है ॥ ८ ॥ 
न तस्थां संनिधौ शूद्र! कश्चिदासीन्न चाब्रतः । 


अन्तर्थेद्यां तदा राजन्युछिरानिवेशने 


॥९॥ 
युचिष्ठिरके भवनमें उस अन्त्ेदीके पास उस समय न कोडे शूद्र ही उपस्थित था और न 
कोई हीन मनुष्य ही ॥ ९ ॥ 


ताँ तु लक्ष्मीवतो लक्ष्मी तदा यज्ञाविधानजास्‌ । 
तुतोष नारद? पइ्थन्धमेराजस्य घीमतः 


॥ १०॥ 
देवर्षि नारद हह््मासे युक्त बुद्धिमान्‌ धमराजङे यज्ञस उत्पन्न हुदै उस लक्ष्मीको देखकर 
प्रसन्न हुए ॥ १०॥ 
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अथ चिन्तां समापेदं स सुनिसलुज्ाधिप । | 
नारदस्तं तदा पदयन्सवेक्षत्र समागमम्‌ perlite. :. 
३ राजन ! तदनन्तर क्षत्रिय कुरुकी उस भीडका देखकर मुनि नारद चिन्ता कर 
लगे | ११॥ 
सस्मार च पुरावृत्तां कथां तां मरते । 
अंशावतरणे यासी ब्रह्मणो 'लवने$भवत्‌ ॥ १२॥ 


३ भरतभेष्ठ जनमेजय ! हाके भवनमें अंशावतरणके विपयमें जिसकी चचां हुई थी, उस 
प्राचीन कथाका स्मरण करने लगे ! १२ ॥ 
देवानां संगमं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन । 
नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिस ॥ १३ ॥| 
हे कुरुनन्द्न ! उस क्षत्रिय समाजको देबोंका समाज समझकर नारदने मन ही अनभें पके 
समान नेत्रवाले इरिका स्मरण छिदा ॥ १ ३॥ 
साक्षात्स विवुधारिन्नः क्षरे नारायणो विझु! । 
प्रतिज्ञां पालयन्धीमाञ्जातः परपुरंजय! ॥ १४॥ 
कि देवोळे चत्रुओंका बघ करनेवाले, शत्रुओंके नगरोंको उध्वस्त करनेवाले सामथ्यंबान्‌ 
नारायण ही अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए क्षत्रिय कुलमें प्रत्यक्ष उत्पन्न 
हुए हैं ॥ १४॥ 
संदिदेश पुरा योऽसौ विवुधान्मूतकृत्स्वयम्‌ । 
अन्योन्यभानिनिघन्तः पुनलोकानवाप्ह्थथ ॥ १५॥ 
प्राणियोंको उत्पन्न करनेबारे नारायणने देवोंको स्वयं यह आज्ञा दी थी कि “ तुम मत्यं 
लोकमें जन्म लेकर एक दूसरेको मारकर फिर अपने अपने ढोकाको प्राप्त करोगे ” ॥१५॥ 


इति नारायणः चास्शुभेगवाञ्जगलः प्रसुः । 





आदिइय विवुधान्सवॉनजायत यढुक्षथे ॥ १६ ॥ 
जगतके प्रभु भगवान्‌ कल्याणकारी नारायणने सब देबोंको इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं 
यदुगृहमें जन्म लिया है ॥ १६ ॥ 

क्षितावन्धकवृष्णीनां वंशे बंचासृतां वरः । 

परया शुशुभे लक्ष्म्या नक्षत्राणाभिवोडुराटू ॥ १७॥ 


नक्षत्रॉमे चन्द्रमाके समान शको धारण करनेवाढोमे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नारायण मत्यलोकर्म 
अन्धक ओर वृष्णियोंके वरम लक्ष्मीके सहित विराजमान इए हैं ॥ १७॥ 
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अध्याय ३२ ] खभापवे । १६७ 
MRSS नि 
यस्य बाहुबलं सेन्द्राः सुरा सर्व उपासते । 
सोऽयं सालुषचन्नाम हरिरास्तेऽरिसरदनः ' ॥१८॥ 
इन्द्रांदे सब देवगण जिनके चाहुबलकी उपासना करते हैं, शत्र॒नाक्षी वह इरि अब मनुष्यके 
समान प्रकट हुए हैं ॥ १८ ॥ 
Co ७ 


अहो नत सहदू भूतं र्वर्यसू्थदिद स्वयम्‌ । 
आदारस्थाते पुन! क्षज्रमेव बलसम्न्धितस्‌ ६१९॥ 
कस आश्वा बात दे, कि थ स्वरणथू नारायण स्वयं इस सेनासे युक्त क्षत्रिय जातिका 
नाश करेंगे ॥ १९ ॥ 
थेला नारदश्चिन्तां विन्तयामास घसैवित्‌ । 
हरिं नारायण ज्ञात्या यज्ञरीडयं तमीश्वरम्‌ ॥ ३०११ 
चसक जानरूराम श्रेष्ठ अति बुद्धिबान्‌ नारद यजुळे द्वारा उपास्य नारायण इरिका ध्यान 


६२ 


करके ऐसी चिन्तार्थ निम हो गए ॥ २० १: 


तस्विन्धसंबिदां श्रेष्ठो घभराजरथ धीमत! | 
महाध्वरे महाबुद्धित्तस्थी स बहुलानत! ॥ २१॥ 
घमेको जाननेवालोभे श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ नारद धर्मराजे उस महायज्ञ अत्यन्त सम्मानित 
होकर बेठ गए ॥ २१ ॥ 
ततो सीष्प्ोऽब्रन्नीद्वाजन्धमराजं युधिछिरम्‌ । 
क्रियाताअइण राजा यथाहेमिति भारत ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर भोष्मने धर्मराज युधिष्ठिरस कहा- “ हे मरतवेश्ी युधिष्ठिर ! सत्कारके 
योग्य राजाओंकी यथायोग्य पूजा करो ॥ २९॥ 
जआचाथेस्यृत्विज चेव संयुक्त 'च युधिष्ठिर । 
स्नातक च प्रिय 'वाहु! षडच्याहोन्दपं तथा ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आचाय, ऋत्विक्‌, सगे संबन्धी, स्नातक, मित्र और नरेश यह छः 
` पुरुष अष्य पानेके योग्य पात्र कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ 
एलानडोनामिगतानाहु! संवत्सरोषितान । 
त इसे कालपूगस्थ सइतो5स्मानुपागता; ॥ २४॥ 
पन्डित लोग कहते हैं, कि एक वर्षके बाद आनेपर वे अर्ध्यं पाते हैं और फिर ये तो बहुत 
`. दिनोंके बाद हमारे यहां आये हैं ॥ २४ ॥ 
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चमिकैकशो राजसघ्यमानीयतालात । 
एषामेकैकशो रा जध्यमानायता सी 
अथ वैषां वरिष्ठाय सङथाशापनायताम्‌ 


~ ७. अक he च्छ ८ ९ 
अत; इनमेंसे इरेकके लिये एक एक अध्ये ले आओ । पर इनमे जा सर्वोले श्रेष्ठ और समथ 
है, उन्दींको पहिले दो) ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कस्मै भवान्सन्यते$्वभेकस्मे कुरुनल्दन । 
उपनीयभाने युक्त च तन्मे ब्रूहि पितामह कर ॥ २६ || यु 
युधिष्ठिर बोठे- हे कुरुनन्दन पितामह ! मुझसे कह, कि जाप कौनसे असाधारण जनको 
पहिले अर्ध्य पानेके योग्य समझते हैं? ॥ ३६ ॥ 
नैवशस्पाय उवाच-- 
ततो भीष्म) छान्तनचो बुद्धधा निश्चित्ण सारत | 
चाष्णेचं सन्यते कूष्णसहेणीथतशे सुरि ॥ ३७ !! 
वैश्वम्पाणन बोलें- हे भारत | तदनन्तर शान्तलु-कुसार भीष्म घुड़िसे निश्चय कर दृष्णि- 
इमे उत्पन्न भीष्ण भूमण्डलमरमें पहिछे पूजा एनेकै योग्य विचार कर बोळे ॥२७॥ 
एष झेषाँ रवेताना तेजोबल्पराकसे । 
सध्ये तपन्षिवासाति ज्योतिषामिव भास्कर ॥ २८ | 
जैसे सब ज्योतिर्मालाशोमें आदित्य लबसे तेजस्वी है पैसे ही इन राजाओंमं श्रोळुष्ण तेज, 
बल और पराक्रमसे अत्यधिक प्रकाशित दीख पडते हैं !! २८ ॥ 


असूथेलिव सूर्येण निवातमिव घायुना । 

आसितं ह्वादितं चेव कृष्णेनेदं सदो हि न! ॥ २९ ॥ 
रहित देश स्ये उसनेसे जेसे प्रहाश्षित हो जाता है, अथवा जैसे वायुसे बर्जित स्थान 
चायु चलनेसे प्रसक्ष हो जाता हे, औकृष्णके आनेसे हमारा यह खमा-मन्दिर बेसे दी 
प्रकाशित और प्रमुदित हुआ ॥ २९ ॥ 

तस्मे भीष्साभ्यनुज्ञातः सहदेव! प्रतापवान्‌ । 

उपज हेऽथ विधिवहष्णेयायाष्येसुत्तमस्‌ ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर प्रतापी सहदेवने भोष्मकी आज्ञा पाकर विधिपूर्वक उन बृष्णिबंशमें उत्पन्न 
कृष्णको प्रधान अध्य दिया ॥ ३० ॥ 
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प्रतिज्ग्राह हस्कृषण! शासत्रहष्टेन करणा | 
शिशुपालस्तु तां पूजां वाखुदेचे न चक्षमे ॥ ३१ ॥ 
शीकृष्णने शाख्-दर्शित कमसे उसे ले लिया, परन्तु बासुदेवकी वद्द पूजा श्िशुपालसे सही 
नहीं गयी | ३१ !: 
स उपालण्य भीष्म च घर्गराजं च संसदि । 
अपाक्षिपद्वासुदेण चादिराजो महाचलः ॥ ३२॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि त्रयस्तिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६६ ॥ 
वह महाबलवान्‌ चेदिराज शिशुँपाल सभामें भीष्म ओर घर्मराजझो लाञ्छित कर श्ोकृष्णकी 
निन्दा करने रगा ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभारतके सभापचमे तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११६६ ॥ 





8 शेध ४ 
शिशुपाल उवाच-- 
नाथमहेति बादर्णयस्तिष्ठत्स्विइ नहात्मखु । 
हीपातिषु कौरव्य राजवत्पाथिवाहेणम्‌ ॥१॥ 

शिशुपाल बोले- दे कोरब ! महात्मा तेजस्थी बडे बडे राजाओंके यहा बिद्यामान रहते हुए 
बुष्णिन्दून कृष्ण राजाओंछे समान राजपूजा नहीँ पा सकते ॥ १॥ 

नाथं युक्तः समाचार; पाण्डवेषु महात्मसु । 

यत्कामातपुज्डरीकाक्ष पाण्डबाचितवानसि ॥ ३ । 
युधिष्ठिर ! तुमने जो स्वेच्छाले श्रीकृष्णकी पूजा झी, यह तुम्हारा व्यवहार महात्मा पाण्ड- 
चाके योग्य व्यवहार नहीं दै ॥ २॥ 

थाला यूथ न जानीध्वं ध्रः सुनो हि पाण्डयाः। 

अर्थ ल्ञाभ्यतिक्रान्त आपगेथो$ल्पदक्तानः ॥ ३॥ 
पाण्डवो ! तुम बालक हो, कुछ नहीं जानते हो, घर्मे बडा सकषम है, यह अविचारी गंगाके 
पुत्र भीष्म मी ( वद्धताके कारण ) अपनी बुद्धि खो बैठा है ॥ ३ ॥ 

हवाइशो धर्मयुक्तो हि कुबेणः प्रियकास्थया। 

अवत्यश्यधिक भीष्मो लोकेष्ववभत। खतास ॥४॥ 
तुम्हारे समान ही स्वयंको धार्मिक समझनेवाला यह भीष्म अपनी ही प्रिय इच्छापर कार्य 
करने पर लोकसमाजमें साधुओंके अपमानका पात्र बन रहा है ॥ ४॥ 

२२ ( महार भा. सभा. ) 
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१७० महाभारते । [ भर्घाभिइरणपर् 
Me मपनि 2011 रिज ति ति कन: 
कथ हाराजा दाशाहों मध्ये स्यमहीक्षिताम्‌ 
अईँणामईति तथा यथा युष्साभिरचित! ह ॥५॥ र 
तुमने सभी नरेक्षोके बीचमें यह कृष्ण राजा न होते हुए भी, जेसी पूजा तुमने की है, बैसी 
राजाओंक योग्य किस तरह प्राप्त कर सकता है? ॥ ५॥ 
अथ घा मन्यसे कृष्ण स्थविरं अरतषभ । 
वसुंदवे स्थिते वृद्ध, कथनहोति तस्छुतः ॥ ६ ॥ 
हे भरतभेष्ठ ! यदि तुम कृष्णको बद्ध जानके उसकी पूजा करना चाहते हो तो बुद्ध 
वसुदेव विद्यमान रहते उसका भेटा केसे पूजनीय हो सकता है ? ॥ ६ || 


अथ वा वासुदेवोऽपि प्रिमकासो5लुवृत्तवान । 

द्रपदे तिष्ठति कथं लाघवो$हेति एजनम्‌ ॥ ७ !! 
अथवा यदि प्रिय चाहनेवाले वा सहचरके रूपमें वसुदेबके बटेकी पूजा करमा चाहते हो, 
तो दुपदके उपस्थित रहते हुए कृष्ण पूजाके अधिकारी केसे हो सकता है ? ॥ ७॥ 

आचार्य मन्यसे कृष्णभथ वा कुरुपुंगव । 

द्रोण ति्ठति वादर्णयं कस्प्रादाचितवानसि ॥ ८॥ 
अथवा, हे कुरुश्रेष्ठ ! कृष्णको आचार्य जानकर यदि पूजा करना चाहते हो, तो द्रोणके 
विद्यमान रहते बारष्णेय केसे पूजा जा सकता है ? ॥ ८ !! 

ऋत्विज मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन ! 

दरपायने स्थिते विप्रे कथं कृष्णाइचिलरत्वया ॥९॥ 
अथवा, हे इरुनन्दन युधिष्ठिर ! ऋत्विक्‌ मानकर कृष्णको पूजना चाहते हो, तो कृष्ण- 
५पायनके उपस्थित रहते तुमने कृष्णको क्यों पूजा ? ॥ ९ ॥ 

नेव ऋत्विडून चाचायों न राजा मधुसूदन! । 
कुरुश्रेष्ठ किसन्यस्प्रियक्काम्थया ॥ ०१ ॥| 
है कुरुणादछ 1 यह बासुदेव न तो ऋत्विक है, न आचार्य है और न राजा ही है, फिर 
भी तुम्हारा इसे पूजना केवल प्रिय कामनाके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? ॥ १०॥ 

अथ वाप्यचनीयो5यं युष्माकं मघुसूदनः । 

कि वसानाय भारत ॥ ११ || 


. है मारत! इस मधुब्दनको पूजना ही यदि तुम्हारा अभिप्राय था, तो अपमान करनेके लिये 
दैन राजाआको यहाँ, बुझानेका,क्या: प्रयोजन था ? ॥ ११ | 
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बं तु न भयादस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 

प्रणच्छाम्रः करान्सचं न लोभान्न च सान्ह्वनात्‌ ॥ ११॥ 
हमने न भयसे, न लोभसे वा न सन्धि इरनेके लिये इन महात्मा इन्तीकुमारको कर 
दिया है ॥ १२॥ 

अस्थ धर्मप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिक्ीपैत; । 

करानस्मे प्रयच्छामः खोऽयवस्मान्न मन्यते ॥ १३॥ 
यह धर्ममे प्रच होकर साम्राज्यकी कामना कर रहे हैं, इसीलिये सबने इनको कर दिया 
है, पर अब ये हमें कुछ मानते ही नहीं ॥ १३॥ 

क्तिमन्यदबसानाद्धि यदिमं राजसंसदि । 

अप्राप्तलक्षणं कूष्णमरघ्थणाचितबानसि ॥ १४॥ 

, है महाराज | अपमानके अलावा यह और क्या दो सकता हे कि राजसमाजमें राजहक्षणोंसे 

रहित कृष्णको तुमने पूजा दे ॥ १४ ॥ 

अकस्माद्वमपुत्रस्थ घ्मात्मेति यशो गतस्‌ । 

को हि घमंच्युते पजासेचं युक्तां प्रोजयेत्‌ । 

योऽयं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम वमळे पुत्र हो, तुम घर्मोस्मा दो, यह जो तुम्हारा यज्ञ था, उसे तुमने 
व्यर्थं ही नष्ट झर डाला । क्योकि वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए जिप दुरात्माने पहिले महात्मा 
राजा जरासन्धको अनुचित रूपसे मारा है, इस घर्मत्याबीको कान घमारमाके समान अनु- 
चित पूजा दे सता है ? ॥ १५ ॥ 

अय्य धर्मात्मता चेव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌ । 

कृपणत्यं निदिष्टं च करुष्णेऽच्यंस्य निवेदनात्‌ ॥ १६॥ 
आज युधिष्टिरमें धार्मिकता नष्ट हो गदै और कृष्णक्षी पूजा करफे आज युधिष्ठिरने अपनी 
दीनता ही प्रदर्शित की है ॥ १६ | 

यादि भीता कौन्तेयाः कूपणाञ्च तपस्बिन। । 

नल हबथापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवोऽहति ॥ १७॥ 
हे कृष्ण! ये बेचारे कुन्तीपुत्र तुम्हारे डरके कारण कमजोर हो गए हैं, फिर भी तुम्ह 
इसरा तो बिचार कर ही लेना चाहिए था कि तुम इस पूजाके योग्य हो या नहीं ? ॥१७॥ 

अंथ बा कूपणैरेतासुपनीतां जनादन । 

पूजामनहे। कस्मास्वसभ्यचुज्ञातवानास ॥ १८॥ 
अबाथ, कृष्ण ! यद्यपि ये बेचारे तुम्हारे पास पूजाकी सामग्री लाए, तथापि पूजाके अयोग्य 


होनेपर भी तुमने इस पूजाके लिये सम्मति कंसे दे दी? ॥ १८॥ 
2 म 
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हृविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राशितुं वेव निजेने ॥ १९॥ 
एकान्त स्थानमें मिळे हुए इविके मागको खानेवाले कुचेके समान तुम पूजाके अयोग्य 
होते हुए भी इस पूजाको पाकर यह समझते हो छि तुम बहुत बडे हो गए १ !! १९ ॥ 
न त्वयं पार्थिबेन्द्राणामवमान; प्रयुज्यते । 
त्वामिव कुरो व्यक्तं प्रखम्भन्ते जनादन र ॥ २० |! 
हे जनार्दन ! यह श्रेष्ठ राजाओंका अपमान नहीं दे, अपितु ये कौरव एपष्टतया तुम्हारा ही 
अपमान कर रहे हैं ॥ २० ॥ | | 
छीवे दारक्रिया याइगन्धे घा रूपदर्शनस्‌ । | 





०७० 


अराज्ञो राजवत्पूजा तथा ते मधुसूदन ॥ ९१॥ 
मधुसूदन ! नपुंखकका विधाह और अन्धेका रूप देखना जेसे संभव है, राजा न होकरके 
तुम्हारी राजाके समान पूजा किया जाना भौ उसी प्रकार हे ॥ २१ ॥ 

दष्टो युधिष्ठिरो राजा इष्टो आष्सञ्च याइशा । 

याखुदेबोऽप्ययं इष्ट! सवभेतव्यथातथभ ॥ ९९॥ 
चाहे जो कुछ हो, राजा युधिष्ठिर कैसे हें यह पहचाने गये; भीष्म भी जेथे हें, वह भी 
समझ लिया गया ओर यह कृष्ण केसा है, यह भी समझा गया, जिसका जैसा गुण अवगुण 
था, वह मी प्रगट हो गया ॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्वा शिशुपालस्तानुत्थाय परमासनात्‌ । 

नियंयौ सदसस्तस्सात्साहितो राजभिस्तदा ॥ ९३ ॥ 

इति थीमहाभारते लभापर्षेण 'चतुस्त्रिशो5ध्याय!॥ ३४॥ ११८९ ॥ 

तब शिशुपाल उनसे यह कहकर परमासनसे उठकर राजाओंके साथ उस अभासे चला 
गया ॥ २३ || 


महाभारतके सभापवेम चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ ११८९ ॥ 


| 
है 
| 
| 
| 





$ ४७ ४१ 
वेद्यम्पायन उवाच-- 
३ ~ ™ eS 
ततो युधिछिरो राजा शिशुपालशुपाद्रथत । 
३ उवाच चने मधुरं सान्त्थपूर्वलिदं वचः ॥१॥ 
1 ने बक वेद्नन्तर राजा युधिष्ठिर श्षिशुपालक्की ओर तुरन्त दोडे और समझा 
बुझाकर उससे यह मोठी वाणी बोले ॥ १ ॥ 
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नेद युत्ते सहिपाछ थाइश चै त्वसुक्तवान । 

अधश्श्च परो राअन्पारष्यं 'य निरथेळप्‌ ॥९॥ 
है नरेश ! तुमने जेली वात कही है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, हे राजन्‌ ! तुम्हारे इस 
कथनं परम अधमं तो है ही, साथ ही कठोर होनेके कारण निरर्थक भी है ॥ २॥ 

न हि धन परं जातु नादवुष्यल पार्थिव । 

आीज्म) कान्तनथर्येन भाजअंस्था अतोऽन्यथा ॥ ३॥ 
है महाराज ! यह कभी सम्भव नही हो सकता, कि श्ञाम्तनुनन्दन भीष्म परम घर्भको समझ 
नहीं सकते, अत; कुछका कुछ समझकर आप इनका अनादर न कौजिये ॥३॥ 

पद्चथ चेलान्महीपालास्त्यततो घृद्धतभान्बहून । 

खुब्यन्ते चाहेणां कृष्णे तदूच्तय क्षन्तुमहेलि ॥४॥ 
अपनेसे बुद्धचम इन राजाओळो देखिए ये सब राजा कृष्णकी पूजाको मान्यता दे रहे हैं 
बेसे आप भी यान्यता दीजिये ॥४॥ 

वेद तक्त्वेन कृष्ण हि 'भीष्ञञ्चेदिपते स्म्‌ । 

न छनं ह्यं तथा वेस्थ यथेने वेद सौरः ॥ ५॥ 
हे चेदिनाथ ! कुरुनन्दन भौष्म यथार्थ रूपले श्रीकुष्णळे स्वरूपसे ज्ञात हैं । यह कौरव भीष्म 
श्रीकृष्णकी जैसे जानते हैं, आप उनको पेसे नही समझते ॥५॥ 


भीष्म उवाय-- 
कार्मा अलुनयों देयो नाथलदति सान्ह्थनस्‌। 
लोकलने. कृष्णे था5दइणा नानुभन्यल ॥ ६॥ 


भीष्म बोरे- सब ठोकोर्ज सबसे पंद्ध भीकृष्णकी पूजा जिसे प्यारी नहीं लगती, ऐसे जनसे 
बिनय करना दा उसे उमझाना बेकार है ॥ ६ |) 

क्षखिय; क्षश्निय जिह्वा रणे रणकृतों यरः । 

थो छुश्वलि चणे कृत्या शुरु भयलि तस्व सः ॥७॥ 
युद्ध करनेबाकोम भेष्ठ जो क्षत्रिय पीर सिसी सत्रियरो युद्ध पराजित करके आर उसे वझमे 
लाकर छोड देते हैं, वह विजेता क्षत्रिय पराजित क्षत्रियकी अपेक्षा श्रेष्ठ ई ॥ ७॥ 

अस्थां च ससितो राजञाभेकनप्थजित युधि । 

न पइघासि महीपाछ सात्वत्तोएनतेजक्षा ॥८॥ | 
इस राजसमाजमें में एक भी ऐसे राजाको नहीं देखता हूँ, जो युद्धमें साखर्ताक पुत्र कृष्णके 
तेजसे न हार गया दो ॥ < ॥ 
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न हि केवलमस्माकम यसच्यते ष्च्यु द 
अ टक लो स्थ ३ 
अथाणाभपि लोकानामचतनीयों जनादन) | >. 


यह जनादन अच्युत केषर हमारे ही पूजनीय नहीं हैं, अपितु ये तीना लाकषाक हारा भी 


गय हैं ॥ ९ ॥ 
पूजनीय ह न हि जिता युद्धे बहष! क्षत्रियषेभा $ । 
जगत्सबै च बाष्णेये निखिलेन मति्ितस्‌ 0“ ॥ १ ०॥ 
कृष्णने बहुतसे क्षत्रिय मेष्ठोको युद्धमें जीत लिया है और सम्पूर्ण विश्व इन सब प्रकारत 
ठित है ॥ १०॥ म 
i तस्मात्सत्स्वापे वृद्धेषु कृष्णमर्चाझ नेतरान्‌ 
एवं घक्तुं न चाहेस्त्य ला त्ते ुद्धिरीइशी । २ १॥ क. 
अतएव बृद्धोके विद्यमान रहते हुए भी में कष्ण ३. है हरता हुँ; दूसरी 


~ 


| 
नहीं । अतः, दे शिशुपार ! इस विषयमे तुमको वेसा न कहना चाहिये था, एसी बुद्धि 
तुम्हारी फिर न हो ॥ ११ ॥ म 
ज्ञानवृद्धा लया राजन्बहवः पयुपाताः । 
तेषां कथयतां शौरेरहं युणवतो गुणान्‌ । 
| समागतानामऔषं बहून्बद्दलतान्लताम्‌  ॥ रश 
है राजन शिशुपाल ! मैंने बहुतसे ज्ञानमे बृद्धोकी उपासना की है आर सपुरप इकड 020 
जो कथायें कहते हैं, उनमें गुणवान्‌ कष्णके सबंमान्य अनेकों, गुण मने सुने ई ॥ १ ॥ 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्श्प्रश्ुति धीमतः । 
बहुदा! कथ्यमानानि नरे सूयः शतानि से ॥११॥ ह 
और भी इन घीमान्‌ महापुरुषने जन्मसे जो जो कर्म किये हें उन सबकी कथायं भी भने 
मनुष्यो द्वारा कही जाती हुई सुनी हैं ॥ १३॥ 
न केवलं बयं कामाचेदिराज जनादेनम््‌ । 
न संबन्धं पुरुस्कृत्य कृताथ चा कर्थचन ॥ १४॥ 
अचोमहेऽचितं खद्भिसुँवि मौससुखावहम । 
यद्वः शौरे जयं चास्य विज्ञायाचा प्रयुज्महे। ॥१५॥ ` 
चेदिनाथ ! ऐसा कदापि मत समझना, कि इम भूमण्डल भरमें साधुओंसे पूजे जानेवार, 
सब भूतोंको सुख देनेहारे जनादेनझो केबल स्वेच्छासे अथवा सम्बन्ध वा उपकारकै लिये 
पूजते हैं; इनका यश्च, श्रता ओर जयक्का नृचान्त पिश्लेष जान करके ही इम इनकी पूजा 
कर रहे हैं ॥ १४-१५ ॥ 
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न हि कश्िदिहास्मालि) जुषालो$प्यपरीक्षित । 
युणैचद्धानतिक्रर्थ हरिरच्येतनो सतः ॥ १६ ॥ 
इस सभामें यालकसे बालकशी भी परीक्षा सरनेमे इम नहीं चुके हैं, पर गुणमें बृद्धजनोंको 
भी अतिक्रम कर इरि ही हमारे मतसे पूजनीय बने हैं ॥ १६ ॥ 
ज्ञानवृद्धो द्विज्ञातीना क्षत्रियार्णा बलाधिक! । 
क पूज्ये तानिह गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थित्तौ ॥ १७॥ 
नाह्मणार्म ज्ञानके वृद्ध, क्षत्रिय सबसे बढी पूजे जाते हैं, पर गोविन्दे ज्ञानवद्धता और 
षलवृद्ता दोनों ही हैं ॥ १७॥ 
जेबणेदाजुविज्ञान बलं चाप्यलित तथा ! 
चणा हि लोके कह्थार्ति विशिष्ट केशबाएले ॥ १८॥ 
कण्ण वेदवेदाङ्गक्ा विज्ञान भी है और बल भी अपरिमित है, इसलिए मनुष्यलाकमे केशव 
अधिक गुणवान्‌ दूसरा कोन होगा ? ॥ १८ !! 
दानं दाक्ष्यं श्रुतं शौर्थं ही! कीलिवुद्धिरुत्तमा । 
संनाति। औषतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च निथताच्युते ॥ १९॥ 
दान, दाक्षिण्य, शास्नज्ञान, शूरता, लज्जा, कीति, अच्छी बुद्धि, संनती, भी, ति, तुष्टि, 
पुष्टि ये सभी गुण कृष्णम सदा प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ १९ ॥ 
तनिभं सवसंपन्नासाचार्थ पितरं शुरुम । 
अच्येमर्चितमचाह सर्वे सं्न्तुमहथ ॥९०॥ 
!, हे राजाओ ! ऐसे ज्ञानी आचार्य, पिता, गुरु, अचरे पात्र, अचनीय तथा सब शुणोसे 
सम्पन्न अच्युतकी पूजाके लिए आप सब मान्यता दीजिये ॥ २० ॥ 
ऋत्विग्गुरुजियवाशह्मश्थ स्नातको वूपतिः प्रियः । 
खरेसेतद् षीकेश तस्मादभ्यचितोऽच्युतः ॥ २१ ॥ 
हषीके ऋत्विक, गुरु, कन्यादानके योग्य स्नातक, भूप और प्यारे यह सब ही कुछ हें, 
इसी लिये हमने इनकी पूजा की ॥ ९१ ॥ 
कृष्ण एव हि लोकानाछुत्पातिरापे चाप्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते भूतमिद विश्वं समर्पितम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण ही सब लोकोंके उत्पत्ति ओर प्रलयके कारण दें । आीकृष्णहीके लिये यह चराचर 
बिश्व रचा गया है ॥ २२॥ 
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एष प्रकृतिरब्यक्ता कती चेव हात ह 
°. नछरलवत्ञादवदतासाऽच्युRः र नट 
प्रस्थ सवगत ल, ससाद 2८. 4 कवर RSS ie ठस हु ९ 
श छड र ढि जथोत्‌ जगत उपाद(० छारण छती सनातन अर संव 
यही कृष्ण हा झंव्यक्त द्र (पो: ६१ य --? ॥ छ ३ 
भूतोसे अतीत हैं, इसीलिये अच्युत सवे जानन पूजनीय हैँ ॥ २३ ॥ 


बुद्धिना सहान्वाथुस्तेजोऽर् से ही च था । 


९ > ~ छे ॥१ 
चतुर्विध भूल हद शित्‌ ॥ ९४ ॥ 
चतुर्विधं च यदस्तं सब कृष्णे अप | SR 
र ज. पृथ्वी और चार प्रकाशक प्राणी ( जरायुज 
बुद्धि, मन, महान्‌ तरव, वायु, पेज, जल, आकाश, एथ्वी आर र 


च्छ 


सेज, अण्डज, उद्धिज ) सब कृष्णे प्रतिष्ठित हे॥९ ४॥ 

आदित्यश्रन्द्रलायव नक्षजाणि अडी ! 

दिशाश्योपदिशशस्ेव सव कृष्ण पाता दु ब्‌ 3 AS 
स्य, जा , ग्रहगण, दिग्मण्ड और उपदिशाय सब रॉक पम ही प्रतिष्ठित 
हैं॥२५ ॥ न ४ 

अर्थ तु पुरुषो बालः शिकज्षुपालों न बुध्यत । 

सर्वत्र सबेदा कृष्ण तस्मादेवं प्रभाते ४ २६ ॥। क 
पर यह मूख पुरुष शिशुपाल भ्रीकृष्णको समझता नहीं है, इसीलिय सब जगह जोर सदा 
कृष्णकी इस प्रकार निन्दा किया करता हे ! २६ ॥ 

यो हि धर्म विचिलुयादुत्कूद मतिसाज्नर॥ 

स वे पञ्ये्थाधने न तथा 'वेदिराडयस . ॥ ९७॥ 
जिस प्रहार उत्कष्ट घर्गका संचय करनेवाले किसी बुद्धिमान्‌ जनको घमेके तखका पता. 
ढग जाता है, उस प्रकार यह मूं शिशुपाल धर्मकी अति नहीं समझ सकता ॥ ९७॥ 

सवृद्धवालष्वश वा पार्थिषेषु महात्लझु । 

को नाहे मन्यते कृष्ण को वाप्थेन न पू्जयेत्‌ ॥ ९८७ | 
इन बालों, पुद्धो और महात्मा राजाओंगें ऐसा झोन होगा, कि जो छष्णको पूजक योग्य 
नहीं मानता अथबा उनकी पूजा नहीं छरता ? ॥ २८ ॥ 

अथेमां दुष्कूतां पूजां शिडापालो व्यवश्यति । 

दुष्कृतायां यथान्यायं तथार्ज कतुनहाते  ॥२९९॥ 

इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चन्रिशोऽध्यायः॥ १५॥ १२१८ ॥ 
अथवा यदि शिशुपाकको निअय हो, कि पूजा अलुचित हुई है, तो बह इस पूजाके अयोग्य 
हो जानेके कारण यथायोग्य पूजा कर सकता दै ॥ २९ ॥ 
महाभारतके खभापवमे पैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ १५१८ ॥ 
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घैशस्पायन उवाच-- 

एथशुक्ह्दा तत्तो सखीच्या थिरराल सहायता! । 

व्याजहारोच्तरं तन्र सहदेवोष्यवददचः ॥१॥ 
वशषम्पाणन बोल- महायशस्वी भीष्म एसा कहकर चुप हो गए, तब सहदेव हसक उचरमं 
यह अर्थयक्त वचन बोले ॥ १ ॥ 

केशव काशिहन्तारमपसेयपराक्सस्‌ । 

पूज्थसान अथा यो च! कुष्ण न झहत चपा! ॥ ९ 


हे राजआ ! जपरिमित पराक्रमी ओर देखि राक्षणका वघ करनेवाले केका मेरे द्वारा 


पूजा जाना तममे जिस नरेश लहा न जाये ॥ २ ॥ 
सर्वा यलिनां साधि सयेद निहितं पदस्‌ । 


एचजुच्त मथा सम्यगुत्तर प्रत्नजीतु स? ॥ ३॥ 
तो में सब बल्शाठियोळे सिर पर यह लात मारता हूं, मेरे इस वचनका वे उचित उत्तर 
दब | ३ ॥ 
अतिएन्तस्तु चे केचिदाचाथे पितरं शुरुम्‌। 
अच्येषचितसर्चाहञनुजानन्तु ते पाः ॥३॥ 


और जितने बुद्धिमान्‌ राजा हैं, बे इन आचा, पिता, गुरु, पूजनीय और अर्ध्य देनेके 
योग्यपात्र श्रोकृष्णको पूजाको स्वीकार कर ले ॥ ४॥ 

सत्तो न व्याजहारैषां ऋश्चिद्‌बुद्धिमतां खतास ! 

मानिनां बालिनां राज्ञां मध्ये संदाशिते पदे ॥ ९ 
इस प्रहार सहदेवके पैर दिखानेपर भी बुद्धिमान्‌ साधु अभिमानी ओर बलशाली इन 
राजाओंमेसे किसीने भी कुछ नहीं रूहा ॥ ५ ॥ 

ततोऽपतस्पुष्पचचष्टिः लझ्देघट्य सूभेनि। 

अहहथरूपा खायब्याप्थञ्चषन्साशु सा्वात ॥ ६ 
तब सहदेवके सिरएर फूल बृष्टि हुई और अनेक आकाश्षवाणियोंने “ साधु साधु ” ब्द 
कहे ॥ ६ १! 

आविष्यदजिनं कूण्ण अआविध्यद्‌जूतजलपक । 

सथसंशयातनिमोक्ता बारद। सधेलोकबित्‌ ॥७॥ 
भविष्य और यूतकाकको बतानेवाळे, सभी संशयॉके नष्ट करनेवाले, सब लोकोको जानने 
वाले नारदने कृष्णको अजेय सिद्ध किया ॥७॥ 

२३ ( सहा. भा. सभा. ) 
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१७८ रु महाभारते । [ झर्घामिहरणपवे 
MMMM 8 TT ~ 
तत्राह्ृतागता! खे खुनीथप्रसुख गणा! । 
ल त ॥८॥ 
संप्राइद्यन्त संकुदा विषणवदनार्तथा ही 
बहाँ बुलाये गए और आये हुए सभी सुनीथ आदि सुर्य मुख्य राजा क्रोधित होनेके 
च. ० ०२७ २०० ९ ०५ रो 4 
कारण बदले हुए रंगके चहरेवाठे दिखाई दिए |! ८ ॥ 
शिषक ¢ ७, Q 
युविष्ठिराभिषेक च वासुदेवस्थ चाहणस्‌ । 
अन्रवंस्तत्र राजानो निवेदादात्मनिश्चयात्‌ ॥९॥ द 
तब आपसमें निश्चय करके क्रोधसे राजाओंने उस समास युधिष्ठिरके अभिषकका ऑर 
बासुदेवके पूजाडी निन्दा को ॥ ९ ॥ 
लुहद्गिवाथेमाणानां तेषां हि घपुराच भो! 
आलसिषादपकृष्टानां सिहानालिघ गजतास्‌ 1५: १॥ हे 
पर अपने मित्रों द्वारा रोके जाते हुए उन राजाओंका रूप उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
च सके a ~ च्य चक hs च्य छु 
प्रकार मांसके पाससे दूर किये जाते हुए तथा गरजते हुए सिंहका होता ४ ॥ १० ॥ 


ते बलोघमपथेन्त राजलागरमक्षयस । 

कुबाणं समय कृष्णा युद्धाय वुबुध तदा | ॥११॥ 
राजाओंरूपी सागरकी वह अमर्यादित और अविनाशी सेना युद्धके लिए ( तय्यार हो रही 
हे), यह बात भीकुष्ण जान गए ॥ ११॥ 


पूजायित्वा च पूजाई ब्रह्मक्षत्रं बिशेषतः। 

सहदेवो नणां देष! समापयल कम तत्‌ ॥९१॥ 
पूजाक योग्य ब्राह्मण और क्षत्रियोळी पूजा करके मनुष्यामें देवरूप सहदेवने वह कर्म पूरा 
किया ॥ १२॥ 

तस्मिन्नस्थाचिते कृष्णे खुनीथ! दाचुकधण! ! 

अतिताम्रेक्षण। कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ ॥ १३॥ 
तब भरीकृष्णकी पूजा दा जानेपर त्रुनाशी शिशुपाल आंखें छाल करके ऋ्रोधसे राजाओंसे 
बोले- हे राजाओं ! सेनापतिके रूपें में यहां खडा हुआ हँ ।; १३ ॥ 

स्थित) सेनापतिवोऽइं मन्थध्वं कि नु सांप्रतम्‌ । 

युधि तिष्ठाम संनह्य समेतान्ब्रषिणपाण्डवान्‌ ॥३१॥ 


अव आप निश्चय करे कि क्या करना है, हम सब तैय्यार होकर इन मिले हुए बृष्णि और 
पाण्डवांसे रणमें भिड जायें || १४॥ 
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इति सर्वान्ससुत्साह्य राज्ञस्तांख्चेदिपुङ्गवः । 
यज्ञोपघाताय ततः सोऽमन्त्रयत राजसि! ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते खमापर्षणि षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ समात्तमार्घाप्रिहरणपर्वं ॥ १२३३ ॥ 
चेदिराज शिशुपाल इस प्रकार उन राजाओंको भरपूर उत्साहित कर अन्तमें उनसे यज्ञमें 
बिध्न डालनेके लिए सलाह करने लगा ॥ १५७ ॥ 
॥ महाभारतके सभापवमें छत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ अर्घामिद्रणपर्ब समाप्त ॥ १२३३॥ 








8 क ४१ 
13 
चशस्पायन उचाच-- 
ततः सागरसंकाचां दष्टा नपतिसागरम्‌ । 


रोषात्ग्रचलिलं स्वेभिदणाह युधिषिरः ॥१॥ 
ष्यं अतिलताँ श्रेष्ठ बृद्धं कुरुपितामहम्‌ । 

४8 र (~ 
बृहस्पति बृहत्तेज्ञाः पुरुहृस इवारिहा ॥ २॥ 


चे नम पे पी FN ~ ४2०. २७ क्र श्र 
चेशस्पायन बीले- तदनन्तर इन्द्र जेसे चृहस्पतिते परामर्श पूछते हैं, उसी प्रकार अति 
तेजस्वी शत्रुनाशी युधिठ्ठिरने क्रोधसे उफनते छुए उस राजाओंके सागरको सागरके समान 


७4% ७८ ०, 


निइ(रकर बुद्धिमानोस श्रेष्ठ कुरुपितामह बुद्ध भीष्मसे यह पूछा ॥ १-२ ॥ 


असो रोषात्प्रचलितो महान्यपतिसागर! । 

अन्न यत्प्रतिपत्चव्य तन्मे बुढि पिलामह ॥ ३॥ 
हे पितामह ! यह विशार राजक्षसुद्र कोधके मारे लहरा उठा दै, इस विषयमे जैसा उपाय 
करना उचित हो वह उपाय, दे पितामह ! आप मुझे बतायें ॥ ३॥ 

यज्ञस्य च न विन्न! स्थात्प्रजानां च शिव अवेत्‌ । 

यथा सर्वत्र तत्सर्व बूहि मेऽत्य पितामह ॥४॥ 
हे पितामइ ! यज्ञमें बिश्व न हो और प्रजाआंझा सर्वत्र मङ्गछ हो वह सब उपाय आप 
मुझे बताबें || ४ ॥ 


हत्युक्तवाति घमेज्ञ घमराजे युधिष्ठिरे । 


उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामह। ॥५॥ 
तब धमन्च धमराज युविष्ठिरके ऐसा कहने पर कुरुओंके पितामह भीष्म यह वचन 
बोले ॥ ५ ॥ 


के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हाम [ छिशुपालूवघपद 
१८० RR TNS 
075 17 ०00७0 


सा भैरत्वं कुरुशादूल शवा सिं हन्तुमहेति । | 

शियः पन्थाः सुनीतो$च मया पूरं बतः [RN द 
दे कुरुशाईल ! हुम डरो मत, क्या इचा कमी सिंहको मार सकता है? इस विषय अने 
पहिले ही अच्छा ओर कल्याणकारी उपाय सोच लिया है ॥ ६ ॥ 


प्रसुसे हि यथा सिंहे श्वानस्तत्र समागता! | 

अषेयुः सहिताः वे त्थेशे खल्ुधाधिपा; पी | ७ ४) र 
जिस प्रकार दिंइके सो जानेपर वहां कुचे आकर मिलकर माका करत ९, उसो गक थ 
सब राजा मॉक रहे हें ॥ ७॥ 

वृष्णिसिइृत्य खुसस्य तथेले प्रसुखे स्थिताः 

भषन्ते तात संकुद्धा; श्वानः सिंहस्थ संनिधौ ॥ ८ ह द्र 
जिस प्रकार रिंहके पास कुचे भोका करते हैं, उसी प्रकार, दे तात ! इष्णियाम सि 
समान कृष्णके चुपचाप बेटे रहनेक कारण ये क्रोधित राजा कुर्तेके समान भाक रदे ई ॥ < ॥ 

न हि संबुध्यते तावत्सुप्तः सिह इवाच्युत! । 

तेन खिंहदीकरोत्येतान्टसि हत्वोदिपुकूरग! LOS 
दींदमें पडे सिंहके समान अच्युत जघतरू जागते नहीं हे, तबतक नरसिंह चाद्राज इन 

को की > 

लोगोंको सिंह बना रहा है ॥ ९॥| 





पार्थिवान्पार्थिघश्रेष्ठ शिशुणालोऽल्थवेतनः । 
खवोन्सवात्मना तात नेतुकालो यशक्षणमसत्‌ ॥ १०॥ 
५ ५, ¬ 


है राजाओं श्रेष्ठ तात ! अत्पबुद्धिवाला शिशुपाल सब राजाओंको एत्र प्रकारसे यमराजके 
घर ले जाना चाइता है ॥ १० ॥ 


नूनसेतत्सलादातुं पुनरिष्छत्थघोक्षजञः । 





| यदस्य शिशुपालह्थं तेजल्तिछाति भारत ॥११॥ 
है भारत ! शिक्षुयालका यह जो तेज है, जान पडता है, कि आकृष्ण निश्चय ही उसे हर 
लेना चाहते है ॥ ११॥ 


विप्लुता चास्य बदर ते वुद्धिवैद्धिलतां वर । 
| चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥११॥ . 
है बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा करथाण हो ¦ इस चेदिराज शिद्युपाळकी आर 
सब राजाओंकी बुद्धि ही दप हो गई है ॥ १९॥ 





aS FS २-५०८< ३ है, CR ० अह. 





८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` हघ्याय ३८ | ' छम्मापवे । १८१ 
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आदाहुं हि बरव्याघो थ पनिच्छट्यथ यदा । 
तस्य विष्ठवते बुद्धिरेज चोदिपतेयंथा ॥ १३॥ 
वाश्तवर्म यह नरव्याप्त साधव जब जिसको मारना चाहते दै तब चेदिराज शिशुपालक्के 
समान उनकी बुद्धि पहले ही बिगड जाती है ॥ १३ ॥ 
बलुर्निच्ानां भूतानां त्रिषु लोकेषु साधव! । 
प्रभवश्चैव सर्वेषां निधन च युधिष्ठिर ॥ १४ 
हे युधिष्ठिर | कृष्ण त्रियुवन भरमै जरायुआदि चार प्रकारके सब भूतोंकीददी उत्पत्ति और 
छयके कारण हैं ॥ १४॥ ° 
इति तस्य वचः श्रुत्या ततञ्चेदिपतिददप; । 
दल रूक्षाक्षर बब! आवयामास भारत ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीसहासारते लशापर्वणि सतचिशो ६ ध्याय; ॥ ३७ ॥१२४८ ॥ 
हे आरत ! अष्मिकी यह बात सुनळूर नरेश चेदिराज भौष्मको रुखे अक्षरोसे युक्त तीक्ष्ण 
वचन सुनाने रा ॥ १५ || 
महासारतके खभापवमें लेतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १२४८ ॥ 


ड 6 ४8 


शिशुणारू उदाच हे 
विसीषिक्ा सिंही मिीणणव्सथपार्थिधान्‌ ! 
ब व्ण्पन्नपसे ऋहमाद्लूळ्ः सन्छुलपाँखनः ॥१॥ 
शिशुपाल बोळा- हे भीष्म | तुभ बुद्ध होकर कुछमें कलङ्क क्‍यों लगाते हो और अनेक 
तरहके भय दिखाते हुए सब राजाजोकी डर दिखलानेमें लजाते भी नहीं | ॥ १॥ 

शुत्तमेतत्त॒तीयायाँ प्रकृती घतंता त्यया । 

सुं घलोदपेलाथे त्वं हि खवेझुरूतलः ॥९॥ 
अथवा अन्मसे ही नपुंसके रूपें बने रहकर ऐसा घर्मसे हीन अर्थका कहना तुम्हारे योग्य 
ही तो हे, क्योकि तुम सब कुङजोमि मुख्य हो ॥ ९ ॥ 

नाथि नौरिव संबद्धा यथान्धो वान्धान्विथात्‌। 

तथासूता हि कौरव्या मीषध येषां त्वश्नग्मणीः ॥३॥ 
जिनके तुम अग्रणी या प्रधान हो, पे कौरव ठीक उसी दशामें हें, (कि जेसे एक नान दूसरा 
बंधी हुई हो अथवा जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धेके पाठि चढता हे ॥ ३॥ 
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ण्यस्य विशेषत; । 

पूतनाघातपूर्वाणि कमाण्यस्थ ; 

तवया कीतैयतास्माक सूयः प्रच्यावितं सनः ॥४॥ 
कुष्णका पूतना-वघ आदि कम विशेष रूपसे कह कर तुमने हमारे हृदयमें बडी व्यथा 
पहुंचाई है ॥ ४॥ 

अवलिप्तस्य सूखेस्थ केशवं स्तोतुलिच्छत। । 

कथं भीष्य न ते जिह्वा दातघेथ विदीयते ॥५॥ 


न 0९ ७३ सू © जादे = 
रे भीष्म ! केश्ववकी स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले अभिमानी और सूख तुम्हारा जभ 
सेकडों मागमे क्‍यों नही फट जाती ? ॥ ५ ॥ 


यञ्ज कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरेनरे! । 

तमिमं ज्ञानवृद्ध सन्गोपं संस्तोतुभिच्छलि ॥९॥ ३ 
है भीष्म ! अति अज्ञानी मलुष्योके द्वारा भी जिसकी निंदा की जानी चाहिए, उस ज्वालका 
तुम ज्ञानमै बद्ध हो करके भी स्तुति करना चाइते हो ॥ ६॥ . 


यद्यनेन हता बाल्ये शकुनिञ्चिखसत्न किम्‌ । 
तौ वाश्ववषभौ भीष्म यौ न युद्धविशारदी ॥७॥ 
छि भीष्म ! कृष्णने बचपनम यदि एक चिडिया (पूतना ) मार दी अथबा जो युद्धको नहीं | 
जाननेवाले थे, उन अश्च और बैलको मार दिया, तो उसमें आश्रय ही क्या हे? ॥ ७॥ 


चेतनारहितं काछ यद्यनेन निपातितम्‌ । 
पादेन शकटं भीष्म तत्र कि कूतमदू सुसम्‌ tei 
`. ओर भी यदि इसने सूखी इुई लफडीकी गाडी पांवसे गिरा दी, तो हे भीष्म ! उसमें अला 
कोनसा बडा आश्रये कर दिखाया ? ॥ ८ ॥ 
वल्मीकमात्रः सप्ताह यद्यनेन घृतोऽचलः । 
तदा गोवधनो भीष्म न तचित्रं मतं सम ॥ ९॥ 


दे पक | दौमकके ठीलेके समान गोवर्धन गिरिको यदि इसने सप्ताह भर उठा भी लिया, 
तो वह मेरी समझम कोई बडी बात नहीं है ॥ ९ 


सुक्तमेतेन बहन्न कीडता नगसूधेनि । 
इति ते भीष्म शण्वानाः परं विस्लथसागता! ॥ १०॥ 


_____ तुम्हारी इस बातको सुनकर कि “ पहाडकी चोटी पर खेलते कूदते इसने बहुत अन्न खाया 
ओ। या” सबको बडा आश्रयं हुआ है ॥ १०॥ 
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शर्थ चानेन घर्शञ्ञ सुक्तमल्ल बलीयसः । 
, सख थानेन इत! कंस इत्येतन्न महदसुतय ॥ ११॥ 
है भर्म ! जिस बटवानूका अन्न इसने खाया था, उसी कंसको इसने मार डाला, यह कोई 
बड़ आशयको बात नहीं है ? ॥ ११ ॥ 
न ते शुतामिदं भीषम नून कथयतां सताम्‌ । 
क्ष्ये र ° 
Ee यद्रुक्ष्य स्वामधसञ्ञ वाक्य कुयकुलाधम ॥ ११॥ 
हे कुरुकुलमें नीच अधमज्ञ भीष्म ! प्रतीत होता है कि तूने सज्जनोंळे द्वारा कहे हुए इस 
वचनो नहीं सुना हे, इसलिए तुझे में यह वचन कहता हूँ | १२॥ 
सञ्जीषु गोषु न शास्त्ञाणि पातयेाह्मणेषु च । 





यस्य चाज्ञानि सुञ्जीत यञ्च स्थाच्छरणागतः ॥ १३॥ 
इति शन्सोऽनुशासान्ति सजना धर्मिणः खदा | 

री वी ७७ र ९ 9 
आए लोके हि तत्लने वित्थ त्ययि हर्यते ॥ १४॥ 


वीर पुरुष ज्ञी, गो और ब्राह्मणों पर और जिसका अन्न खाया हो तथा जो शरणमे आ 
चुका हो, इन पर कभी श्न प्रहार न करे, इख प्रकार धार्मिक सन्त एबं सज्जन उपदेश 
देते ह, पर हे भीष्म | लोकमि तुझमें वह सब व्यर्थ दीख पडते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

ज्ञानच च बद्धं च मूयाँसं केश मम । 

अजानत इथारुूथासि सस्तुबन्कुरुसत्त् । 

गोघ्नः स्रीप्नश्च सन्खरीष्म्र कथ संस्तवमहेति ॥ १५ ॥ 
हे कोरबोंमे श्रेष्ठ भीष्म ! यह समझ कर, कि मानो में कुछ जानता ही नहीं, तू मेरे सामने 
केशबकी स्तुति करके उसको ज्ञानमें वद्ध, बृद्ध, महान्‌ , इत्यादि नानाविध बातोंसे प्रशंसा 
कर रहा है, पर एक गौ बैलको मारनेवाळा और खी ( पूतना) को मारनेबाला पुरुष 
प्रशंसा या स्तुतिका पात्र केसे हो सकता है ? ॥ १५ ॥ 

असौ शतिप्ततां श्रेष्ठो य एष जगत! प्रस! । 

संभावयति यथ्येषं त्वद्टक्याद्च जनादन! । 
एवमेतत्सवंस्रिति खर्व तद्वितथं घुषस्‌ ॥ १६॥ 

“ यह ( कुष्ण ) बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ है ओर यह सब लोकोका स्वामी है” आदि तुम्हारी 

बातोंकी सुनकर यह जनादन भी यह सब सच मानकर अपनेको उन सबके योग्य समझ 
रहा है, पर वास्तवर्मे बह सब झूठ है ॥ १६॥ 
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= शास्ति बहु चेदपि गागति । 
ज i susie सूत्तानि ञूलिञ्ञणछारि्यया १ ९७! 

८६४५५ डी १२३७११ ७७७ SN नही >> 
प्रकृति घान्ति म पर कहतेवालिझो उन वार्ताका कोई फायदा नहीं होता, 

"ह्ये अले ही अनेक बात कश आय, पर कहनंबालका ७० का दे 
जज पध्षीके समान सष प्राणी शपे स्वभाव पर ही जाते दे ॥ ६७ 

लिङ्ग २ | या 

डु नून प्रकृतिरेषा ते जघन्धा नाज सवा 


७० ॥ १ । 
अतः पापीयसी चेषां पाण्डवानासणीष्यते | १८! 


€ ५ १ २, प्रदशछ ] 
चेषामच्येतल। कुष्णस्ह्व च शषा 42९0” 


सहाभारते ! [ शिशुपारवञपई 
| 


७ ७ पा क । | 
घभेवाव्त्वलधभेज्ञ' सतां जागाोधवप्छत। ई ह 
इसमें कुछ मी सन्देह नहीं दे, छि तुम्हारा यह सम भी बहुत नीच है। इसी कारण, 


जिनके लिए कृष्ण अत्यन्त पूज्य है और सज्जनांके यागे अ तथा इ भ य 
भी घर्मका उपदेश देनेवाला तू जिनका पथ प्रदर्श है, ऐसे उन पाण्डो स 
भी अधिक पापी है ॥ १८-१९ ॥ न 
को हि घर्सिणमात्मानं जानञ्ज्ञानघतो वरः | 
कुयोद्यथा त्वया भीष्य कृतं घससवक्षता |! बु ॥ 
ने जाननेवाले तूने जो कम लाम झानियान श्रेष्ठ 
है भीष्म ! घर्मको जाननेवाले तूने जो कम किया है, क्या वैसा 
अपनेको घर्मशील जानता हुआ कर सकता है १ ॥ २० ॥ 
अन्यकामा .हि घम्रैज्ञ कन्यका प्राज्ञमानिना ` 
अस्था नामेति अद्र ते कथ सापडता स्वथा ॥ २१ ॥ 
हे घ भीष्म ! अम्बा नामकी काशीराजडी पुत्रीने ओर ही कुछ कामना झी जी; 
राज्ञ होनेका घमण्ड मारते हुए भी उसे कयां हर छिया १ ॥ २१ ॥ 
याँ स्वयापहृतां ्ीष्म कन्यां नेचितवाल्यप! । 
| भ्राता विथिछवी्थस्ते खतां गृत्तमलुछित! ॥ शेर 
| _ तेरे भाई राजा विचित्रबीर्थने तेरे द्वारा हरी णई उस कन्याको स्वीकार तही किया आर 
इस प्रकार सज्जनोंके मार्गको अपनाया था ॥ ९९॥ 
दारणोयेस्थ चान्येन लिषत; प्राञ्चलालिलः । 
तव जातान्यपत्यानि सजनाचरिते पाथि ॥ २४ ॥ दे 
तुम प्राज्ञ कहनेकी ऐसी बहाई रखते हो, फिर भी तुम्हारे सामने ही विचित्रवीर्य ६ 
झ्षियोमें अन्यजन द्वारा सज्जनसे आचरण किये पथके अनुसार सन्तानें उपजाजी । 
Mi ::. >. !: 9 ॥ २३ ॥ हड 
% भूछिण एक पक्षी है, जो हमेशा यदी चिल्लाता रहता है कि” साहस मत करो”, पर स्वी | 
अत्यन्त खाहस करके शेरके जबडेमे फंसे इए मांसके टुकडोंकों चुन चुन कर खाता ६ ' 
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न हि धर्मोऽस्ति ते -भीऽ्व ज्ह्मययंमिदं घृथा । 

शद्धार्थाक्षे सोहाइा छीयर्थाडा न संचाथ? . ॥ ९१४ || 
हे भीष्स ! यह कोई धर्म नहीं है ! तुम्हारा यह बरह्मचर्यं व्यर्थ है, या तों ओहसे, नहीं तो. 
नपुंसक होनेके छारण तुसने इस ब्रह्मचर्थत्रतको धारण छिया है ॥ ६४॥ 


न त्यह तव धन्षक्ञ पद्यास्युपचयं क्चित्‌ । 
न छ ते साचंता बदा थ एव धप्तेभन्नयस्‌ - ॥ ९५ | 
PS 
धमेज्ञ ! में कही भी तुम्हारी उन्नति नहीं देखता इं । जिन्होंने धर्मकी व्याख्या की है, 
उन पण्डितॉकी तुमले कभी उपासना नहीं की है ॥ २५ ॥ | 


इष्टं द्सथीतं च थज्ञास्य बहुदक्षिणाः । 

सचनेतदपत्यहथ फ्ला नाइति षोडशीस ॥ ९१ ॥ 
देबसेवा, दान, पठन, बहुत दाक्षणाशुक्त यज्ञ, यह पुत्रफळके सोलह भागळे बराबर 
भी नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ 

व्रधोपनासबहुथि! कुतं अवाति सीएम यत्‌। 

सथ सदनपस्थस्थ मोघं सघति निश्चय यात्‌ ॥ २७॥ 
हे भीष्म ! बहुविध ब्रत उपवाससे जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, पुत्रहीन जनका वह सब 
निःसन्देद व्यथ हो जाता हे !! २७ ॥ 

सोऽनपत्यञ्च वृद्धक्ष सिथ्याधमोलुशालनात ! 

हंसथत््वपीदनीं ज्ञातिभ्यः प्राप्नुया घधस्‌ ॥ २८॥ 
मिथ्या धर्मका पालन करनेके कारण तुम भी बिना पुत्रके ही वृद्ध हो गए हो, अतः इसकी 
भांति अब अपने ही बन्धुओंछे दारा बषको प्रास होओ ॥ २८ ॥ 

एबं हि कथथन्स्थन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा 

सीष्म थक्तदहं खर्यग्यक्ष्यानि तच झुण्यतः । ९९॥ 
हे भीष्म ! ज्ञानमें पण्डित दूसरे मानब भी पहिले यह कह गये हैं, में सुननेवाले तुमसे भली 
प्रकार चह कहता हूँ ॥ २९ ॥ 

बृद्ध? किल खखुन्ान्ते कञ्चिद्ंसोऽसवत्पुरा । 

घर्सयागन्यथावृत्त। पक्षिणः सोऽनशास्ति ह ॥ ३०॥ 
पहिले समुद्रके किनारे कोई एक बूढा हंस रहता था | बह बडा अधर्म किया करता था 
पर धमकी कथा सुनाकर पक्षियोंको उपदेश करता फिरता था ॥ ३० ॥ 

२४ ( महा, भा. सभा. ) 
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महाभारते । | [ शिशुपालवधपबे 





ममे मण 
घर चरत माधममिति तस्य वचः किल । 
पक्षिणः शुश्चवुर्भीष्म सततं धरमवादिन! ॥ ३१॥ 


है भीष्म ! पक्षीगण हमेशा धम कहलेवाले उसकी यह बात, कि “ तुभ थका आचरण 
करो, अधर्मका नहीं । ” सदा सुनते ये ॥ २१ | । 

अथास्य अक्षमाजहु! ससुद्रजलचारिणः । 

अण्डजा भीष्म तस्यान्ये घ्मोथेमिति शुम ॥३९॥ ` 
हे भीष्म ! सुना जाता है, कि सधुद्रके जरम विचरभेवाठे दूसरे अण्डोंसे उत्पन्न होनेबाले 
जन्तु भी घमार्थेमें उसको भोजन ला देते थे ॥ १३ ॥ 

तस्य चेव समभ्याशे निक्षिय्याण्डानि सवेदा! । 


ससुद्राम्मस्यमोदन्त चरंतो भष्स् पक्षिण  ॥३३॥ 
है भीष्म ! वे सब उसके पास अपने अपने अण्डे रखकर सागर अरम घूम फिर आनन्दे 
करते थे ॥ ३३ ॥ 

तेषामण्डानि सर्वेषां भक्षयामास पापकूत्‌ । 

स हंस! संप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वकर्मणि ॥ ३४॥ 


घ 24 ० २, त्ये जह से 
बह पापिष्ठ हेस अपने कममें सदा सावधान रहकर असावधान रहनेवाले उन सब पश्षियाके 
अण्डे खा जाता था ॥ ३४ ॥ $ 

तत! प्रक्षीयमाणेघु तेष्वण्डष्वण्डजो5पर! ! 


अशङ्कत महाप्राज्ञस्त कदाचिइदश इ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर धोरे धीरे उन सब अण्डोके चुक जानेपर दूसरा एक बडा बुद्धिमान्‌ पक्षी मन 
ही मनम भय खा गया ओर किसी एक दिन प्रत्यक्षम भी उसकी वह लीला देख ली ॥३५॥ 


तत स कथायामास इष्टा इसस्य किल्विषम्‌ । 





तेषां परमदु।खातंः स पक्षी सषेपक्षिणास्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब इसका यह पापाय देखकर और बहुत दुःखी होकर उस पक्षीने सब पक्षियोंसे कह 
दी ॥ १६॥ 
ततः प्रत्यक्षतो दृष्टा पक्षिणस्ते समागता । 
निजघ्नुस्त तदा हंस मिथ्यावृत्तं कुरूद्वह ॥ १७ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! इसके वाद उन पक्षियोंने अपनी आंखोंसे सव कुछ देखकर उस झंठे और 
मिथ्या आचरण करनेवाले उस हंस पक्षीको मार डाला ॥ ३७॥ 


| 

| 

| 

बै 
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अध्याय ३९ | लभ्रापवं । १८७ 
ते त्वां इंससधप्तोणमपीमे वसुधाधिपा! ! 
निहन्युभींष्म संकुद्धाः पक्षिणस्तसिवाण्डज्म्‌. ॥ ३८॥ 
हे भीष्म ! क्रद्ध हुए हुए पक्षियोने जेसे उस इंसको मार डाला, उसी प्रकार ये राजा तुझे 
भी मार डालेंगे, क्योंकि तू उस इंसके समान अधर्माचरणी है ॥ ३८ ॥ 
गाथामप्यत्न गायन्ति थे पुराणविदो जना! । 
भीष्य याँ तां च ले सस्थक्कथायिष्यानि भारत ॥ ३९॥ 
हे भरतपृत्र ! पुराणके जानकार पाण्डित लॉग इस विषयमे एक कथा कहते हे । उसे भी 
पूरी तरइ तुमसे कहता इं ॥ १९ ॥ 
अन्तरात्मनि विनिहिते रौषि पत्ररथ वितथस । 
अण्ड अक्षणमङझ्छाचि ते कमे वाचभलिशयते ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते सभापवेणि अष्टभिल्लो८ध्यायः ॥ ३८ ॥ १२८८ ॥ 
“४ रे इंस ! झामादिसे तेरी अंतरात्मा घायल होनेपर भी तू धमकी बातें कर रहा दै, पर 
अण्डा खानेळे समान यह अपवित्र कमे तेरी घातको महत्यहीन बना देता है ॥ ४० ॥ 
महाभारतके सभापवंमे अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १२८८ ॥ 


शिशुपाल उवाच-- 

स मे बहुमतो राजा जरासंधो महाबल! । 

योऽनेन युद्ध नेयेष दासोऽसमिति संयुगे . ॥१॥ 
शिशुपाल बोला- इस कृष्णको दास जानके जिन्होंने इससे लडना नहीं चाहा था, वह 
महाबली बडे पराक्रमी राजा जरासंघ मेरे बडे माननीय थे ॥ १ ॥ । 

केशबेन कृत यत्तु जरासंघवधे तदा । 

भसीमसेनाजुमाम्यां च कस्तत्साध्विति मन्यते ॥२१॥ 
जरासन्घके मारे जानेकै कालमें केशव, भीम तथा अर्जुनने जो कमे किया था, उसे कोन 
सुकर्म कह सकता है १ ॥ २ ॥ 

अद्वारेण प्रविष्टेन छद्मना ब्रह्मवादिना । 

दृष्ट! प्रभावः कृष्णन जरासंघस्य घीमतः ॥३॥ 
इस कृष्णने कुद्वारसे घुसनेवाले तथा छरूसे अपनेको त्राण कहनेवाले बुद्धिमान्‌ जरासन्धका 
प्रभाव भली प्रकार समझ छिया था ॥ ३॥ 

ठर 
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प्रहाआरते + 
१८८ nN vis 
चेन घर्मात्मनात्मानं अ्रह्मण्यमाभिजानता । | 
रवितं पाद्यलस्म़े तददातुमग्रे ठुरात्नने , . ` ड. 
अपनेको ब्राह्मण अक्त समझनेवारे जि घमोत्मा जरान मा पहले इस दुशत्माकी पाच 
नहीं देना चाहा ॥ ४॥ 
मुज्यतामिति तेनोक्ता कूषण कीमघनंज या! । 
जरालंघेन कौरव्य कूष्णेन विकत कृतस्‌ ॥७॥ « 
जरासन्धने जब कृष्ण, भीम और घनञ्जयको भोजन करनेका कहा था, तब कुष्णभ उलटा 
ही काम किया ॥ ५ ॥| 
यद्ययं जगत! कता यथैनं सूखे सन्यसे । 
करणान्ष ब्राह्मणं सम्यगाल्मानभथगच्छति र | || 
हे मूर्ख ! तेरे मतसे यदि यह कृष्ण जगत्‌का कर्ता है, तो जपनेको सचश्ुच ब्राह्मण क्या 
नहीं समझता ? ॥ ६ १ 
इदे त्वाश्य भूतं से यदिले पाण्डवास्त्यया । 
अपकूष्ठा। सतां मागांन्मन्यन्ते तच साध्विति ॥७॥ 
मुझको सबसे बडा आश्व तो यह जान पडता दै, (के यद्यपि तुम पाण्डाको सज्जनोके 
पथसे इटाते हो, उसपर भी वे तुम्हारे अभिप्रायकषो अला समझते हे ॥ ७ ॥। 
अथ वा नैतदाञ्चर्य थेषां त्वमसि भारत! - 
स्रीसधर्मा च वृद्धश्च सबाथाना प्रदशाक) ॥८॥ 
अथवा सीके समान वने हुए और वृद्ध तुम जब इनके सब जर्थोकै दशानेबाळे बने हो, तब 
इसमें आशय ही कया है ? ॥ ८॥ 
वेशम्पायन उवाय--- 
तस्थ तद्॒ बन शुत्वा स्हक्षं रूक्षाक्षर बहु । 
चुकोप बलिनां श्रेष्ठो सीमशेन) प्रतापयन्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोठे- बिशुपालक्षी रूख अषरोंसे युक्त उन रूखी बातोंडो सुनके बलियोंगें भे 
प्रतापी भीमसेन क्रोधयुक्त हो गए ॥ ९॥ 
तस्थ पद्मप्रतीक्ाणे स्व आवायलबिस्तृते ¦ 
सूयः कोधाभितान्रानते रक्त नेचे चञ्ूषतुः ॥ १० 
यु सदश्च और स्वभावहीसे फैले जोर क्रोषसे लाल दोनों नेत्र और मी छाल बन 
॥ १०॥ | 
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भिशिखां झुट चाश्य दर्ज) तवेपार्थिवाः ! 
ललाटस्थां जिकूदश्याँ गळां ज्िपयमामिण ॥ ११ ॥ 
तीन स्थानांसे ठेढी हुई हुई भइ सब राजाओंको इस प्रकार दीखी, कि मानों त्रिकूट 
शिखरपरसे तीन मार्गास बनेवालो कोई गंगा हो ॥ ११ ॥ 
दन्तान्संद्शलस्तत्थ कोपाइइशुराननस्‌ । 
युगान्तं सबसतान छालल्येच ।दिषक्षत। ॥ १९ || 
क्रोथळे मारे दांतसे दांत पीडते हुए उनका शुखमण्डल बानो युगान्तके सब छोकोडो 
अलानेकी इच्छा करनेवाले कराळ काठकै समान दीख पडने लगा ॥ १९॥ 
उस्पतन्सं तु वेगेन जग्राहेनं सनस्थिनस । 
दम एव महावाहुलेहालेनलियेग्वरः ॥ १३ ॥ 
वेगसे ( शिल्लुपारुकी तरफ ) दोडते हुए उस भनस्वी भीरको महाबाहु भीष्मने उसी प्रकार 
पकड लिया, जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर महासेन कातिक्रियको पञ्ड जेते हैं ॥ १३ ॥ 
यरय सीमस्य भ्रीष्मेण वायेम्राणसथ सारत । 
गुझणा बिविधैवाकवै; कोधः प्रशलमागतः ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! रोके जाते इए उस भीमल क्रोध वद्ध भौष्मके विविध वचनोंसे शान्त हो 
गया ॥ १४ | 
नालिबकाम सीऽ्यस्थ छ हि वाच्त्यमरिंदसः ! 
सझुद्धूलो घनापाये घेलासिय लहोदधिः ॥ १६ ॥| 
जिस प्रकार लएरावा हुआ यशहासमुद्र बच चीतने पर तटकी भूमिके ऊपर नहीं चढता, बेचे 
झत्रुनाशी शृ्ोदर भी भीष्मकी बातका उल्लघन नहीं कर सछे ॥ १५ ॥ 
शिश्षुपालस्तु उकुदे भीसलेने बराविप । 
जाकअपत तदा घीर।पीरुषे स्वे व्यवस्थित! ॥ १६ ॥ 
है राजन्‌ ! पर भीभसेनके क्रोधित होने पर भी यीरबर शिशुपाल अपने बल पर स्थिर होने- 
के कारण जरा भी कापा नहीं १६?! 
उत्पतन्तं छु घेणेन पुनः एनररिंबभः । 
न ख त चिन्तयामास सड! छुद्र तथा १ १७॥ 
हे शत्रुंनाश्ी ! सिंह जैसे छोटे सृभकी परवाह नहीं करता, वैसे उकोदरको वेगसे बारबार 
अपनी तरफ खाते हुए देखने पर भी उनसे उनको कोइ भय नहीं हुआ ॥ १७॥ 


उन 


शे 
पर्वतके 
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५०३०० त 
प्रहसंश्ात्रवीद्वाक्य चेदिराज। प्रतापवान । 


तेनमतिकदं रसपराक्रसम्‌ ॥ १८॥ 
सीमसेनमतिकुद्ध इष्टा भमर क 
भोम पराक्रमी मीमसेनको सब प्रकारसे क्रोधित देखकर प्रतापी चेदिराज इसता हुआ यह 


बोला ॥ १८॥ हह 
मुञ्चैनं भीष्म पदयन्लु लावदेन नराधिपा! । 


मस्प्रतापाभ्निनिर्देग्धं पतङ्गमिव वहिंना ११ 
इ भीष्म ! उसे छोड दो । ये राजा उसे अग्निते पतङ्गकी भाँति मेरे प्रभावा 
हुए देख लं ॥ १९॥ 
ततश्चेदिपतेवाक्यं तच्छत्वा कुरुसत्तमः । 
भीमसेनसुबाचेदं भीष्मो मतिमतां वरः | ॥ २० ॥| 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते लभापवाणि एकोनचत्वारि्ो५६्यायः ॥ २९॥ १३०८ ॥ 
तब चेदिराजकी वह बात सुनकर वुद्धिमानोमे श्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ भीष्म भीमसे यह वचन 
बोले ॥ २० । 


॥ मद्दाभारतके सभापर्वमै उन्ताळिलवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १२०८॥ 





॥१९॥ 


> २०७ 
| 


से जलते 





8 छै ४8 

भीष्म उवाच-- 

चेदिराजकुले जातस्त्यक्ष एष चतुसुज! । 

रासभारावसद॒श रुराव च ननाद च . ॥१॥ ८ 
भीष्म बोले- यह शिशुपाल तीन आंखों ओर चार अुजाओंसे युक्त होकर चेदिकुलम उत्पन्न 
. हुआ था ओर जन्म लेते ही गददेकी आवाजमें चिल्लाया था ॥ १ ॥ 
| तेनास्य मातापितरौ चेसतुस्तो सबान्धयौ । 

चेकूत तच तो दृष्टा त्यागाय कुरुतां सतिम्‌ ॥९॥ 
इस पर इसके पिता माता अपने बान्धबों सहित डर गए और वे उसे बिकृत रूपवाली 
देखकर उसे छोड देनेका विचार करने लगे ॥ २ ॥ 

ततः समाये नपर्ति सामात्यं सपुरोहितम । 

चिन्तासंसूढहृदय वागुवाचाशरीरिणी ॥३॥ 
तब अपनी पत्नी, मंत्री ओर पुरोदितके साथ चेदिराज चिन्ताके कारण मूढ हृदय हो गया 
तब आकाइबाणी बोली ॥ ३॥ | 
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एष ते दुपत पुत्र। श्रीमाज्ञातों सहाबल। । 
तरपादरणान्न भेतव्यसव्यग्र। पाहि वे शिशुस्‌ ॥ ४॥ 
है राजन्‌ ! यह जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह बडा बढी और श्रीमान्‌ होगा, 
इसलिए इससे तुमको भय नहीं है, तुम बिना घबराये इस बचेको पालो ॥ ४॥ 
न चैवेतस्थ सृत्युस्त्यै न कालः प्रत्युपस्थितः । 
जुत्युश्न्तास्य शास्त्रेण ख चोत्पन्नो नराधिप ॥ ५॥ 
दै राजन्‌ ! तुम्हारे प्रयत्नसे इसकी मृत्यु नहीं होगी । अभी इसके मरनेका समय नहीं आया 
हे । शख्रपे इसकी मृत्यु होगी ओर इसको मारनेवाला उत्पन्न भी हो चुका है "॥ ५॥ 
संश्ुस्थोदाह्ृलं वाक्य सूतमन्तर्हितं तत! । 
पुख्इनेछासिसंतस! जननी वाव्स्यसन्रबील्‌ ॥६॥ 
गुप्त चाणीछे द्वारा कहे हुए इस चचनको सुनकर पुत्रस्नेहते व्याकुल उस माताने उस गुप्त 
व्यक्तिसे कहा ॥ ६ ॥ 
येनेद्लीरितं वाक्यं मैव तनथ प्रति । 
. ५. जाझलिस्तं नसस्यालि व्रवीतु स पुनर्वेच; ॥७॥ 
मेरे पुत्रके अति जिसने यह बाणी कही है, में हाथ जोड उसको प्रणाम करती हूं । वह एक 
बात फिर कहे ॥७॥ 
ओतुसिच्छामि पुच्चस्य कोऽस्थ सत्यु भोविष्याति । 
, . अन्तहितं ततो अतसुवाचेद पुनवेचा! ॥८॥ 
में सुनना चाहती हूं, कि इस पुत्रझो मारनेबाला कोन होगा । ” तब गुप्त हुए प्राणीने यह 
बचन फिर कहे ॥ ८ ॥ 
येनोत्सङ्गे यृहीतस्य मुजावभ्यधिकावुमौ । 
पतिष्यत! क्षितितले पञ्चाशीषांबिषोरगौ ॥९॥ 
४ जिसके अपनी गोदमें लेनेसे इस बचेकी दो अधिक अजाये पांच सिरबाले दो सपोके 
सदश्च धरती पर गिर जायंगे ॥ ९॥ 
तृतीयभेतडालस्थ ललाटस्थं च लोचनम्‌ । 
निसिजिष्यति यं ष्ट्रा सोऽस्य सरत्युमविष्याति ॥१०॥ 
और जिसको देखकर इसके माथे परका यह तीसरा नेत्र गायब हो जायगा, वही इसको 
सारेगा ?? ॥ १० ॥ 
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२९२ टि > rarer 
Re A ne ३ 
१ पभ अभ्फाण उद ठ 
घरण्या पाता झु हुई देववाणीका चान्य सुनकर पृथ्वी 


तेनेत्रवाले चतुशजाओवाछे वारक अर ७ पर्‌ घ 
भरके सब नरेश उस देखनक ति झाथे ॥ ११ 
पूजयित्वा खंप्रा्ान्यथाई ७ सहीति । 


छ १ ९९॥ 
[| 
कस्य नपस्थाङ्क पुत्रलारापयत्त र... 
चेदिराजने जाये हुए उन राजाओंही यथायोग्य पूजा करके इर गरेक शोंदर्ग पुत्रको 
रखा ॥ ११! 
एवं राजसहस्राणां एथवत्वेन यथाक्रमस ! ता 
कान 
शिशुरङ्के समारूढों न तत्माप [नद हा जी 
इस प्रदारसे क्रमशः सहस! राजाओंकी गोदर्गे रखने एर भी बच पर इछ श नहीं 
पडा ॥ १३ ॥ 
तलओदिपुरं प्राशौ खंकषेणजनादनौ । 
यादवों यादवीं द्रष्टे स्वसार ता पंतुस्तदा ॥ १४ ॥ 


ha he fr 


यदुनन्दन महाबली बलराम और जनादन अपने पताकी वहिन यठ्छन्याहे मिलने लिए 
चेदिनगर आये ॥ १४ । 


अभिवाद्य यथान्यायं यथाञ्थेछठ वर्षा तान्‌ । 

कुदालानामयं पट्टा निषण्णौ रामकेशवौ २०४ 
और ग्रेष्ठताके अनुसार न्यायाचुसार उन राजाओको अभिवादन करके कुशल दीम एछकर 
राम ओर कुष्ण आसनोंपर पेठे ॥ १७ ॥ 


अस्यचित्तौ तदा वीरौ प्रीत्या चाथ्शषिक तततः । 
पुत्र दास्ोदरोत्खडे देशी संन्यदधास्ह्वथस्‌ १६ ॥ 
` तदनन्तर उन बीरोंे पूजे जानेपर राजमहिषीने बहुत अविक प्रीिसे स्वयं दामोदरकी 
गोदमें पुत्रको रख दिया ॥ १९॥ 


न्यस्तसाप्रस्य लस्याङ्के शुजावभ्यधिकाचुआ । 
पेततुस्तश्च नयनं निसक्रजज्ञ ललाटजम्‌ ॥ १७१ 


गोदमं रखते ही उसकी दो अधिक अुजायें गिर गयीं और माथेपरका वह नेत्र % 
अर्य हो गया ॥ १७ || 


| 
| 
| 
१ 
| 
1 
1) 
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लद्दृष्टा व्यथिता तरस्ता वरं कृष्णमयाचत । 

ददस्व से यरं कृष्ण भयातांया महासुज ॥ १८ ॥ 
यह देखकर दुःखी एबं भयभीत होकर उसने कृष्णसे बर मांगा । हे महाथुज कृष्ण ! में 
अयसे घबरा गयी हूं, सुझको एक वर दो ॥ १८ ॥ 


ट्वं हयातानां समाश्वाखी भीतानास भयंकर? । 
पितृष्वसारं ला सैषीरित्युवाच जनादेनः ॥ १९॥ 
क्योंकि तुम दुःखियांको सांत्वना देनेबाले और मयभीवोको निर्भय करनेवाले हो। ( बुआकी ) 
ऐसी कातर वाणी सुनकर ) जनादन कृष्ण अपनी चुआसे बोले कि मत डरो ॥ १९ ॥ 
ददानि खं बरं कि या करवाणि पितृष्वस्र । 
शाक्य चा यदि वारक्यं करिष्यामि बचस्तव ॥ ९० ॥ 
में क्या वर दूं, हे बुआ ! बोलो, में तुम्हारे लिए क्या करू, चाहे साध्य हो, वा असाध्य 
हो, में अवश्य ही तुम्हारी बात मानूंगा ॥ ९० ॥ 
एबखुक्ता तत! कृष्णसत्रवीदुनन्दनस । 
शिजश्ञुपालस्थापराधान्क्ष मेथारत्थ॑ महाबल ॥ ११॥ 
तब श्रीकृष्णके इस प्रकार कडनेपर उसने कहा, कि हे महाबली ! तुम शिशुपालके सब 
अपराध क्षमा करते रहो ॥ २१ ॥ 
कृष्ण उवाच 
अपराधडात क्षारुय सया हास्य पितृष्वस । 
पुन्नस्य ते वधाहोणां मा स्व॑ शोके मनः कृथाः ॥३२॥ 
श्रीकृष्ण बोरे- हे बुआ ! आपका पुत्र वधयोग्य भी हो तो भी में इसके सो अपराध क्षमा 
करूंगा, अतएव तुम अपने मनको झोकयुक्त मत करो ॥ २२ ॥ 
भीष्म उघाच-- 
एवस्ेष नप! पाप! शिशुपाल? सुझन्दघी! । | 
त्वां समाहयते बीर गोविन्दवरदर्षितः ॥ १३ ॥ 
॥ इति भीमहामारते सभापर्वणि चत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १३३१ ॥ 
भीष्म बोले- हे वीर भीम ! इस प्रकार गोविन्दके बरसे अहडूकारी बन करके ही यह 
अति कुबुद्धि पापात्मा भूपाल शिशुपारु तुमको युद्धंके लिये ललकार रहा है ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके सभापवेम चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३३१ ॥ 





२५ ( महाः मा, समा, ) 
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१९४ महाभारते । [ शिशुपाळचघपर्च 
enone og HTN डाय RO RT टे2र ° 


शाष्म उवाच-- 


चेषा चेदिपतेबुँद्धियंया त्वाहणतेऽच्युतस्‌ । 
नूनमेष जगद्भतुः कुष्णस्यैव बिनिश्चय?ः 1६ 
भीष्म बोले- हे इकोदर ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले तुग्द यह 1शेशुपारं जा आह्वान ६ रहा 


है, बह इस शिशुपालकी बुद्धि नहीं है । इसमें इन्दे नदी है, कि यह जणत्भतो श्रीळुष्णकी 
ही प्रेरणा है ॥ १॥ | 


को हि मां भीसखेनायय क्षितावइति पार्थिव! | 
देशपरीतात्म। यथैष छुलपांसनः ॥३॥ | 
कालग्रसित देहबाले इस कुलाङ्गारने आज सुझको जेसा शिउका दे, एथ्वीअरण कोन नरेश 
बसा करनेळा साहस कर सकता है १ ॥ ३ !! 


041 र 

एष हास्य महायाहों तेजोंशश् हरेघेवश ! सदै 

तभषेथ पुनरादातुनिच्छट्णथुथशा हारे! ॥ ३ ॥ 
यह शिशुपार निःसन्देह महाबाहु कृष्ण तेजहीळा अंश ह आर महायशस्ता अभचातर 
कृष्ण निश्चय ही उस तेजळो हर लेना चाहते ह ॥ ३ ॥ 


येनेष कुरुशादूल शादूल इव चढिराट्‌ । 
गजेत्यतीष ढुवुद्धि) सवानस्झानचिन्तथन्‌ ॥४॥ र 
हे कुरुशाईूळ ! यह कुबुद्धि चेदिराज इम सबका अनादर करता हुआ शेरक समान शुरो 
रहा है ॥ ४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
ततो न ससषे चेद्यस्सङ्गीषप्तवचनं तदा । 
उवाच चैन संकुद्ध! पुन मीष्ममथोत्तरस्‌ ॥५॥ 
` द्ेशम्पायन बोले- तब चेदिराजसे उस समय भोष्मका यह वचन सहा नहीं गया। इसके 
बाद बहुत क्रोधित होकर फिर भीष्णको प्रत्युत्तर देने लगा ॥ ५ ॥ 
'शिशुपाल उवाच-- 
द्विषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभाव! केशबस्य य! । 
यस्य संस्तववक्ता रवं बन्दिवत्सततास्थितः ॥९॥ 
शिशुपाल बोले- हे भीष्म ! तुम भाटके समान उठकर सदा जिसकी स्तुति किया करते 
हो, उस केशबका जो प्रभाव है, उसे हम घन्नुओपर प्रकट होने दो ॥ ९ ॥ 
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अध्याय ४१ ] सभापर्व । १९५ 
STS TINIE 
सस्तथाय मनो भीष्म परेषां रमते सदा 
यदि खंस्तोषि राज्ञस्त्यमिन्न द्त्वा जनादनम्‌ ॥७॥ 
सध्य ! परायेद्ध स्तुति करनेमें दी यदि तुम्हारे मनको आनन्द मिलता हो, तो इस 
कृष्ण छोडळर दूसरे शाजाओंकी भरपूर स्तुति करो ॥ ७ || 
दरद सतह घाहीकथिलं पार्थिवसत्तसम्‌ । 


जायसानेन थेनयबअवददारिता सही 
[जन्द्ान जन्म छक र यर 


करो ॥ ८! 
यङ्काङ्ग इषयाध्यक्ष सहस्राक्षससं षले । 


_ स्तुहि कणनिमं भीष्म सहाचापविकषेणमस ॥९॥ 
हे भीष्म 1 अज्ञ आर वण अधीश बाहुबल्मे साक्षात्‌ सहस्रनेत्र इन्द्र्के सहश सब 
घनुधारियोम श्रेष्ठ ऽन दणेळी स्तुति गाओ || ९ ॥ 

द्रोण द्रोण च खाघु स्वं पितापुन्रौ महारथौ । 

स्तुङि स्तुत्थाचिमो अआष्म सतत द्विजश्चत्तच्चौ ॥१०॥ 
हे माष्म ! स्तुषिके योग्य द्विजोत्तम द्रोण और अश्वत्थामा इन दो महारथी पिता पुत्रकी 
सदा उच्चय स्तुति करों ॥ १० ॥ 

यथोरन्यतरो भीष्म संक्रुद्धः सचराचरम्‌ । 

इसा बसुलता झुयादशेषाबिति मे सति! ॥ ११ ॥ 
मेरा यह निश्चित विचार है कि इन दोनोमें एक भी क्रोधित होकर चराचरघुक्त इस सब 
थरताळा नष्ट कर सदृता है ॥ ११॥ 

द्रोणस्थ हि समं युद्धे न पइयामि नराविपम । 

अश्वत्थार्नस्तथा भीषन न चेतौ स्तोदुनिच्छासि ॥ १९॥ 
दै भोष्म ! ऐसा एक भी राजा नहीं दीखता, जो युद्धमें द्रोण वा अश्वत्थमाके योग्य हो सके 
पर कसे आशयको बात हे. कि इनकी स्तुति करनेको तुम्हारा जी नहीँ चाहता ॥ १२ ॥ 

ऋल्यादीनपि कर्मात्त्ं न स्तोषि वसुधाधिपान्‌ । 

स्तवाथ यदि ते बुद्धिवेतेते भीष्म सवदा ॥१३॥ 
हे भीष्म ! सदा स्तुति गानेकी ही यदि तुम्हारी इच्छा हो तो शर्यादि भूपालोकी ही तुभ 
स्तुति क्यों नहीं करते ! ॥ ११ 


॥ ८ ॥ 
थ्या फाड डाली, उन नरेश्चभेष्ठ बाहीक राज दरदकी स्तुति 
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परद्वाभारते । [ शिशुपालवधपवे 
कहि ण जि 





किं हि शक्यं मया कतुं यदूडृद्धानां त्यथा नप । 
पुरा कथयतां नूनं न खतं भस्ेवादिनास्‌ 


रे राजन ! तुमने घर्भवेचा वृद्धोंके दारा कही राई घर्मविषयक कथायें पहले कभी शुनी 
नहीं, इस अबस्थामे में भी क्या कर सकता ६१ ॥ १३॥ 

आत्मनिन्दात्मएजा च परनिन्दा परस्तवः a 

अनाचरितमायांणां इत्तमेतवतुवेषस्‌ र: 
हे भीष्म ! अपनी निन्दा वा प्रशंसा और परायी निन्दा बा स्तुतिगान करना ये चार 
प्रकारकी आयाँकी रीति नहीं दे ॥ १५॥ 

यदस्तव्यनिमं शश्वन्मोहास्संस्तौषि आात्तितः । 

केश तब ते भीष्प न कञ्चिदनुमन्यते द ॥ १६ ॥ 
स्तुतिके अयोग्य इस केशबको भक्तिपूर्वक मोहवश सदा भक्ति किया करते हो, पर तुम्हारा 
यह काये किसीको पसन्द नहीं हे ॥ १५ ॥ 

कर्थं भोजस्य पुरुषे वगपाले दुरात्मनि। 

समावेशयसे सवे जगत्केबलकास्यया | ॥ १७॥ 
हे भीष्म ! केवल अपनी इच्छासे तुम कंसके गायको पाढनेहारे दास ओर दुरात्मा जन 
जगतका समावेश क्यों कर रहे हो! ॥ १७॥ 

अथ वैषा न ते भत्ति! प्रकृति याति भारतं । 

मयैव कथितं पर्व सलिङ्गशक्कुनिर्यंथा ॥१८॥ | 
अथवा, दे भारत ! यह तुम्हारी भक्ति भूलिंग पक्षीके समान तुम्हारी परक्तिसिद्ध नई है, 
अनि तो यह बात पहिले कह दी थी ॥ १८ ॥ 

भूलिड्गद्ाकुनिनाम पारवे हिमवतः परे! 

भीष्म तस्याः सदा वाचः अयन्तेऽथेविगरहिताः ॥ १९॥ 
हे भीष्म ! भूरिंग नामक एक पक्षी हिमालयके उस पार रहता हे । उसके प्रत्यक्ष कायेके 
बिरोधी बचन सदा सुनाई पडते हैं ॥ १९॥ 

मा साहसमितीड सा सततं वाकते किल । 

साहसं चात्मनातीब चरन्ती नावबुध्यते ॥ ९० ॥ 


बह सदा यह कहती है, कि “ कोई साहसी कमे मत करना,” पर बह यह नही समझती, 
कि बह स्वयं घडा साहसी कम करती है ॥ २०॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





झंष्याय ४१ | खेभापवे । १९७ 
सा हि सांसागेरं आष्प सुखातिलिहस्थ खादत! । 
बन्तान्तरबिलं यन्तदादत्तेऽरपचेतना ॥ ९१ ॥ 
बह स्वरपबुद्धि पक्षिणी भोजन करते हुए धिहके मुखते दांतोंदे बीचमे दबाये मासे 
खण्डको चाच द्वारा खींच लेती है ॥ ११ ॥ 
इच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंशयम्‌ । 
तद्वस्वसप्यघमेज्ञ सदा वाच! प्रभाषसे ॥ ९९॥ 
९ | ) १ 200 ee पे ~ a 
दद भीष्म ! इसमें जरा भी सन्देह नहीं दे, कि वह सिंही इच्छा पर ही जीती है। रे 
अधर्मज्ञ ! तू भी उसी प्ररार"हमेक्षा बडषडाता है ॥ २९॥ 
इच्छतां पार्थिबेन्द्राणां भीष्म जीवस्यसशयम्‌ । 
छोकबिद्विषिकमा हि नान्योऽस्ति लवला सम! ॥९४३॥ 
है भीष्म ! इसमें सन्देइ नहीं, कि तू भी भूपालोंकी इच्छा पर ही जीता हे । क्योंकि 


00 


लोकदिँसक कायं करनेमें कोई भी तेरे समान नहीं हे ॥ २३ ॥ 
वेश्स्पायन उवाच-- 

ततञ्चेदिपते; शावा भीष्म) स कटक वचः । 
उबाचेडं वचो राजखेदिराजस्य चाण्यत! ॥ २४॥ 
बश्चम्पायन बोले- हे महाराज ! तदनन्तर चेदिराजकी बडी कटीली वाते सुनकर भीष्म 
चेदिराज शिशुपालको सुनाकर यह वचन बोले ॥ २४ ॥ 

इच्छतां किल नामाइ जीवास्येषां महीक्षिताम्‌ । 

` योऽहं न गणयास्यतांस्तृणानीव नराधिपान्‌ ॥ २७॥ 

हां ! में इन राजाओंकी ही इच्छा पर जीता तो हूं, पर इन राजाओंको में तिनकेके समान 
भी नहीं समझता ॥ २५ ॥ 

एखसुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुक्ुधु देपाः । 

केचिज्जहृबिरे तत्र केचिङ्गीष्णं जग हिरे ॥ ३६॥ 
भीष्मके यह वचन कहते दी भूपवये क्रोधित हो उठे । उनमेंसे कुछ राजा प्रसन्न हुए ओर 
कुछ भीष्मकी निन्दा करने लगे ॥ २६ ॥ 

केचिदूचुर्महेष्वासाः शरुस्वा भीष्मस्य तूच! । 

पापोऽवलिप्तो वृद्ध नायं भीष्मोऽहति क्षमाम्‌ ॥२७॥ 
कुछ महाधनुर्धारी राजा भीष्मकी वह बात सुनकर बोळे, कि “ यह भीष्म वृद्ध हो करके 
भी पापसे युक्त दै, इसलिए इसे क्षमा करना उचित नहीं ॥ २७॥ 





Cd 
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महाभारते । [ दिशुपाडव चप 
९८ म णा कर मह | 
हन्यतां दुमात माष्म' पछ्ुबत्साघशथ वपः ६ 
सर्वे! समेत्य संरव्वेद्यता चा कटान ॥ ६८ $! 
अच्छा हो कि राजाओंके द्वारा यह दुष्ट बुद्धबाला भ्म पछ समानं मार जाए 
अथवा यहां एकत्रित हुए सब राजाओं हारा यह तिनकेकी आशसे जला दिया जाए "१३८१ 


इति तेषां यच! शुत्या ततः कुख पताल ह्‌ ! चन 

उवाच मतिशक्ान्माष्मस्तावथ वद्चुधाधि पान ॥ २९९ || 
तदनन्तर कुछुपितामह बुद्धिमान्‌ भीष्म उनके यह बचन सनक उन राजाचे बोले ॥९९॥ 

उक्तस्थोक्तस्य नेहान्तमह सखुपलक्षय । 

यत्त चध्यामि तस्सवं शृणुध्व घसुधावि पाई ॥ ३०१ 
हे राजाओं ! देखता ईं, बातें खतम होनबाली नह ६, ज्या सदत जाओगे, त्या स्था बढती 
जायेगी | पर जब में जो कहता हूं, सब ध्यान लगाकर सुनो ॥ ३० ॥ 


पशुवद्धातन या मे दहनं वा कटाजिना । 

क्रियतां सूति वो न्यस्तं लथेद सकळ पथस ॥ ३१ १ 
हैं पशुके समान मारा ही जाऊं वा तिनक्षाको आंगसे थूना जाऊ, झी, भन तुम सभी 
सिर पर यह अपना पेर रख दिया ६ ॥ ३१ ॥ 


एष तिष्ठाति गोविन्द) पूजितोऽस्मामिरच्धुतः । 


यस्थ वस्स्थरते बुद्धिमेरणाण स माधवम्‌ ॥ ३९ ४ 
कृष्णमाहृयतामष्य युद्धे शाङ्गेगदाधरम्‌ । 
यावदस्येव देवस्थ देह विशतु पातितः ॥ ३३ ॥ 


इति भ्रीमद्याभारते सभापर्वणि पकचत्वारिंशोऽष्यायः॥ ४१ ॥ १३६४ ॥ 
अध्य बलबान्‌ गोषिन्दको हमने पूजा दे ओर बह भी यहां विद्यमान हैं, अत; तुसमख 
जिसकी वृद्धि सृत्युकी तरफ दोड रही हो, वह छांग जोर चक्रथारी माधव श्रीकृष्णकॉ 
ब्रज युद्धमें ललकारे ओर उसी क्षण मारा जाकर इन देवकी देइमें ही वह लीन भी हो 
जावे ॥ ३२-३३ ॥ 

प्रहामारतके सभापवेम इकतारिसचां अध्याय सम्रात ॥ ४१ ॥ १३६४ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ` १९९ 
| हय क आयक iii ints ano 1 0 र >. Sst Pr, “9५/४५/७०१७ ०५ यसन SRR tne 0 
न ७२ ! 
चरार्पायन उचाच-- 
ह्य शेरे) 2९ ७ क 
तत शुत्थच मीष्सस्थ चदिराडुरुविक्रन! । 
युयुत्सुबीसुदेवेन बासुदेवसुवाच दृ ॥१॥ 


चणे ००, ३ 
| बेश पाउन चाख तदनन्तर औष्मका वचन सुन करके ही अति विक्रमी चेदिराज बिशुपाल 
बासुदष लड़ना इच्छासे भ्रीकृष्णसे चोला ॥ १ ॥ 

आइये त्यां रणं गच्छ नया साथै नाईन । 
| ५ ० गोवदथ 'निइन्मि त्यां सहित सबैपाण्डदै; ॥९॥ 
- हे जनादन | उसका ललकारता हूं, आ युझसे लड, ताकि आज पाण्डबॉके सहित 
| निश्चय ही तुझको मार डाळ ॥ २॥ 

सइ त्यया हि मे वघ्या! पाण्डवाः कुष्ण सर्वथा । 
द बुपतीन्समातिऋरय यैरराज त्वमचितः ॥३॥ 
दे कृष्ण ! तुम्हारे राजा न होने पर भी जिन्होंने अन्य राजाओंकों छोडकर तुम्हारी पूजा 
की है, उन पाण्डबॉळो में तुम्हारे साथ ही सब प्रकारसे निःसंदेह नष्ट करूंगा ॥ ३॥ 

ये त्यां दासमराजानं बाल्थादचन्ति दुर्मलिस्‌ । 

अनइमइवल्कुषण बध्याइत इति से जति। । 

इत्युक्त्या राजशांदूलस्तस्थौ गज़ेन्नमषेणः ॥४॥ 
है कृष्ण ! राजा न होनेके कारण दासके कर्म करनेवाले तथा पूजाके अयोग्य तुझ दुष्ट- 
बुद्धिको पूज्यके समान सूखतासे पूते हैं, बे पाण्डब वध्य हैं, ऐसा मेरा बिचार दै । 
राजशादूल शिशुपाल क्रोधके मारे यह बचन कह रर गजता हुआ तेय्यार हो गया ॥ ४॥ 

एवसखुक्ते ततः कुष्णो सतुपूवेमिद बच! 

उवाच पाथिबान्शर्षास्तत्सम्क्षं च पाण्डवान्‌ ॥६॥ 
उसके ऐसा कइनेके वाद श्रीकृष्ण उसीके सामने पाण्डवो और सब राजाओंसे कोमल वाणीसे 
यह चात बोले ॥ ५॥ 

एष न! शाच्चरत्यन्तं पार्थिवाः सात्वतीसुत! । 

सात्वत्तानां सशंसात्मा न हिंतोऽनपकारिणास्‌ ॥ ६ ॥ 
है नरेन्द्र ! यह निष्ठुरात्मा यादर्वापुत्र हम यादबोंका बडा शत्रु दै, भरे ही इसे कोई 
पीडा न भी दे, फिर भी यह उसे पीडा देता रहता है ॥ ६ ॥ | 
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प्राज्ञ्योतिषएुरं यातानस्माञ्जञात्या नृणासकूस्‌ । | 
अदहदृद्वारकामेष स्वस्रीयः सन्नराधिपाः ॥७॥ 
इ राजाओं ! हमको प्रण्ज्योतिषपुरकी शया हुआ जानकर, मर पिताका भाञ्जा होने पर 


भी इस निष्ठुरने डारका नगरीको एंक दिया था ॥ ७॥ 


ऋीडतो मोजराजन्यानेष रैवतके गिरौ । 

हत्या बद्ध्वा च तान्सयानुपायातस्वपुर पुरा TN: 
३ नरेशों ! पहिले राजा भोज रेबतक पर्यत पर बिहार कर रहे थे। यह दुराचारी उनके 
सहचरोको बांधकर और मारकर अपने नगरको चला गया था ॥ ८ ॥ 


अश्वमेध हयं मेध्यमुत्स्ट रक्षिमिद्वृंतम्‌ । 

पितुर्मे यज्ञाबधाथेभ हरस्पापानिश्वयः ॥९॥ 
भरे पिताके अश्वमेघ यज्ञमें विश्व डालनेके लिये इस पापास्माने दिग्विजयके निमिच छोडे 
गए रक्षकोसे घिरे इए यज्ञके अश्वको चुराया था ॥ ९॥ 


सौवीरान्प्रतिपत्तौ च बज्रोरेष यशरस्विन)। 
भआयोमभ्यहरन्मोहादका्ा तामितो गता ॥ १० ॥ 
यक्षस्वी बञ्नुकी खत्री यहांसे शौबीर राज्यको जा रही थी, तब इस दुराचारीने उसको इच्छा 
न रहने पर भी जाती हुई उस नारीका मोहसे इरण किया था ॥ १०॥ 


एब साथाप्रतिच्छज्ञ)! करूषार्थे तपस्विनीस। 

जहार 'नद्रां वैक्षाली सातुलस्थ चर्घासकूत ॥ ११ ॥ 
इस दुराचारी शिशुपालने कपट्स राजा करूषके रुपको घारण करके उक्त राजाके लिये 
निर्दिष्ट अपने मामा और विश्वाल देशके राजाकी पुत्री मद्राको इर लिया था ॥ ११ ॥ 

पितृष्वसुः कृते दुःखं खुमरहन्मषयास्थहम्‌ । 

दिष्टया त्विदं सवराज्ञां संनिधाषच्य वतेते ॥ १२॥ 
केबल बुआके कारण में इन बडे भारी दुःखोंको सह लेता हूं, पर सौभाग्यसे आज सब 
राजाओंके सामने यह प्रगट हो रहा हे ॥ १२ ॥ 

पर्थन्ति हि भवन्तोऽद्य सय्यतीव व्यतिकलस । 

कृतानि तु परोक्षं से यानि तानि निषोधत ॥ १३॥ 
इसने आज मेरा अत्यन्त अपमान किया है, यह आप देख ही रहे हें। इसके अलावा भी 
इसने परोक्षम मेरी जितनी हानि की हे बह भी सब सुनो ॥ १३-॥ 
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इस ह्यस्थ न शाक्यामि क्षन्तुसच्य व्यतिक्रसम्‌ । 
अवलेपाद्वघाइस्थ समग्रे रासमण्डले ॥ १४॥ 
चाहे जो कुछ हो, आज सब राजाओंळे सामने बघके योग्य इस नराघमने गरवंबश जो 
~ च ~ ७ ७ 
अपराध किया ई, उसका म क्षमा नहीं कर सकूंगा ॥ १४ ॥ 


रक्मिण्यामस्थ सूढस्य पा्थनासीन्सुसूर्षतः । 

न 'ब ताँ प्रा्वान्सूढ। शूद्रो षेदश्रुतिं तथा ॥१५॥ 
मरनेकी इच्छावाले इस सूखने रुक्मिणीको भी प्राप्त करनेकी इच्छा की थी, पर जिस प्रकार 
शूद्र वेदके संत्रॉको प्राप्त कर नहीं सकता, उसी प्रकार यह मो रुक्मिणीको न पा सका ॥१५॥ 


एवत्रादि ततः सर्व सहितास्ते नराधिपा! । 

याखुदेबवच! शस्या चेदिराजं वयगहेथन्‌ ॥ १६९ ॥ 
तदनन्तर चे एकत्रित हुए हुए सब नरेश वासुदेवी यह बात सुनके चेदिराजकी निन्दा 
करने ढगे ॥ १६॥ 


ततस्तहूध्यन श्रुत्वा शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 
जहाल स्वनघद्धासं प्रहस्थेदसुवाच ह ॥ १७॥ 
तब प्रतापी ज्लिशुपाल उनका बह वचन सुनकर जोरसे हंसा और हस कर यह बोला ॥१७॥ 
जत्पूर्थी रुक्मिणी कुष्ण संसस्खु परिष्तीतेयन । 
विशेषतः पार्थिवेषु ब्रीडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८॥ 
हे कृष्ण ! पहिले मेरे लिये निर्दिष्ट रुक्मिणीकी बात सभामें राजाऑके सामने कहता हुआ 
तू शर्मिन्दा क्यों नहीं होता १ ॥ १८ ॥ 
न्‍्यमानों हि कः सत्सु पुरुष! परिक्कीलेयेत्‌। र 
अन्यपूर्वा स्रियं जातु त्यदन्यो मघुसूदन || 
हे कृष्ण ! तुझे छोडकर और कौनसा दूसरा पुरुष होगा, जो दूसरेके लिए निबित कौ गई 
स्रीक इर कर फिर उसकी बात सभामें कहेगा अथात्‌ तुझ ऐसा निलेज्ज दूसरा कौन 
होगा ? ॥ १९॥ 
क्षम खा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण सम क्षस | 
कुद्वाद्वापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्वत्तो भविष्यति ॥२०॥ 
है कृष्ण ! तू चाहे मुझ पर श्रद्धा कर या न कर, चाहे तू मुझको क्षमा कर या न कर, तू 
चाहे क्रोधित हो वा प्रसन्न हो, सुझते तुझे क्या भय है ! ॥ २० ॥ 
२६ ( महाः भा. सभा. ) | 
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तथा ज्रुवत एवास्थ अगवान्मघुसूदनः । 

व्यपाइरच्छिर! क्रुद्खक्रेणालिञ्रकर्षण! । 

स पपात महावाहुवेज्ञाहत इवाचलः ॥ २१ || 

शिशुपाल ऐसा कह ही रहा था, कि गत्रुनाशी सवान्‌ मधुसदनने क्रोधित होळर चक्रसे 
ज 


उसी क्षण क्षिशुपालक्का सिर काट डाला ओर वह महास्ुन शिशुपाल औँ वजरसे घायल हुए 
पहाइके समान गिर गया ॥ २१ || 
ततश्चेदिपतेेहातेजोऽग्प्ं दरशुळेयाः | 
उत्पतन्त महाराज गणनादिय खारकर. « ॥ २४ || 
a ७ ९५ “न 
हे महाराज ! तब जिस प्रहार सयं आकाशे चढता है, उसी प्रकार शिशुपालके शरीरसे 
निकूल छूर जाकाशम जाते हुए एक तेजको राजाओंने देखा । ९९ ॥ 
तत! कम्रलपञ्राक्षं कृष्ण लोकतभमरळुतस । 
ववन्दे तत्तदा तेजो बिषेश च नराजिय ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर उस तेजोराशिने लोकॉळे दारा नमस्कारके योग्य उञ छमलकी समान आांखोंबाले 
कृष्णको प्रणाम किया और फिर वह तेज उनकी देहमें मिल भया ॥ ९६३ | 
तद्दूशुतममन्यन्त दद्टा सर्वे भहीक्षित! । 
यहिवेश महाबाहु तत्तेजः पुरुषोत्तम ॥ २४ ॥ 
महाशुज पुरुषोत्तममे जो वह तेज प्रविष्ट हो गया, उसे देखझर सब राजाओजे अचरज 
माना ॥ २४ || 
अनभ्रे प्रववष द्यौ? पपात ज्बलिताचानिः ! 
त्य कृष्णन निहते चैये चथाल च बसुन्धरा ॥ २६ ॥| 
> त ४9 ञ्ञ 0१ गे ह च्छ ०. 
थरारुष्णके चेदिराजको मारग पर चचा बादरूले ही अलवृष्टि होने लणी, उल्काये गिरने 
लगीं ओर पृथ्वी भी हिलने लगी ॥ २५॥ 
ततः! केविन्मही पाल! नाञ्चयस्तत्र किचन ¦ | 
अतीतवाक्पथे काले पेक्षमाणा जनाईनझू  ॥२६॥ 
तब वहाँ कहे राजा तो कुछ बोले ही नहीं, कयोंहि ग शड "के आयो 
a नह, कालि वह प्रसंग शब्दोंसे वर्णनके अयोग्य होनेके 
रण ब सिफ आकृष्णक्ी तरफ देखते ही रहे ॥ २६ ॥ 
लान एत्यपीषन्नसर्षित्ताः ¦ 
अपर द्दा [छन ऋन्क्रोच सरद ६५ 
पर कोई कोई कोषे मारे हासे अहेन 06 सक 
सि अगुिया मलते रह गये, कोई कोई क्रोधसे व्याकुल 


' कर दांतोे होठ काटने लगे ॥ २७॥ 
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झ्षध्याय ४२ ] सभ्ापत्ने । २०३ 
MMA. क 
रहस्तु केचिङ्टाष्णेचं प्रचादासुनराविपा! | 





Ni र ® 
_, २ केचिदेव तु संरव्धा सऽ्यस्थास्स्वपरेऽभवन्‌ ॥ २८॥ 
; खश वाणातलर छी प्रश्न जळो 
कोई कोई राजा छिपळूर बृष्णनन्द्न कृणाी प्रशंसा करने लगे, कुछ नरेश बहुत क्रोधित 


हुए और कुछ न प्रसन्न ही हृए ओर न क्रोधित ही, वे तटस्थ बने रहे ॥ २८ ॥ 
प्रहृष्टाः केशव जरसु! संस्तुवन्दो सहजचेयः । 
त्राह्मणाच्य सहात्मान। पार्थिवाश्च महाबला! ॥ ३९ ॥ 
महर्षिवन्द महात्मा ब्राह्मण और महाचलशाली राजा केशवकौ स्तुति गाते हुए प्रसन्नचित्तते 
उठ कर चछ दिये ॥ ९९ ६, 
पाण्डयस्त्यजयीद्वातृन्सत्कारेण महीपतिम्‌ । 
दसघोषात्सजं बीर संशाधघत ला चिरम्‌ | 
सथा च कूतवन्तस्ते आतुर्चे शालन तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर मुधिष्ठिरने आइयो आज्ञा दी, शि तुम दनघोषके पुत्र वीरवर राजा शिञुपालक्ा 
सत्कार सहित तुरन्त संस्कार काय करो, उन्होंने तब बडे भाईकी आज्ञासे सब किया ॥३०॥ 
चेडीनालाधिपत्णे च पुणमस्य मही पतिस्‌ । 
अश्यषिङ्चत्तदा पार्थः सह लैवेसुधाधिपैः ॥ ३१॥ 
पृथापुत्र युथिष्ठिरने भाइयों और उन सब राजाओंले साथ मिलकर उसी समय महीपाल 
ज्िशुपालके पुत्रको चेदिराजके अधिक्षारमं अभिषिक्त कर दिया ॥ ३१ ॥ | 
ततः ख कुकराजस्य ऋतु) सवेखसद्िमान्‌ । 


यूनां प्रीतिकरो राजन्संबभौ विपुलौजसः ॥ ३२॥ 
शान्तविन्नः खुखारस्म! प्रभुतवनधान्यवान ! 
अज्नघान्षहु भक्षश्च केशव खुराक्षितः ॥ ३३ ॥ 


इसके बाद कुरुराजका वह समी ससृद्धियोसे युक्त, तरुणोको प्रिय लगनेवाला, अत्यन्त 
ओजस्वी, जिसके विध्न शान्त होकर, जिसका आरंभ सुखपूर्वक हो गया है, ऐसा बहुत 
घन घान्यसै परिपूर्ण, अन्न और अनेक तरहके भक्ष्य पदार्थोसे युक्त ओर इष्णके हारा 
सुरक्षित बह राजद्वय यज्ञ अच्छी तरह सम्पन्न हुआ ॥ ३९-३३ ॥ 

समापथामाख च तं राजसूयं महाक्तुस । 

तं तु यज्ञं महावाहुरा समासेजेनादेनः । 

ररक्ष मगघाञ्शौरिः शाङ्गेयक्रगदाघर) | २30 ० 
इस प्रकार युचिष्टिरने उस राज्य महायज्ञो समास किया , महाशुज भगवान्‌ जनादेसने- 
शोराने झाई-चक्र-गदाधारी होके अन्ततक उस यकी रक्षा को ॥ ३४ ॥ 
% - 
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ततस्त्ववश्यस्नातं धर्मराजं युभ्रि्ठिरस््‌। 

समस्त पार्थिवं क्षत्रमभिगस्थेदसञ्जवीत्‌ ॥३ 
इसके बाद सभी क्षत्रिय राजा यज्ञके अन्तम्‌ अवसूध स्नानछो किए हुए धमराज बुचिठ्ठिर- 
के सामने आकर बोले ॥ १५ ॥ 


दिष्या वर्धलि धर्मज्ञ साम्राज्य प्रार्‍यान्थिभओो। . 
आजन्ीढाजलीढाना यज्ञः संवित त्यया ! 
छम्रेणैतेन राजेन्द्र घश्च खुमहानळूतः ॥ ३६ ॥ 

हे धर्मज्ञ अजमीढ बंघने उत्पन्न युधिष्ठिर | आप सोओग्यसे हो उन्नत हुए ६, हे बिभो ! 


साम्रज्यको भी आपने प्राप्त छर लिया है । हे महाराज ! इस कमसे आणने अजमीहोंका 
यक्ष बढाया और बडा घर्माजन किया हे ॥ ३६ ॥ 


आएच्छामो नरव्याघ सकाले? खुपूजिता! । 





| है नरव्याघ्र | इम सब कामनाओंसे सब प्रकारसे पूजे गये हैं, अब हम आपसे आज्ञा चाहते 
| 


स्थराष्ठ णि गसिष्यामस्तदचुज्ञादुभ हसि ॥ ३७॥ 
हें, सब अपने अपने राज्यको जायंगे, अतः आप आज्ञा दें ॥ ३७ 
अत्या तु वचनं राज्ञां धमेराजो युधिषिर! 
लथाह पूज्य बपत!न्श्रादन्सवाचुधाच ह ॥ ३८ ॥ 
धमेराज युधिष्ठिर नरेशोंकी यह बात सुनकर उनकी यथायोग्य पूजा कर सभी भाइयोसे 


बोले ॥ १८ ॥ 


राजानः सब एवैते प्रीत्यास्मान्स्सुपागताः । 

प्रस्थिता! स्वानि राष्ट्राणि सामाएच्छय परंतप । 

लेऽनुत्रजत भद्रं बो विषयान्तं दपोच्ञतमान्‌ ॥ ३९॥ 
यह सब पत्रुनाशी राजगण प्रीतिस्ते हमारे पास आये थे, अब मेरी अनुमति लेकर अपने 
अपने राज्यको जाना चाहते दें, हमारे अविद्धारकी सीमातक इन भूपशेषठोंडे साथ जाओ 
तुम्हारा करयाण हो ॥ ३९ ॥ 

आआतुवचनमाज्ञाथ पाण्डवा घर्सचारिणः । 

यथाह नपसुख्यांस्तानेकैकं खमनुत्रजन्‌ . ॥४०॥ 


धर्मचारी पाण्डवमण भाईकी आज्ञा मानकर सब नरेश्ञोंके पीछे यथारीतिसे एक एक करके 
जाने लगे ॥ ४० ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अध्याय द] 2 सथापफ्ने । 


_ ER Se Te TTS Fe ७ दळ. ड 





विराटमन्वयात्तृणे घृष्टयरुन। प्रतापचान्‌ । 

धनञ्जयो यज्ञसेन महात्मान महारथ! ॥ ४१ ॥ 
है महाराज ! प्रतापी धृष्टयुज्ध राजा विराट्के, महारथी धनञ्जय महात्मा यज्ञसेनके पीछे 
शीधतासे चले ॥ ४१ ॥ 

सीष्मं च शृतराष्ट्रं च भीससेनो महाबल! । 

द्रोणं च खस्ुतं वीरं सहदेवो महारथः ॥४९॥ 
महाबली भीशसेल भीष्म जोर धतराष्ट्रके, और महारथी सहदेव पुत्र सहित बीर द्रोणाचार्यके 
पीछे चरे ॥ ४९ ॥ ८ 

नक्ुछ। झुबले राजन्सहपुच समन्षयात्‌। 

द्ौषदेया। ससौ अद्रा; पावतीयान्महीपतीन ॥ ४३ ॥ 
है राजन्‌ ! नकुल पुत्रश्नहित राजा सुबलके, द्रोपदीके पुत्र और सुभद्रानन्दन अभिमन्यु 


= he 


पहाडी राजाओं पीछे चले ॥ ४४ ॥ 
अन्वगच्छंस्तयेवान्यान्क्षश्िथान्क्षाियषे भाः । 
0 २० ४००. ७ 
एवं लंपूजितास्ते चे जग्सुविधाश्व सवदा! ॥ ४४॥ 
इस प्रकार अनेकों भ्षत्रियश्रेष्ठ दूसरे क्षत्रियॉके साथ चले ! सहस्रां आझण भी इस प्रकार 


अच्छी तरह पूजे जाकर होट गए ॥ ४४ ॥ 


गतेषु पार्थिचेन्द्रेपु खेषु अरतषे म । 


युधिषिरछुवाचेदं वाखुदेषः प्रतापवान्‌ ॥ ४५॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! सब श्रेष्ठ राजाओंके चलेजाने पर प्रतापी वासुदेब युविष्ठिरसे यह 
बोले ॥ ४५ १ 

आएच्छे त्यां गशिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन । 

राजसूयं कतुशेष्ठं दिष्टथा तवं प्रावानसि ॥ ६ ॥ 


हे कुरुनन्दन ! सौमाग्यसे आपने यश्षभे्ठ राजस्य समाप्त कर लिया, अब आपसे आज्ञा 
मांगता हूं, में द्वारकाको जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 
तसुवाचैवसुक्तस्तु धसेराण्मधुसूदनम्‌ । 


> हि वे ॥ ४७ ॥ 
सष प्रक्षादाहोविन्द प्रावानास्म वं ऋतुम्‌ | 
जनादनके इस प्रकार कहने पर धर्मराज मधुद्ददनसे बोले- हे गोबिन्द !. केवल तुम्हारी 


कपासे मैंने यह बडा यज्ञ प्राप्त किया है ॥ ४७॥ 
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समस्त पार्थिवं क्षत्रं त्वत्मसादाइशालुगस््‌ । 
उपादाय बलिं सुर्यं मामेघ सखुपस्थितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
तुम्हारी हो कपास सब क्षत्रिय मेरे वशीभूव हुए हैं और अच्छे अच्छे उपहार ढेकर मेरे 
पास उपस्थित हुए हैं ॥ ४८ ॥ 
न चर्य त्यासते वीर रंस्थाभेह कर्णचन । 
अबइथं चापि गन्तव्या त्यया झारचतां पुरा ॥ ३९॥ 
है बीर ! हम भी तुम्हारे बिना किसी प्रकार आनन्द नहीं उठा सकेंगे, पर तुमको भी 
दारका नगरमें जाना ही जरूरी है ॥ ४९ ॥ 
एवसुक्त) स घर्मोत्शा युधििरसहायवान्‌ । 
असिगङ्यान्रवीह्रीत एथा एथुयशा हरिः - ॥५०॥ 
घर्मात्मा अति यशस्वी श्रीकृष्ण इस प्रकार सुनकर युविष्टिरके साथ ए्थाक पास जाकर 
प्रीतिस्ते बोले ॥ ५० ॥ 
[ साञ्राज्यं सभलुप्रासा! पुत्रास्तेऽ्य पितृष्यसा! । 
सिद्धाथी वछुमन्तश्च सा त्यां प्रीति्बाप्लुहि ॥ ५१ ॥ 
हे बुआ ! आपके पुत्र अब साम्राज्य प्राप्त कर कृतार्थं और सम्पदू युक्त हुए दें । अतएब 
आप प्रसन्न होवें ॥ ५१ ॥ 
अनुज्ञातस्त्वया 'चाह द्वारकां गन्तुछुत्सहे । 
सुभद्रा द्रौपदी चेस समाजयत केशथः ॥२॥ 
और आपकी आज्ञा पाकर भें भी द्वारकाको जाना चाहता हूँ, तदनन्तर केशवने सुभद्रा ओर 
द्रोपदीसे भी विदाकालके योग्य सम्भाषण किया ॥ ५९ ॥ 


निष्कस्यान्त!पुराचेष युधि्ठिरसहायबान्‌। 

स्नातश्च कूतजप्यञ्च त्राष्यणान्ह्यास्ति वाच्य च ॥ ७३॥ 
इसके चाद युधिष्ठिरे सहित अन्तपुरसे निकलकर स्नान और जपादि करके ब्राह्मणांस 
स्वस्ति कहलबाया ॥ ५३ ॥ 


ततो मेघबरप्ररूयं स्यन्दनं वे सुकल्पितस । 


योजयित्वा महारज दारुक; प्रत्युपास्थितः ॥५४॥ 


हे महाराज ! वदनन्तर दारुक बादलकी देहके समान सजा सजाया रथ जोडकर आ 
पहुंचा ॥ ५४॥ | 





be 
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उपस्थित रथं दृष्टा ताक्ष्यंप्रवरकेतनस । 
प्रदक्षिणखुपावृल्य समारुह्य महामनाः। | 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षस्तलो द्वारवतीं पुरीम्‌ १५६ |) 
तब महान्‌ मनबाले पुण्डरीका्च ऋष्णने गरुडध्वज रथको आ पहुंचा देखकर उसकी 
परिक्रमा करके उसपर चढ़कर द्वारका नगरीकी ओर चल पडे ॥ ७५ ॥ 
तं पङ्गथामलुयन्राज ध्मेराजो युधिष्ठिरः । 
जाति सहितः श्रीज्ञान्यासुदेवं सहाबलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रीमान्‌ घमराज युधिष्ठिर भाइयोकि सहित महाबली वासुदेवे पीछे पैदल चले ॥ ५६ ॥ 
ततो खुद्दते संगृह्य स्यन्दनप्रवरं इरि? ¦ 
अज्जवीटपुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥५७॥ 
तब पञ्चके समान नेत्रवाले इरि क्षणभर अपने श्रेष्ठ रथको रोखकर कुर्न्तीके पुत्र युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ ५७ ॥ 
अप्रमततः स्थितो नित्य प्रजा) पाहि विशाँ पते । 
पजन्थसिष भूतानि महाद्रसाधिवाण्डजा! । 
बान्घयास्त्योपजीसन्तु सहस्ञाक्षमियाघरा ॥ ५८ ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी युधिषिर ! सदा अप्रमत्त चौर उत्साही बनके प्रजाका पालन कीजिए, 
जिस प्रकार प्राणी बादलके सहारे जिन्दा रइते हें अथवा पक्षी महान्‌ वृक्षक सहारे जिन्दा 
रहते हैं अथवा देवगण सहसाक्ष इन्द्रके सहारे जिन्दा रहते हैं, उसा प्रकार आपके बन्धु- 
बान्धव आपके सहारे जिन्दा रहें ॥ ५८ ।! 
कृत्या परस्परेणेथ संविदं कूष्णपाण्डवो ! 
अन्योत्यं समलुज्ञाप्य जग्मतुः स्वग्रहान्प्रति क ॥ ५९ ॥ 
श्रीकृष्ण जोर युधिष्ठिर एक दूसरेसे ऐसा सम्भाषण कर एक दूसरका आज्ञा लेके अपने 
भवनोंको पधारे ॥ ५९॥ 
गते ठ्वारखती कृष्णे सात्वकप्रथरे इप । 
एको दुर्योधनो राजा दाकुनिय्वापि सौबलः । 
तस्यां सभायां दिव्यायासूषतुस्तो नरषंभौ ॥ २० ॥ 
इति भीमदामारते सभापर्वणि द्विचत्वारिशो$ष्यायः ॥ ४२॥ समां शिञुपालवघपर्व ॥ १४२४ ॥ 
हे महाराज ! यदुवर श्रौकृष्णके दरका चले जानेपर केबल दुर्योधन और सुबहनन्दन 
शकुनि यह दोनों नरभेष्ठ कुछ कालतक उस दिव्य सभाम [नबास करते रहे /« ९० || 
महाभारतके खभापवंमे बयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ शिद्युपालबघपवे ॥ १४२४ ॥ 
218 लन 
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चैशस्पायन उवाच ॥ 
! वसन्दुर्योधनस्तस्थां सभाया अरतष भ । 
t ५ हु पे ० 3२. | १ | | 
शनैदंदश ताँ सबी सभां चाकुनिना सह ता 
वैशम्पायन बोले- हे भरतभ्ेष्ठ ! दुर्योधनने शकुनिके साथ उस सभामें रककर धीरे धीरे 
उसके सब भार्गोको देखा ॥ १ १! 
$ ५ /५ 

तस्यां दिव्यानसिप्रायान्ददश कुरुनन्दनः । 

न दृष्टपूर्वा चे तेन नगरे नागसाहये RS त... 
बहां उस कुरुनन्दन दुर्योधने जो दिव्य चीजें देखी, पहिले इस्तिनानणरमे वैसी चीजे 
कभी नहीं देखी थीं ॥ २॥ 

स कदाचित्सभामध्ये घातेराष्ट्रो महीपतिः । 


स्फाटिके तलमासाव्य जलमित्यासिधाळूया | ३ ॥ 
€ २ अ २० 

स्ववस्रोत्कषंणं राजा कृतवान्बुद्धिलोहितः । 

दुमेना विसुखश्चेव परिचक्राम ताँ स अझ्‌ ॥४॥ 


उस राजा घृतरा्ू-पुत्रने सभामें एक दिन स्फटिकरे बने स्थल-भागके निकट जाइर जर 
जानकर बुद्धिके मोहसे अपना बल्न ऊपर उठा लिया और ( पर वहां जबीन होनेके कारण ) 
उसका मन खिन्न हो गया और वह टेढा मुंह करके सभामें दूसरी चौजोंको देखने 
लगा ॥ ३-४॥ | 
तत! स्फादिकतोयां चे स्फाटिकार्युजशोभिताज । 
यापी सत्या स्थलनिति सवासा! प्रापलज्ले ॥७५॥ 
आगे स्फटिकळे समान निर्मल जलसे भरे तथा स्फटिकळे बने फूले कमलवाले एक तालको 
स्थर जानकर उसमें चढ्न सहित जा गिरा ॥ ५ ॥ | 
जले निपतितं दट्टा किंकरा जहसुक्शास्‌ । | 
वासांसि च शुभान्यस्मे प्रददू राजचालनात्‌ ॥ ६॥ 
उसको जलमें गिरते देखकर नोकर चाकर बहुत हंसे और राजाकी आज्ञासे दुर्योधनको 
दूसरे अच्छे बस्न दिए ॥ ६ ॥ 
तथागतं तु तं दृष्टा भीमसेनो महाबल! । 
अजुनश्च यमो चोभौ सचे ते प्राहसंस्तदा ॥ ७॥ 


सह बह दशा देखकर उस समय महाबळी भीमसेन, अजुन, नक्षल, सहदेव सब इंसने 
लग ॥ ७॥ 
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नामषयत्ततस्तेषामवहाससमर्षणः | 
आकार रक्षनाणस्तु न ख तान्ससुदेक्षत ॥८॥ 


तब ऋधत उन इज सुयाधन उनक बह हंसी नहीं सह सका | पर अपने सनाबिकारको 


७० घर 


छिपानेके लिए उसने उनकी तरफ ताळा भी नहीं ॥ ८॥ 


पुन॒चसनसुस्क्षिप्य प्रतरिष्याज्षिष स्थलम्‌ । 
अद्राह्‌ तत सब जहखुरले पुनजंना? ॥९॥ 
फिर पानीको पार झरनेके लिए बह अपने वर उठाकर स्थळ पर आया! उत्त पर भी 
सब लके (फर हस उठ ॥ ९ ॥| 
| F | ठ्‌ थेशूलाक्ार ललाटेन सपाहनत्‌। 
झंशुत चेति घन्यानो हारदेशादुपारमत्‌ ॥१०॥ 
एक दरबाजेको खुला समझझर अव बह उसमेखे जाने ढगा तब उसका सिर दरबाजेले जा 
टझराया । दूसरे दरवाजेको (खुला होनेपर भी ) बंद उमझकूर उसके पास गया ही 


नहा | १० || 
एव प्रलल्भान्विियान्प्राप्ण तञ्च बिशां पते । | 
याण्डयेघाश्यलुज्ञातस्हतो दुथोधनो दपः ॥११॥ 
अप्रहृष्टेन जबला राजसूचे बहाकतो । 
प्रय तासद्सुता्टड जगास गजसाहूयज ॥१९॥ 


है महाराज ! राजा दर्योधन राजसथ महायज्ञ येही जिक सम्पत्ति देखकर आर समान 
उक्त रूपये अनेक प्रह्मरस लज्जित होकर अन्तमें यविठ्ठिरक्ी आज्ञा लेकर अप्रसन्न चिचसे 
दस्ततानगरम लॉट आया ॥ ११-१९ ॥ 

पाण्डयश्रीप्रतप्तरच ध्यानग्लानस्च गच्छत; । 

दुर्याधनस्थ दपते। पापा मतिरजायत ॥१३॥ 
पाण्डवकी लक्ष्मीको देखइर दुःखी होकर ।चन्तायुक्त वित्तसे जाते इए राजा दुथोधनको 
बुद्धि पापे युक्त हुई | १३ ॥ 

पार्थान्छुमनसो दष्टा पार्थिवांश्च वशाबुगान्‌ । 

कुत्हनं चापि हितं लोकसाङमार ङुरूइूह ॥ १४ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डबोको प्रसन्न, सब राजाओंकों उनके वशीभूत जोर बालकसे वृद्ध 
तक सव लोगोंको उनका हित चाहनेवाले देखकर ॥ १४ ॥ 

२७ ( सहा. भा. सभा. ) 
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सहसान पर चापि पाण्डधाना झहास्मनाम्‌। 


व्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
याँधनो धातराषट्रो विवण। खभप 
तथा उन रासा पाण्डबोदी महिमाको देखकर घएराष्ट्रपुत्र इनेन व्यास पीछा पड़ 
गया ॥ १५॥ 
स तु गच्छन्ननेकाग्र! सभामेयालुचन्तयन ' | 
श्रियं च तामनपर्मा धभराजस्य घासत १ १६॥ 


मलिन मने जाते हुए वह युविष्ठिर घीमान्‌ धर्मराजको उस अदवस समा और सम्पादक 
बारेमे ही बिचार करता रहा ॥ १६ ॥ 


प्रभत्तो घतराषट्रत्य पुजा दुघांधनस्तदा । | 
नाभ्यभाषत्सुबलजं साषसाण पुनः पुन; ॥ १७॥ « 


तचर बह घतराष्ट्रका पुत्र दयोधन इतना बावला सा दो गया कि सुबलननद- के वार 
बार पुकारने पर भी उसका उसने झुछ उत्तर न६। (दया १७॥ 


अनेकाग्रं तु त इष्टा चकुनि; प्रत्यभाषत । 
दुर्योधन कुतोसूल नि'श्व्षनिव गच्छास ॥ १८ ॥ 
श्कुनिने उसको दु!खी 'वित्तवाळा देखकर पूछा, कि तुम किस कारण लम्बी साल लत इ: 
चल रहे हो? ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
इष्टेलां एथियी कृर्र्ना युधिष्ठिरवश।लुगास । 
जितामसखप्रतापेन श्वताम्वस्य नहात्लन! (| र ९॥ EE 
दुर्योधन चौले- सफेद घोडोबारे महात्मा अजुनके अखे प्रतापसे जीठी हुई इस घरताका 
युविष्ठिरके बशमं देखकर ॥ १९ ॥ 


तं च यज्ञ तथाभूतं दष्टः पार्थस्य माघुल । 

यथा द्ाक्रह्थ देवेषु तथास्ूतं नहाययुते ॥ ९०॥ 
हे महातेजस्वी मामा ! और देवलोकमें इसके समान उन प्रभावशाली एथापुत्र युविष्ठिरका 
वह यज्ञ पूरा होते देखकर ।। २० | 

अमर्षेण सुसंपूणो दद्यलानो दिवानिशम्‌ । 

शुचिशुक्रागमे काले शुष्य लोयनिवाल्पकस् ॥ २१॥ 
दु!खसे भरकर रात दिन जलनेसे भें उसी प्रहार सूख रहा हूं, जिस प्रकार ज्येष्ठ ओर 
आषाढ महिनेके आनेपर ताढाबका थोडा जल सख जाता हे ॥ २१॥ 
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पद्य सात्वतसुख्यन शड्युपाल निपातितम्‌ । 

न अ तश्च पुसान(सात्कास्चतर्य पदालुग; ॥९९॥ 
क्विशपार जब सात्वतबंश्ियामि प्रधान कृष्णसे मारे गये तब ऐसा कोई भी वहां बिद्यमान 
नहीं था, झि जो उनको रक्षाक लिये सहायता करता ॥ २३ ॥ 

दह्मक्षाना हि राजानः पाण्डचोस्थेन बहिना । 

्ञान्तयन्तऽपराध त का है त क्षन्तुश्नहति ॥ २३॥ ः 
पांडबोळे काम उत्पन्न हुई क्रोथाधिसे राजा यद्यपि जले भुन जा रहे थे, तो भो उन्होंने 
पाण्डवोके उस अपराधको छमा कर दिया । नहीं तो उसने जैसा अति अनुचित काय 
किया था क्या कोइ भी उसे क्षमा कर सकता था ? ॥ १३ ॥ 

वासुदेयेन तस्कम तथायुक्तं महत्कृतम्‌ । 

सिद्ध च पाण्डवेयानां प्रतापेन सहात्णनाम्‌ ॥ २४॥ 
बसुदेवके पुत्र कृष्णने यथायोग्य महान्‌ कमे किया और महात्मा पाण्ड्पुत्रोके प्रभावसे वह 
कर्म सिद्ध भी छुआ ॥ २४ ॥ 

तथा हि रत्नान्यादाय विविधानि नपा नपस । 

उपतिष्ठन्ति कोन्तेथं वेशया इव करप्रदाः ॥ २५ ॥ 
नरेशोंने बहुषिध ररमोको लाकर वेव्योके इमान करदाता बनकर वह सब धन इुन्तापुत्रको 
अर्पित कर दिया था ॥ २५ ॥ | 

श्रियं तथाविधां दृष्ट्रा ज्वलन्तीलिव पाण्डवे । 

अक्षषसशासापन्न दत्यऽहलतथाचतः । २१ ॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा उस प्रकार प्रदीप्त पैमव देखकर क्रोधके वशम होकर म जला जा 
रहा हूँ, यद्यपि में इस प्रकारसे जलनेके योग्य नही ह ॥ ९६ ॥ 

बहिलेव प्रवेध्यामि अक्षायेष्यासे वा विषम । 

अपो वापि प्रवेक्ष्णासे न हि शक्यामि जावितुम ॥ २७॥ 
में या तो आणें घुसकर जल मरूगा, अथवा जहर खा दभा, नह तां ज में ही इबकर 
मर जाऊंगा, पर इस हालतमें में किसी तरह मौ जिन्दा नही रह सकता ॥ २७॥ 

को हि नाम पुसौँछोके मषेयिष्यति सत्त्ववान। 1 

नध्यत्तो इषा हानेमात्मन एब च )। 

क्योंकि ले कौन इका जा उन्नति करते इए शत्रुओोको और नाचे शिरे हुए 


स्वयंको देखकर सहन कर सकता है ? ॥ ९८॥ 
% 
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महासारते ! [ दूतपऽ 
SE याप < 


सोऽहं न जरी न चाप्यस््री न एमाज्नापु्ानापे । | 
योऽइं तां मर्षयाभ्वद्य ताइशी भियमागतास्‌ ॥२॥ 
अब पाण्डाको सोभाग्यभें देखकर मेरा सह लेना यह प्रकट करवा है, कि में न तो नारी, 
न अदारी, न तो पुरुष ल तो नंपुसक कुछ भी नहीं हूं ॥ २९॥ 
इश्वरत्थं एथिव्याञ्च वखुसत्तां च ताशीव 
यज्ञ च ताइशं दृष्ट्रा सादश को न संज्वरेत्‌ २०३ 
पूरी घरतीका अधिकार, बैली धन सम्पति और पेसा यज्ञ देख अरे सभान कान पुरुष 
खी न होगा ? ॥ ३० ॥ | 
अचाक्तञदक एवाहे तामाइसु रुपशियस ! 
शहायांश् न पदथासि तेन खत्यु विचिन्तथ ॥ ३९ ॥ 
ज अकेला वैसी राजलध्ष्मीको हरनेको असमथ हूं ओर सहायकॉळी भा भ॑ नहीं देखता, 
इसलिए मरनेका ही विचार कर रहा हँ ॥ ११ ॥ 
दैवमेद परं अन्ये पौरुष तु निरथळय ! 
ष्ट्रा कुन्तीछुते शुभ्रा जिय तामाहुता तथा औरेरक 
पाण्डबोळे द्वारा हरी हुई गुधिष्ठिरकी अत्यन्त तेजस्मी उस सस्पातिको देखकर सुझे निश्चय 
यही जान पडता है, कि भाग्य ही प्रधान हे, पुरुषार्थ वयर्थ है ॥ ३४ ॥ 
कुत्तो यत्नो मया एब विनाश तस्य सौबल । 
तच खवसलिकर्य स वृद्धोइप्श्विय पङ्कजम्‌ ॥ ३३॥ 
हे सुबलके पुत्र ! युधिष्ठिरके नाशके लिये बने पहिले बडा प्रयत्न किया था, पर यह सब 
पार झर जलमें कमलके समान दिन पर दिन बढ रहा दे ॥ ३३ ॥ ॒ 
तेन दैवं परं अन्ये पौरुषं तु निरथंकम । 
घातंराष्टरा हि हीयन्ते पार्था वघेन्ति नित्यशः ॥ ३४ ॥ 
~ र. AE तो याहत 40 न १, ल 
इसलिए म॑ दवहीकी श्रेष्ठ आर पुरुपाथक्को व्यथं मानता हू । कयाकि पुरुपाथ पर चलनेवाठ 
श्रतराष्टर पुत्रगण दिन पर दिन घट रहे हैं और देवळा आसरा हुंढनेवाळे एंथानन्दन पाण्डव 
बढते जा रहे हैं ॥ २४॥ 
सोऽह श्रियं च तां दृष्ठा सभां ताँ च तथाविधा । 
रक्षिभिश्यावहासं त परित्रप्ये यथाग्निना ॥ ३५ ॥ 
बृह श्री आर बंशी सभा देखकर और वहांके रक्षकोंकी वह इंसी सुनकर में मानों अग्नि 
जला जा रहा हू ॥ १५ ॥ 
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लावल त Dh 
स मावस्यनुजानीहि जाठुलाब सुदु!खितय ! 
अमथ च सामाविष्ट धृतराष्ट्र निवेद्य ॥३द॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते सभापवेणि बरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १४६० ॥ 
च श खर F च त्य यो फो जर पे क 
अता, हे या शा ! प त्यन्त दु।खो ओर शिवि शकक आज मर जानेकी आज्ञा दे 
जार मेर अर जाने पर इसका हाल इतराइको बता दें ॥ ३६ || | 
॥ मदाभारतके लभ्नापदेमे तेताठीलवां अध्याय समाप्त ॥ 9३ ॥ १४६० ॥ 


sR 


‘A 


6G 
५०७ 


शकुनिरुवाच-- 

छः स्‌ AR न के हक 

दुर्योधन न तेऽसषेः प्रति युधिष्ठिरम्‌ । 

सआागधेयानि हि स्वानि पाण्डघा सुजते सदा ॥ १॥ 
शकुनि बोले- दुयोधन ! तुमको युविष्ठिरसे इषया नहीं करनी चाहिये; पाण्डब सदा अपना 
भाग्य ही भोगत इं ॥ १ १ 

अनेकेरभ्युपायैः्च त्वयारव्धाः परासकूल्‌। 

विसुक्ताच नरव्याघा भागवेयपुरस्ट्रताः ॥९॥ | 
पहिले तुमने बडे घडे उपायोसे,वारंवार उनको नष्ट इरनेकषी चेष्टा की थी, पर चे नरव्याघ्र 
भाग्यको सहायतासे उनसे बच गए ॥ २॥ 


तेलंव्धा द्रौपदी आया द्रपदश्च सुते! सह! । 

सहाय! एथिवीलाभे वासुदेवञ्च वीयेवान्‌ ॥ ३॥ 
हे महाराज ! उन्होंने ट्रोपदीको पत्नीके रूपमे प्राप्त किया, पुत्रोंसाहित दुपदको और वीर्यवान्‌ 
वासुदेबकी सहायता उन्होंने पृथ्बी जीतनेके क्लाममें प्राप्त कर ली ॥ ३॥ 

खव्धञ्च नाभिस्ूतोऽथंः पित्र्या5दा एथिवीपते । 

विवृद्धस्तेजला तेषां तत्र का परिदेवना ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होंने अपने पिताके राज्यका अ प्राप्त कर लिया और उसमें भी उन्हें कुछ 
हानि नहीं हुई, तथा उल्ले पाकर अपने प्रतापसे वे उन्नत हुए, फिर इसमें दुःख माननेको 
क्या बात है ? ॥ ४.॥ | 
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थे ठी ते च सहेणुधी । 
“जन गाण्डीवमक्षय्या हूं ४ 
लब्घान्यस््राणि दिव्यानि तपेचित्वा हुताशनम्‌ - ॥७५॥ ज 
घनञ्जयने अभिको प्रसन्न कर गाण्डीव धनुष, बाणोंवारे बडे बडे दो अक्ष्ण तर र 
दिव्य दिव्य अखोको प्रास किया ॥ ५ ॥ 
तेन कासुकसुख्येन बाहुवीर्यण चात्मनः । हा 
कृता बक्षे महिपालास्तञ का परिदेवना | 


७०० 


* च चक 
उस अर्जुनने अपने अुजनीयके बलसे सब राजाओदो वशीभूत किया है, अळा उसमें तुम 
क्यों दुःखी हो रहे हो  ॥ दे हे 

अञ्निदाहान्सथं चापि मोक्षयिस्वा स,दानवस । म 

सभा तां कारयासाख सब्धसाचा परत्पः बची... 
घत्रको दुःख दिनेबारे अनने अभिसे जलनेंस मयदानबको बचाकर उससे 
बनवा लिया दे ॥७॥ 

तेन चेव लयेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षसा । म 

दहन्ति तां समां भीमास्तअर का यरिदेषना SI 
उस मयकी आज्ञाते शिकर नामक अयाबने राक्षस उ सभाकी रक्षा किया करते दे, भला 
इसमें तुमको क्या दुःख है ! ॥ ८ ॥ | 

यचासहायतां राजन्नुक्तवानखि सारत । 

तन्मिथ्या भ्रातरो हीमे सहायास्ते महारथा! ७ ॥९॥ « ग 
दे भारत ! तुमने जो असहायताकी बात कही है, बह ठीक नद है, क्‍योंकि ये स 
महारथी भाई तुम्हारे सहायक दें ॥ ९॥ 

द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुत्रोण घीमता । | 

सूतपुश्रश्च रायो गोतमश्च महारथ! ॥ १०॥ 
महा घनुर्घारी द्रोण अपने बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ, खतपुत्र कणे, महारथी ऋपाचार्य ॥ १०॥ 

अहं च सह सोदर्येः सौमदत्तिश्च वी्यवान । 

एतैस्त्वं साहित! सर्वेजेथ कृत्स्नाँ वखुन्वराम्‌ ॥ ११॥ _ 
अपने छोटे भाइयोंके साथ में और वीर्यवान्‌ सौमदात्ति, ये सब तुम्हारे सहायक ६, दग 
सबकी सहायता प्राप्त करके तुम भी सब घरतीको जीतो ॥ ११॥ 

दुयोधन उवाच-- 
` त्वया च सहितो. राजबेतैश्वान्येमेदारये) । 

एतानेव विजेष्यामि यदि त्वमनुसन्यसे ॥१९॥ 
दुर्योधन बोले- हे महाराज ! आपकी आज्ञा हो, तो आपसे और दूसरे महारथी राज 
से मिलकर में पाण्डबोंकों दी जीतू ॥ १२॥ 


। यूर Ly 
मदाभारते । कत य [ यूतपव 
33 5 15 5 | 
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च पा २१५ 
८८.८... 


एतेषु विजितेष्वद्य भविष्यति मही सम। 
सवं च एथिवीपालाः सभा सा च भष्ठाधना ॥ १३॥ 
इनकी जीत लेनेसे ही सब राजा 
मेरी हो जायेगी ॥ १३ ॥ 
शकुनि उवाच-- 
घनजयो वारुदेदो भीमसेनो युधिषिरः 
नकुल सइदचन्ध द्रपद्श्च सदात्सजे! ॥ १४॥ 
Re ल वनर्यय, बाहुदूव, भीमसेय, युधिष्ठिर, नकुछु, सहदेव, दुपद्‌ और उनके 


नेले युधि बलाज्जेतुं शक्या। सुरगणैरपि । 


अध्याय ४४] खभापव॑ । 
जार बहुत घनसे भरी हुई वह सभा तथा सारी प्रथ्थी 


अहारथा महेष्यासा! कृतास्रा युद्धढुबदा! ॥ १५ ॥ 
ये युद्धम षरसे देवाळे द्वारा भी जीते नहीं जा सकते । वे सव महारथी हैं, महा धनुर्धारी 
अखमें पण्डित और युद्ध करनेमें कुशल हैं ॥ १५॥ 

अह तु तह्विजानामि विजेतु येन शक्यते । 

खुधिछिर स्वथं राज॑स्तन्षिबोध जुषरव च ॥ १६॥ 
पर म जानता हं, कि किस उपायसे युधिष्टिर परास्त किया जा सकता हे । हे महाराज ! 


तुम उस सुनो आर उसका साना ॥ १६ ॥ 
दयाघन उवाच 
अप्रमादेन सुहृदामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
याद शक्या (जु ते तन्ममाचध्व मातुल ॥ १७॥ 
दुर्योधन बोले- हे मामा ! स्वजन और दूसरे महात्माओंको संकटमं डाले बिना ही यदि 
वे जीत जा सकें, तो बह उपाय झु बतायें ॥ १७॥ 
शकुनि उवाच-- 
व्यतप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति दोवितुस्‌। 
सभाहतश्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवतितुस्‌ ॥१८॥ 
शकुनि बोले- कुन्ता पुत्र महाराज युधिष्ठिर जुआसे बहुत प्रेम करते हैं, पर बे जुआ खेलना 
नहीं जानते, खेलनेके लिये बुलानेप्र वह कमी मुंह नहीं मोडेंगे ॥ १८॥ 
देवने डुशलश्चाहं न मेऽस्ति सहशो झवि । 
त्रिषु लोकेषु कौन्तेयं सं त्वं दते समाहय ॥ १९॥ 
हे ऊरुकुरतिठक ! जुआ खेलनेनें में बहुत इशा हूँ। तीनों भवनमें मुझसे खेलनेम तेज 
दूसरा नहीं है, इसालिए तम जुआ खेलनेके लिए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बुलबाओ ॥ १९॥ 
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महाभारते । 





. २१६ 
पक ट्ट हास्ये ऽष ७ स्य | 
तस्याक्षकुशला कल 22 
उद्य श्रिथं च ता दाश्ञा त्ये क र्य 
हे पुरुषबर क । चौपड खेलनेमें कुशल में तुम्हारे (लिए विला सन्देह उसके राज्य जार 
डु § 
उस प्रज्ञ्यलित लक्ष्मीको जीत ळूगा ॥ २० ॥ ्ु 
इदं तु सर्व त्य राज्ञे दुर्योधन निवेडच । क 
अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विष्य त न संशय तन वय 
हे दुर्योधन ! तुम राजाको यह सब बात बजा बो, तुम्हारे पिता आज्ञा दभ, 


ही उनको जीत लंगा ॥ २९ ॥ 
दुर्योधन उवाच-- Ae 
त्वेव कुरुशुरुषाथ घुतराष्ट्रय डोवल: पता 
निवेदय यथान्यायं नाहे शकय (ने खुम, 
इति भ्रीमहाभारते लभापर्णणि चतुश्चत्वारिशो5ध्याय; ॥ ४४ ॥ १४८९ | को 
१५, bn i हौ त नो he त्‌ >, र शफे झझुसार 
। दुर्योधन बोरे- हे सुबलङुमार ! तुम हो इंगा श्रेष्ठ धृदराष्रले न्याये अशु 
| कहो, मैं नहीं कह सकूंगा ॥ २२॥ 


ड्‌ ४८९ 
EF“: पहाभारतके समाएवैमें चोवालिसवा अध्याय छल ॥ ४४ ॥ १४८२ ॥ 
चाच्छाः 


१ ९७ ४ 
चेशस्पायन उच 
अतुभूय तु राज्ञस्तं राजसूयं महाकतुस_। 
युधिधिरस्य चपतेगोन्धारीपु्संयुतः हन्‌ रश 
बैज्म्पायन बोरे- सुबलकुपार शङुनि भान्धारीपृत्र दुथांधनळे सहित राजा युजिष्ठिरके उस 
महायज्ञ राजप्रयक्षा अशुभव करके ॥ १॥ 
म्रियक्न्मतमाज्ञाष पूव दुथोधनस्थ तत्‌ । 





प्ज्ञाचक्षुषमासीन शकुनि। सोघलस्तदा ॥ २॥ 
दुर्योधनवचः शरुत्वा घुतराषट्र जनाविपस्‌। 
उपगस्थ महाप्राज्ञ दाकुनिवाक्यलजवीत्‌ ॥ ३॥ 


और उसके विषये दुयोधनके उस प्रिय मतको जानकर मर उसकी बाते छ उस 
प्रिय करनेकी इच्छासे आसन पर विराजमान प्रज्ञानेत्र बडे ज्ञानी महाराज पृतर, 
जाकर श्रकुनि यह वाकय बोला ॥ २-३ ॥ 


| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ब 


{ 
१ 
) 
७ 





प्याय ४५ ] सभापवं । RANE EE है| 
Torre रा मम 
दुयोधनो महाराज विषणों हरिण! कूड) । 
दीनश्चिन्तापरश्चैव तद्विद्धि रत्न 
हे यहाराज ! दुर्योधन मरिन, दीन, चिन्तासे युक्त, पीला, 
भरतश्रेष्ठ ! आप उसकी ओर ध्यान दें ॥ ४॥ 
न चै परीक्षसे सम्यगसहां दाचुसंभवम । 
ज्येछपुत्रस्य शोकं त्वं किम्रथे नावबुध्यसे ॥५॥ 
ज्येष्ठपुत्रका भन्नुस उत्पन्न अग्नह् शोकका कारण ध्यानमें क्यों नहीं लाते और क्यों नहीं 
उसे जान लेते ? ॥ ५॥ 


॥ ४॥ 
खै 
दुषला हो गया है, अतः, हे 


धृतराष्ट्र उवाच - 

दुर्योधन कुतोसूल मशसाता३सि पु । 

ओतव्यश्चन्मया सोऽथों बूहि भे कुरुनन्दन ॥६॥ 
( शकुनिसे इतना सुनकर ) शतराष्टर दुयोधनसे बोले- पुत्र दुर्योधन ! तुम्हारे इतना दुःखी 
होनेका क्या कारण है ? हे झुरुवर ! यदि बह बात मेरे सुनने योग्य हो तो कहो ॥ ६॥ 

अर्थ त्वां शाक्कुनिः प्राह विवण हरिणं कूशस्‌। 

चिन्तयंश्च न पदयामि शोकस्य तव समवस ॥७॥ 
यह शकुनि कहता है, कि तुम दीन, होन, पीले ओर दुबळे हो गए हो, पर सोचने 
विचारने पर भी ग्रुझको तुम्हारे क्षोकका हेतु जान नहीं पडता ॥ ७॥ 

ऐश्वर्य हि सहत्पुञ्र स्वायि सवे समपितम्‌। 

श्रातर! सुहृदअ्ष नाचरन्ति तवाप्रियस्‌ ॥८ ॥ 
दे पुत्र ! यह अपरिमित सम्पत्ति सब तुम्हारे ही हाथमे है; तुम्हारे भाई, मित्र सी कमी 
तुमख्रे अप्रिय व्यवहार नहीं करते ॥ ८॥ 

आच्छादयसि प्रावारानक्षासे पिशितोदनम्‌ । 

आजानेया वहन्ति त्वां केनासि हरिणः कृश! ॥ 2 ॥ 
तुम सुन्द्रसे सुन्दर बल्न पदिनते हो, अच्छेपे अच्छे मांससे युक्त पक्तानन बत र र को 
सुन्दर घोडो पर चढते हो, फिर भी तुम पीछे और दुषरे कयां हुए जा रहे ₹ 


२८ ( महा. मा. सभा. ) 
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गुणवन्ति च वेष्धानि विहाराव्य यथालुखश्च है १०॥। 
देवानामिष से सर्व वाचि यद्धं न शशय । | 
स दीन इथ छुर्धवे! कस्माच्छोयलि एक | ११] 


मूल्यवान्‌ सेज, सुन्दर सुन्दर खिया; नावाबिध साजते सजे गुइ) सयमान (वेहारस्थान यह 
3 ) क rE ~ टॅ “फे उ > वौ छु 

सब देवोंी भांति तुम्हारे कहनेके साथ हा प्रस्तुत 3 50 LDL (र शुत्र ? 

एसी सम्पि होनेपर भी तुम किस सोच पड हुए हो ? ॥ १०-१११ 


दुयोधन उवाच-- 
अञ्ञाव्याच्छादये चाह यथा कुपुरुषस्तथा | | 
अझै घारये चोग्रं तितिक्षन्कालपदयस ॥१९॥ 


ज्र 


दुर्योधन बोले- मैं एक कायर पुरुषकी तरह ही सव खाता आर पहनती हुँ और कालकी 
प्रतीक्षा करते हुए मैं कठिन दुःख भी सह रहा हूं ॥ १३ ॥ 

अस्चैण! हवः प्रकृतीरणिश्दुय परे र्ता । 

केशान्छुखु्लु। परजान्स बै पुरुष उच्यते ॥ १३॥ रं 
जो पुरुष शत्रुकी इद्धिकों सहने असमथ शकर शुके धुत इ !खसे प्रजाको बचाता ह 
तथा चत्रुको संकटमें डालता हे, पढी पुरुष कहता ई ॥ १२ ॥। 

संतोषो चै भियं हन्ति अभियान भारत । 

अनुक्रोश अये चोभे चेवृतो नाश्नुते अइत्‌ : १४॥ 
सन्तोष और अमिमान दोनों राज्यलक्ष्मीको नष्ट कर देते हैं। दया और सयको अपनाकर 
मनुष्य कभी ऊंचे एदको नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ९४ ॥ 

न मामवति तद्सुक्तं श्रिषं दृष्टा युधिष्ठिरे । 

उथलन्तीसिच कौन्तेये बिवणकरणीं भभ EC 
अ जो इछ भोगता इं, युधिष्टिरकी लक्ष्मी देखकर उनमें मन नहों रमता, झन्तापुत्क अति 
देदीप्यमान राजश्री ही मेरे तेजक्षो बिनष्ट छिए दे रही दै ॥ १५॥ 

सपत्नादष्यतोऽऽत्यानं हीयमानं निशास्य 'च । 

अइदयासपि कौन्तेये स्थितां पदयान्षिवोष्यतास। 

तस्मादहं विवर्णश्च दीनञ्च हरिणः कश! ॥ १६१ 
इल सभय में उसकी शरीको प्रत्यक्ष तो नहीं देखता, पर बह मेरे मव आकर हमेशा 
रहती दै । चत्री वृद्धि और अपनी हीनता देखकर ही में मलिन, दोन, पीला आर दुनला 
इुआ जाता हूं ॥ १९॥ 
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अध्योय ४५] खभापवे । कर 
क्स २१९ 


RANE .... 
अष्टाशीति ण्‌ हल छ ¢ 
त्र बसहरु बातच्छा गहसोधिन | 
1 अशदासाक एकको यान्बिअर्ति युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
याचेष्ठिर अठासी हजार गृइमेधी स्नातकको हरेकके पीछे तीत तील दातियोदी ह 
ने | ती | 
ट करके पालता पोषता हे ॥ १७॥ 2 का 
दशान्यानि सहस्राणि नित्य तत्रान्नसुससस्‌ । 
दन सुत सक्मपाख्री सियुधिछिरनिवश्ञने ॥ १८ ॥ 
इनक सिवाय दूसरे दस हजार ब्राह्मण युविष्ठिरके घरमें नित्य सुबर्ण बर्तनमें अच्छे 
च तनमे 
५ भोजन करते हैं ॥ १८॥ _ क 
कदलीस्गसोकानि कृष्णइथासारुणानि च। 
~ २० ~ 
ड काम्घोज! पाहिणोत्तस्मे पराध्योनपि कम्बलान्‌ ॥१९॥ 
राजा कास्चोजने उसके यहां कदली नामक झाले, इयाम जीर सफेद खाल और मूल्यात्‌ 
कम्बल भेज थ ! १९॥ 
रथयोषिद्गवाश्वस्य झातशोऽथ सहस्रदाः । 
७००७ 0, : ७, 8 © 020 हनक 
जिशत चोष्टवास्तीनां शतानि विचरन्त्युत ॥ १० ॥ 
ळर राज्यभे येडा आकाय a Ko र ° ७, 
उसके राज्यस॑ सकडों, हजारों खचर, घोडे, रथ और तीस इजार ऊंट चरा करते हैं ॥२०॥ 
पथग्विधानि रत्नानि पार्थिवाः एथिवीपत्ते । 





अइरन्क्तुसुख्येऽरिनिन्छुन्तीपुत्नाथ सरिता! ॥ ३१॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! महायज्ञ रा्द्नयमे राजा छुन्तापुत्रके लिये भांति मांतिक्ने रत्न लेकर आए 
थे॥९१॥ ~ 

न कविद्धि भया दृष्टस्ताइशो नेष च श्रुत! । 

याइरषन्नागछो यज्ञ पाण्डुपुत्रस्य घीभतः ॥ २३॥ 


he 


वास्तवे धोनान्‌ पाण्डुनन्दनफे यज्ञ जितरा घन रत्न आया था, मेंने कह पहिले न तो 
उतना देखा था ओर न सुना था ॥ २२॥ 

अपथेन्तं घनौघ तं दुष्टा शञ्रोरहं उप । 

९ रू, ४ ~ 9 च 

कसे नेवाधिगच्छासि चिन्तयानोऽनिशं विसा _ ऐ९३॥ > 
हे बिभो पथ्मीनाथ ! शत्रुका वह जनन्त धन देखकर सदा चिस्तासे ग्रस्त हाने कारण भ 
सुखो नहीं हूँ ॥ ३३ ॥ 

ब्राह्मणा वादधामाञ गोवन्त!। शतखंघकाः 

रणी बलिभाद तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २३॥ 

जेखय बलिमादाय इरि ति्ठान्त 
अकुरासे सित था गौयक्त. चैकडां धन खबेके समान उपहार लेइर 
अङुरास युक्त थूमिसे सम्पन्न तथा गायुक्त, लकड माह्मण तनि ख 
रखवालोसे रोक दिए जानेकै कारण द्वार पर दी खडे थे ॥ २४॥ 

१ 
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हु 


कमण्डळूनुपादाय जातरूपसयाऱ्छ भाच. । 5 

एवं बलिं समादाय प्रवेछ लेखिरे ततः र ई ठ | 
सुवर्णके सुन्दर सुन्दर कमण्डल बलिक्कै लिये लेकर जानेकै बाद ही भीवर जा सके | 
थे ॥२५॥ । 

यज्नैव मधु शक्राय घारयन्त्यमराखिय $ । 

तदस्मै काँर्यमाहाषीठ्वादण कलशोदधिः र URN ः 
देवबालायें इन्द्रके लिये म जो मधु नहीं छे जा पातीं, वरुणके दारा प्रेषित उसी मधुको 
कांसिके पात्रम भर कर समुद्र युदिष्ठिर पान छे आया था ॥ २६ ॥ 


शक्यं रुकमलइस्रस्य यष्टुरस्नवि सूषितम््‌ । 

ष्ट्रा च मम तस्सं उवररूपमिवाअवत्‌ ॥ ७ ॥ ति 
सहसत सुवर्णते बने बहुन रत्नोंसे सहावने समुद्र--खकसे पूण जैक्य देखकर मानो मेरे देहमें 
ज्वर चढ गया था ॥ २७॥ 


शहीत्वा तत्तु गच्छन्ति समुद्री पू्वेदक्षिणी । 
तयैव पश्चिमं यान्ति ग्रहीत्वा भरतषमभ 1 ॥२८॥ 


र ~“ __प्येह खे दर 
है पिता अरतभेष्ठ ! उन बहेगियोँको लेकर लोग पू्नेदाक्षणम जात थ आर उच्ची प्रकार 
पश्चिम एमुद्रकी तरफ भी जाते थे ॥ २८ ॥ 


उस्रं तु न गच्छन्ति विना तात पतञ्चिसिः । 
इद चादूसुतमश्रासीत्तन्भे निगडत! कणु ॥ २९॥। 
०० 1 


पर खेचरी जातिके बिना कोई भी उत्तरी समुद्रमें जा नहीं सकता; पर हे तात ! उस यश 
और भी आश्रय देखनेने आया । बह कहता हूँ, सुनिये ॥ २९॥ 

पूर्ण शतसहस्रे तु विप्राणां परिविध्यताम्‌ । 

स्थापिता तन्र संज्ञासूच्छङ्का ध्यायति नित्यशः ॥२०॥ | 
ऐसा संकेत निश्चय किया गया, कि ओजनभे ब्राह्मणों एक लाखकी संख्या पूरा ह 
जानेपर एक एक बार शंख बजाया जावे ॥ ३० ॥ 


मुहुखुहु। प्रणदतस्तस्थ शाङ्कस्य आरत । 

उत्तमं शाव्दसश्रौष ततो रोल्ाणि सेड्हुषन ॥३१॥ 
हे भारत ! बारंवार बजते हुए उस्न इंखक्षी भ्वनिको मैं सुना करता था, उससे मेरे शरीरके 
रो खडे हो जाते थे ॥ ३१॥ 


~ { msn ुइा्""ब्ग्न्ब्ग्न्६्ण्घ्पस्म्भ्६न्६धम््ण्8६ध8छ् 
के विक 
य ------>--_> 


- 
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अध्याय ४५ ] खभापवं । न जा. 
त नत 2. 
6७३. ३7३ 
पार्थिवेबहुलिः कीणेखुपस्थान दिरक्षुलि!। 
सवरत्वान्युपादाय पार्थिवा चै जनेश्वर 
यज्ञ तस्थ महाराज पाण्डुपुञ्स्य धीमतः । 
वदया इव महीपाला ड्विजातिपरिवेषकाः ॥ ३३॥ 
महाराज ! देखनेके लिए आये इप बहुतऐे राजाओंसे वह सभा भर गई थी । दे जननाथ ! 
उन घामान्‌ पाण्डबनन्दके यज्ञ पृथ्बीपाल नरेश्चवे वेश्योंकी भांति सब प्रकारके रत्मोके 
~“ WY च. च nw 
साथ द्विजोको परोसनेवाले बने थे || ३२-३३ | 
न सा औदेंवराज़स्य यशस्य वरुणस्थ वा 
हि युह्यकाधिपतेवापि या श राजन्युघििरे ॥ ३४॥ 
वास्तव्म जो भी शुविष्ठिरमं बिराज रही है, वह न यमराज, न इन्द्र, न ब्रह्मा, न डुबेर 
अर्थात्‌ किसीकी भी नहीं है ॥ ३४ ॥ 
ताँ दृष्टा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परनिकानहम । 
2 शान्ति न परिगच्छामि दच्यमानेन चेतसा ॥ ३१५ || 
हे महाराज ! पाण्डुपुत्रही घेसी अनुपष श्री देखे मेरा हृदय जल रहा है; मुझको किसी 
भी प्रकार बेन नहीं मिल रहा है ॥ ३५ | 
शकुनि डवाच-- 
यामेतासुत्त्मा लक्ष्मी इष्टयानसि पाण्डये । 
_ तस्याः प्रासताबुपायं मे दाण सत्यपराक्रस ॥ १६ | 
( दुयोधनकी इख बातपर ) शकुनि बोढे- हे सचे पराक्रमी भारत ! युधिष्ठिरकी तुमने जो 
यह अनुपम लक्ष्मी देखी है, उस्षडो पानेका उपाय मुझसै सुनलो ॥ ३६ ॥ 


अहमक्षेष्वभिज्ञात) एथिव्यासपि भारत । 

हदथञ्च। पणज्ञश्च विशेषज्ञश्च देवले ॥ ३७॥ 
हे भारत ! धरती भरें में चौपड खेलनेयें कुशल हूँ । हैं चोपडमें हार जीतका भेर जानता 
हूँ, तथा उसके विशेष प्रकारोंझा भी ज्ञान रखता ओर देश फालादिकी बिशेषता समझता 
हूं ॥ ३७॥ 

ययूतप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 

आहूतञ्चैष्थति व्यक्तं दीव्यावेत्याहयस्व तस्र्‌ ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिरकी चौपडमें प्रीति तो है; पर वह खेलना नहीं जानता, अतः तुम उससे कहो [कि 
“ आओ, जुआ खेलें”? इस प्रकार बुलाये जानेपर वह अबश्य आएगा ॥ ३८॥ 





॥३२॥ 
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> उवाच 
वशस्पायन च्च Pi 
एवसुक्त) शनिना राजा ढुयाचनस्तदा । लेक 
घतराषट्रनिदे वाव्यमपदान्तरसज दात ॥ ३९ १ 
द ढु 


he १) ११ 


[धनने उसी क्षण शतराष्टरसे यह 


यत्ता ८4 लडी PS “SI ST Ff 


बावय कहा ॥ ३९ ४ बट 
ते राजव्श्रियनाहलुशक्षावित्‌ ! | 

नि न | 
रन पाक क 5537 22% 0 कळ विस” 

महाराज ! यह चौपडमे दक्ष मामा चौपड खेलकर पाण्डुपुत्रो समता इरना चाहते ई, 

अतः, आप आज्ञा देवें ॥ ४० || ॒ 

शहरा उवाच ह > कल 

क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञ। स्थितो थस्यारस शासन) 
तेन खंगस्थ वेत्स्यामि कायेस्यार्थ विनिश्चयम्‌ | > ॥ त, 

धृत्राष्ट्र घोले- बडे बुद्धिमान्‌ बिदुर मेरे यन्त्री है, उन्हेंकि परामश भ इदा रहता हू 

2९% ~ च H+ 25.4 जळ श्‌ 
१, उनसे मिलर यह कार्य उचित दै वा नही, ईदक निश्चय करूगा ॥ ४१ ॥ 

स हि घर्भे पुरस्कृत्थ दीघेदशी परं हितम! 


उभयो! पक्षयोयेत्त वद्यत्यर्थेविनि्चयस्‌ ४ 
क्योकि, वह बहुदशी पुरुप धर्मको सायने रखकर ऐसी अच्छी शुक्ते का) (१ जिस 
दोनों जोरका मङ्गल होव ॥ ४२ ॥ 

दुर्याधत उवाच 

ST aS ~ oN, of रण्यति । 

निवर्तयिष्यति स्वासो यदि क्षत्ता स - 

निवृत्ते स्वायि राजेन्द्र मरिष्येदहससंशयस्‌  ॥४२॥ 


ha 


gn 4५ ९ ०७०९ च. ठरे च्छ > 
दुर्योधन बोले- हे महाराज ! यदि विदुर आपसे मिलके परामशे करेंगे, तो बह भरी 
आपका चित्त इटा देंगे, और यदि मेरा कहना आप नहीं मानेंगे, तो निश्चित ससश. ' 
भें मर जाऊंगा ॥ ४३ ४ | 


' स्व सयि स्वं सुते राजन्विदुरेण सुखी लय । 
भोध्यसे उथिवी कृत्स्नां कि जया स्वं करिष्यसि ३. . 
भेरे मर जानिके बाद आप तिदुरके सहित सुखसे रहें और पूरी धरतीको भोग, उत से 
आपको क्या मतलब ? ॥ ४४ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ४५ ] सभापव । 








Fo त्य... ii २२३ 
घेशस्पायन उवाच-- 
आतंजाकय तु सत्तस्य प्रणयोक्त निशर्ण स; । 
घुतराष्ट्रोध्ज्रवीत्पे प्यान्दुथोधदसते स्थित; ॥ ४५ || 
१ बेशम्पायन बीले- ढुर्योधनकी वह प्रेममरी कातर वाणीको सुनके उसकी हां में हाँ मिला 
| कर धृतराष्टने नोकरोंकों आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 
स्थृणासहस्रैबृहतती शतद्वारां सभां सप्त | 
5 मनोरमां दशेनीयासाझु छुर्थन्तु शिल्पिनः ॥ ४६! 


मरा आज्ञात दारण ठांग मर छ्य एफ वडा बिस्तृत सहस खम्मेचाली और साद्वार युक्त 
एक्‌ सुन्दर संसा रच ॥ ४६ ॥ 


तत! संस्तीचे रत्यैस्ता्क्षानावःप्प सवेत! । 

खुकता खुप्रवेशां च निवेदयत से झा ॥ ४७॥ 
आर बन जाने पर तुम सब देशासे मणिवालाळी घुरुषाक्कर उस समाको रत्नसे खचित 
करक सुख प्रवेश करने योग्य बनंबाळर मुझसे कहो || ४७ || 


छुणाघनस्य शान्त्यथस्तिति निश्चित्य भूनिप! 

शुतराष्टरा सहाराज प्राहिणोङ्विदुराय चै ॥ ४८॥ 
महाराज ! भूपाल धुवरारन दुयाधनके चित्तम शान्ति पहुचानेके लिए ऐसा निश्चष कर 
बिदुरक पास दूत भेजा ॥ ४९॥ 


अष्ट्रा विदुरं हास्य नाशीत्क्षश्रद्विनिश्वय) । 

व्यूलदोषाच्य जानन्स पुन्रस्बेहादकृष्णत ॥ ४९॥ 
विदूरसे बिना पूछे वह स्वयं किसी झायी कतेव्यता निश्चित नहीं करते थे, आर यह भी 
जानते थे, कि चोपडमें बहुत दोष हें, पर पुत्रस्नेहसे आकृष्ट थे ॥ ४९॥ 

सच्छ्रुत्वा बिदुर धीघान्कलिङ्टारछुपस्थितम्‌ । 

विनाशमसुखघुत्पन्न॑ घतराषट्रसुपाद्रवत ॥५०॥ 
घामान्‌ बिदुर बह वृत्तान्त सुनकर आर यह समझकर फि, झगडका डार खुद गया तथा 
सत्यनाश्चक्षा जड जम गयी हे, घृतराष्टके पास आये ॥ ५० ॥ 

सो5्भिगर्य सहात्मानं आता भ्रातरभग्रजम । 


खून्न। णस्य चरणाविद चचनमत्रबात्‌ ॥५१॥ 
बहू महात्मा ज्येष्ठ आतारे पात आकर उनके पांबोंको सिरसे छूकर यह बोले ॥ ५१ ॥ 


ह 420. = 
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पुत्नै मेदो यथा न स्थाद्द्यूतहेतोस्तथा कुछ ॥५३९॥ 
ह प्रभो राजन ! में आपले इस नि्यपका जसिनन्दन नहीं कर सकता । हे प्रभो ! ऐसा 
करें, कि धूतके कारण पुत्रों 
चतराष्ट उबाच-- 
` क्षत्तः पुन्नेघु पत्रे कलहो न अविष्यति । 
दिवि देवा! प्रसाद न! करिष्यन्ति न संशय; ॥ ६३ ॥ 
घतराष्टर बोले- हे ष्च ! यदि देवोंकी प्रसन्नता हम पर बनी रहेगी, तो कमी भी हमारे 
पुत्रास झगडा नहीं पैदा होगा ॥ ५३ ॥ 
अशुभ वा शुमं यापि हितं था यदि वाहितम्‌ । 
प्रवतेतां खुहृद्द्यतं दिटभेतन्न संशय; ॥ ५४ ॥ 
अतएव चाहे शुभ हो वा खशुभ हो, हित हो वा अहित हो, मित्रतासे चोषडका खेल होने 
दो । इसमें सन्देह नहीं, कि यह देवी कावे है ॥ ५४ ॥! 


७. २ ७० ७. ७ 
माये संनिहिते चेव आष्से च अरतष भे । 


नासिनन्दालि ते राजन्ञ्यनज्ञायभिमं प्रभो । 


छे बीचमें शत्रुता न होवे ॥ ५२ | 












अनयो देवविहितो न कर्थचिङ्गविष्याति ॥ ६६ ॥ 
हे मारत ! मेरे और भरतभेष्ठ भीष्मे निकट रहनेसे इस देवी कार्यम अनीति नहीं होने 
पाएगी ॥ ५५॥ 

गच्छ त्वं रथमास्थाय हयेसीतस मेजवे ! 

खाण्डवप्रस्थम्थ्ैथ ससानथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अतः, तुम पवनके समान तेज घोडेमारे रथ पर चढ़कर आज ही खाण्डवप्रस्थको जाकर 
युधिष्ठिरको लेते आओ ।। ५६॥ 

न वायो व्यवसायो मे विदुरेतडवीनि ते! 

देघसेय परं अन्ये येवेतदुपपव्यते ॥ ५७॥ 
हे विदुर ! मै तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे इस कार्यसे हटानेकी झ़ोशिश न करना ! जिस 
देवसे यह कार्य हो रहा हे, में उसीको प्रधान मानता हूं ॥ ५७॥ 

इत्युक्तो विदुरो धीमालेदलस्तीलि चिन्तयन्‌ । 

आएफ्गेय सहाप्राजञमभ्थगच्छल्लुदु/खित; ॥ ७८॥ 

॥ इति भीमहाभारते सभापवोणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ १५४० ॥ 
चतराष्ट्रक्ो इस बातपर बिदुर यह सोचते हुए, कि अब इस कुलका अन्त पासमें आ | 
है, बड दुःखी होकर बिज्ञवर भीष्मके निकट गये ॥ ५८ ॥ 

महाभारतके सभापवमै पैतालिलवां अध्याय खमात ॥ ४५ ॥ १५४० ॥ 
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mem 


जनमेजय उवाच -- 
कथं खस भवदूच्यूतं भ्रातृणां तन्सहात्यससर्‌ । 
_ सने तदूव्यसनं मासे पाण्डोने पितामहैः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इमारे दादा पाण्डवोने मिधसे विपातिको प्राप्त किया, भाईयोमें महा 
विनाश करनेवाला वह जुदा कैसे हुआ था ?॥ १॥ 
के च तत्र समःस्तारा राजानो ब्रह्मवित्तष । 
फे चेनमन्वसोदन्त के चेन प्रत्यषेधयन्‌ ॥ २ 
हे बह्मको जानवेवालोंगे श्रेष्ठ वेशम्पायन ! चोपडसमामें झोन झन 'राजा उपस्थित थे ! 
किन्होंने जुएका अनुमोदन किया और सिन्हेने निषेध किया ॥ २॥ 
विस्तरेणेतादिच्छामि कथ्यघानं त्वथ! द्विज । 
सूरू द्येतद्विनाशर्य एथिव्या द्विजसत्तम ॥३॥ 
ओर, हे द्विजवर ! यें चाहता हूं, कि आप विस्तृष रूपसे वह कथा कहें, क्योंकि वह 
पथ्वीनाशकी अड थी ॥ ३ ३ 
स्जुत उचाच-- 
एवसुक्तस्तदा राज्ञा व्यासशिष्यः प्रतापदान्‌ । 
आचचक्षे थथावूत्त तत्सवं सववेदावित ॥४॥ 
सूत बोले- राजा जनभेजयके ऐसे पूळनेप्र सव वेदोके जानकार व्यासे प्रतापी शिष्यने 
सब दाल कह सुनाया ॥ ४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
दाणु मे विस्तरेणेमां कथां भरतसत्तम । 
सूथ एव महाराज यदि ते श्रवणे माते! ॥५॥ 
बेशस्पायन बोले- हे भरतभेष्ठ महाराज ! यदि आपकी और भी अधिक सुननेकी इच्छा 
है तो फिर विस्तारपूर्वक यह कथा सुने ॥ ५॥ 
विदुरस्य सतं ज्ञात्वा च्तराष्ट्रोऽस्बिकाखुतः । 
दुर्योधनमिदं वाक्यजुघाच विजने पुन; ॥ ९ ॥ 
अंबिकापुत्र धृतराष्ट्र विदुरका मत जानकर दुर्योधनसे एकान्तमे फिर यह वाकय बोले ॥९॥ 
२९ ( महा. भा. सभा. ) 
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अलं द्यतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसति । 

न झासो खुमहाचुद्धिरहितं नो बदिष्यति ॥ ७॥ 
हे गान्धारे पुत्र दुयोधन ! जुआ मत खेलों; क्योंकि विदुर इसको प्रशंसा नहीं करता; 
यह बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी हमारी अदितको बात नहीं कहता ॥ ७ ॥ 

हित हि परमं मन्ये विदुरो थस्प्रभाषते । 

क्रियतां पुत्र तत्सवेलेतन्सन्ये हित तव ॥८॥ 
बिदुर जो कुछ कहते हैं, में उसे परम हित समझता हूं, अत?, हे पुत्र ! तुम उन्हॉका कहना 
मानों, क्योंकि वही तुम्हारे हितकारी हैं ॥ ८ ॥ 

देवाषिदासवशुरुदवराजाय घीसते । 

यत्प्राह शास्त्र लगवान्बृहस्पतिरुदारधी! ॥ ९ !! 
अमरोके गुरु देवर्षि उदार बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ बृहस्पतिने घौमान्‌ देवराजको जो जो जार 
सुनाये थे ॥ ९॥ 

तद्वेद विदुर! सर्व सरहस्यं भहाकावि! ! 

स्थितश्च वचने तस्थ सदाहमाँपे पत्रक ॥ १०१ 
महाविद्वान्‌ विदुर रहस्यसहित बह सब जानते हे । हे पुत्र ! में भी हन्हीके परामक्षसे सदा 
कार्य खिया करता हूं ॥ १० ॥ 

बिदुरो वाऽपि मेधावी कुरूणां प्रसरो बत! । 

उद्धवो था सहाचुदिव्रष्णीनाबर्चितो सप ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अति बुद्धिमान्‌ उद्धव जैसे वृष्णियामे प्रशंसित दें, वेसे ही मेधायुक्त बिदुर कुर 
में श्रेष्ठ भिने जाते हैं ॥ ११ ॥ 

चूतेन तदल पुत्र यूते भेदो हि इश्यते | 

भेदे विनाशो राज्यस्य तत्पुत्र परिवजेथ ॥१२॥ 
अत; है पुत्र ! जुआ मत खेलो; जुएसे मित्रोमे शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और मित्रोमे 
बिगाड होनेखे राज्य नष्ट हो जाता है, अत; यह इच्छा त्याग दो ॥ १९॥ 

पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यदहेकाये परं स्सतम्‌ । 

प्रा्स्ह्वमसि तत्तात पितृपैतामहं पदम्‌ ॥ १३॥ 


पुत्रक अति पिता माताका जो कतेव्य सुना गया हे, हे तात ! उसीके अनुसार पितरोंके पद 
पर तुम बेठे हुए | १३॥ 
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ध्याये ४९ | संभापवं। 


were 





अघीलयान्कती झा ७13 “ 
भ्रातूज्येष her = को 
तुम लिखे पढ दी, कुशल हो और गहमे सदा प्यारसे 2 मे शा | ८०1 च 
ज्येष्ठ होकर राज्यपर बैठे हुए कौनसा सुन्दर बो जाते हो । तुम भाइयोंमें 
हे स करते ! ॥ १४॥ 
एथर्जनेरलभ्यं यद्गोजनाच्छादनं परम्‌ । 
तत्पापतो$लि सहावाहो कोख रि 
जो उत्तम भोजन और ह्या सागा बास बा 
९.29 दु दुलेम हैं तुम वह पाते हो, फिर, हे 
महाबाहु पुत्र | तुम शोक क्‍यों करते हो ॥ १५॥ क 
स्फीतं राष्ट्र सहाथाहो पितृपैतानहं महत्‌ । 
5 नित्यमासापयन्सासि Wt यथा ॥ १९॥ 
द शजाआबार दुयाधन । यह बडा भारी पत्रिक राज्य तुर और ज त्‌ 
हो शया है और इदा आज्ञा देते इए तुम स्मे म री स कि के 
पाते हो ॥ १६ ॥ 
तस्थ ते विदितप्रज्ञ शोकसूलमिदं कथम्‌ । 
सशुत्थितं दुःखतरं तन्मे शंसितुमहस्ति ॥ १७॥ 
तुम्हारा बुद्धि प्रसिद्ध ही है, इध पर भी यह दुःखदायक शोकका कारण कैसे उत्पन्न हो 
गया, यइ तुम मुझे बताओ ॥२१७ | 
ढुयांघन उवत्य-- 
अश्चास्थाच्छादघासीति प्रपश्यन्पापपूरुष। । 
नाअषे कुरुते यस्तु पुरुष! सोऽधमः सख्त! ॥ १८॥ 
दुर्योधन बोले- हे महाराज ! भें बडा पापी हूं, इसीसे इत्रुकी उन्नति देखते इए भी 
खाता, पीता और अच्छे अच्छे कपडे पहलता हँ । शत्रुको उन्नति देखनेसे जिसको क्रोध 
नहीं हो आता, पण्डित लोग उसे नीच पुरुष कहते हैं ॥ १८ ॥ 
न सां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी! साधरणा विसो । 
ज्वालितामिय कौन्तेये भियं दृष्ट्रा भ विव्यथे ॥ १९॥ 
है प्रभो राजेन्द्र ! यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसज्ञता नहीं देती, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर म 
प्रदीप्त राज्यलक्ष्मीको देखकर बहुत दुःख होता है ॥ १९॥ 
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सब हि एथिवीं दष्ट्रा युघिछिरवशाजुगाम्‌ । 

स्थरो5स्मि योऽहं जीवामि दुःखादेतडयायित ॥ ॥ wh न 
सम्पूर्ण धरतीको युधिषठिरके बन देखकर जी न अदित ह+ इसलिए म अमर हू, यह भ 
आपसे दु।खपूर्णक कह रहा हूँ ॥ ६०॥ 

आवर्जिता इया सान्ति निघाजाककोकुराई । 

कारर्करा लोइजडङ्घा युचिडिरनिवेशने . ॥ ११ ॥ 


निध्ता, चेत्राकि, कोकुर, कारसक्षर ओर लोहजघ आदि द ऐके राजा शुधिष्ठिरके सवने 
दासोंी भांति कायं करते इएसे प्रतीत होते हे ॥ २१ 

हिप्वत्थागराब्चूपा) सघरत्बाकरास्तथा । 

अन्त्य! खव पथुदस्सा युधिष्िरानिवेदान ॥९९॥ 
हिमालय पवत, समुद्री किनारेके प्रदेशों तथा सभी ससुद्रा एव अन्तके गदा क राज या 
युधिष्टिरके घरमें बडी भीड रहती हे ॥ ३९ ॥ 


उघे्ठोऽयलिति माँ मत्या अश्वेति थिश्षां पते । 
युधिष्ठिरेण सत्कृत्य युक्तो रत्नपरिग्रहे 202 "| pi 
है पृथ्वीनाथ ! य॒भिष्टिरने मुझको ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ जानकर सत्कारसाहँद रत्न जटरनद, काय 
नियुक्त किया था ॥ ९९ ॥ 
उपर्थितानां रत्नानां अछ्ानालचइारिणाम । 
| नाइझ्यत परः प्रान्तो नापरस्तत्र सारत ॥ ९७ ॥ 
बहाँ आए हुए अत्यन्त मूल्यवान्‌ श्रेष्ठ रस्मांझा इधरका किनारा आर उधरका किनारा कुछ 
भी दिखाई नहीं देता था अथात्‌ अपार रत्न भर गया था ॥ २४ ॥ 


न से इस्तः सम्रमथहुसु तत्मतिग्रदुत! 

प्रातिछन्त मयि आग्ते गृह दूराहृतं वस्नु ॥ ९७५ ॥ 
हे भारत ! उस धनको हेते लेते मेरे हाथ समथे नहीं हुए अर्थात्‌ थक गए । मेरे थक 
| जानेपर घन लेकर आए हुए राजा उच्ची प्रकार धन लेकर मेरी प्रतीक्षामे खंडे हो गए ॥२५॥ 
कतां बिन्दुसरोरत्नेमेयेन स्फाटिकच्छदाम्‌ । 

अपर नलिनी पूणासुदकस्येव भारत ॥ ३६॥ 
मयदानवने बिन्दु सरोवरके आसपाससे रत्न लाके वहां जो एक स्फटिके पद्चबाला कृत्रिम 
सरोबर रचा था, उसको भेंने जलसे भरे सच्चे सरोवरके समान देखा ॥ ९२ ॥ 
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ध्याये ७६ । समभापर्व । 





वस्त्नसुत्कषेति मयि आहलत्ख वृकोदर; | 
स्‌ की विसूढं रत्नयजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

उ ज्याहा सग बस्न ऊपर उठाया त्योही वको क ही उन्नति गो 
गोर रत्नवतिबत जानकर इन मर गा दकादर युझको शत्रुक्ली उन्नतित्ने मोहित 

तञ्च स्म यदि शक्ता! स्थां पात्येऽथं घुकोदरश । 

सपर्ननाऽ्वएाखो हि स माँ दहति भारत 
हे भारत ! में यदि समर्थ होता, तो भीमो वहीं गिरा देता 
उडाई गई बह हंसी सुझझो जढा रही है || २८ || 

पुनश्च ताइशीसेव यापी जलज शालिनीम्‌ । 
दै सत्या शिलासमां तोषे पतितोऽस्प्रि नराधिप ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! फिर में कनळांवाळे वैसे ही एक सच्चे ताढावको परथरके समान जानकर जहमें 
गिर गया था ॥ २९ ॥ 

सश्र ला प्राहहस्कुषणः पार्थेन सह सस्वनम्‌ । 

द्रोपदी च सह खीभिवणययन्सी सनो मनन ॥ १० ॥ 
इसपर कृष्ण अर्श नके साथ जोरसे इंश पडा था और द्रोपदी भी श्षियोके सहित मेरे 
हृदयको पीडा देती हुई हंसी थी ॥ ३० ॥ 

झिज्ञस्जस्थ तु जले करा राजचोदिता! । 

ददुर्वासांसि भेऽन्यानि त्च दुःखतरं सस ॥ ३१॥ 
मेरे वल्लोंके भोग जानेपर नोकरोने राजाकी आज्ञासे दूसरे वत्र लाकर दिये, बह भी मेरे 
लिये गहरे दुःखक्षा कारण बना ॥ ३१ ॥ 

प्रलरून च श्णुष्वान्धं गदतो मे नराधिप । 

अद्वारेण विनिभच्छन्ह्वारसंस्थानरूपिणा । 

अभिहत्य शिलां मूयो ललाटेनास्मि विक्षतः ॥ १२॥ 
हे नाथ ! और भी एक घोखेकी बात कहता हूं, सुनिये ! ऐसा एक स्थान बना है, कि 
टोक दारके समान दीख पडता है, पर बास्तबमे द्वार नहीं दै, उससे ज्या ही मेने निकल- 
नेकी कोशिश की, त्योही मेरा सिर पत्थरसे टकरा गया आर मेरे माथपर चोट रुग 
गई ॥ ३९॥ क 

| यमजो दृरादालोक्थ लालता (क 

बाहय, चरिगहीतां शोचन्तो सहितावुभौ \३२॥ . ६ | 
तब नकु और सहदेव दोंनोने दूरसे इको घायर देखकर दुःख दिखाकर चांसे सुशे 
थाम लिया ॥ ३३॥ 


दु १ ३८ ॥| 
। ६ भारत ! इन्र द्वारा 
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उवाच सहदेवस्तु तञ माँ विस्मयन्निव । 
इदं ट्वारमिलो गच्छ राजल्निति पुनः पुनः ॥ ३३॥ 
तब सहदेवने मुसकराते हुए सुझसे कहा था, कि महाराज ! यह द्वार नह है, इधरसे 


जाइय ॥ ३४ ॥ 
नासधेयानि रत्नानां परस्तान्न आुताने स । 
a ~ ७ 4 ee 00०७ 
यानि हानि मे तस्या सनस्तपात तच न 1 ९५ | 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवेणि षट्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ १५७५ ॥ 


इनके अतिरिक्त भरे और भी दुःखका हेतु यह है, कि पहिले जिन सब रत्नॉका नाम तक 


नहीं सुना था, वे उस सभामें दोख पडे इस कारण भी मेरे मनर्भ बहुत दुःख ई ॥ ४१५ ॥ 
॥ महाभारतके सभापदेम छियालीलवा अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १५७५ ॥ 





१ ७७ ४ 
दुयोधन उवाच-- ४ ल्‍ 
यन्मया पाण्डवानां तु इष्ट तच्छणु आरत । 
आहत सूमिपालाई वसु छुख्य ततस्तत! ॥१॥ 
दुर्योधन बोला- है भारत ! राजागण इधर उघरसे जो जो श्रेष्ठ घन लेकर आए थे आर 


ww रे, 


जिनको मेने अपनी आंखोंसे देखा था उनको बास सुनिये ॥ १॥ 


न चिन्दै रढमात्मान इृष्टाह तदरेधनम्‌ । 

फलतो समितो वापि प्रलिपव्यस्च भारत ॥९॥ 
महाराज ! झत्रुका वह धन देखकर भेरी बुद्धि जाती रही और में अपनेको भूल गया; अब 
यह सुनिये, कि किस देशसे फसे उत्पन्न वस्रादि ओर भूमिसे उत्पन्न हीरा आदि कितना 
घन आया था ॥ २ ॥ 

एण्डाश्चेलान्वाषदंशाञ्जातरूपपरिष्कुतान्‌ ! 

प्रावाराजिनसुरूयांश्व कार्बोजः प्रददौ बसु 1 ३॥ 


. राजा काम्बोजने जण्डोंसे उत्पन्न पक्षियों और बिके रोदेंसे बने, सुबर्भ जारूसे मढे अग- 


णित अच्छे अच्छे दुपई बोर छाल दिए ॥ १॥ 


अस्वास्तित्तिरिकल्माषांस्त्रिवात डाकनासिकान । 
उष्टवार्मास्चिशतत च पुष्टाः पीलशसीङ्गुदैः ॥ 


तीतर पक्षोके समान चितकूबरे तथा तोतेके समान माकबाले ठीनसौ घोडे और पाळ, 


श्रमी तथा इड्गूदफलसे पुष्ट तीनसो ऊंट ओर खच्चर दिए ॥ ४॥ 
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अध्याय ४७ ] सभापवं । २३१ 
ना को 
गोवासना ब्राह्मणाश्च दासमीयाञ्च सर्वशः । 
मात्थथ ते सहा भागा धनराज्ञो महात्मन! 
शिख बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिता! ॥५॥ 
गोआंको पालनेवाले ( देश्य ), ब्राह्मण और शुद्र आदे वे महाभाग्यशाली जन महात्मा 
धर्मराज युविष्ठिरको प्रसन्न झरनेके लिए तीन खर सूरपक्षा उपहार लेकर अन्दर न जा 


सकनक कारण दरवाजे पर ही खडे इए थे ॥ ७ ॥ 


SS en, आ ' 





कमण्डळूनुपादाय जातरूपसयाव्छुभान । 

एवं जाल प्रदायाथ प्रवेश लेभिरे ततः ॥६॥ 
सकडा जाह्मण धुवणकष सुन्दर कमण्डलु को उपहारके रूपये देकर ही राजसभाके अन्दर 
प्रविष्ट हुए थे ॥ ६ 


शत दासीसहस्राणां कापोसिकनियासिनाम । 

इ्यामास्तन्व्यो दीघकेश्यों डेला भरण भूषिताः 

कादा विप्नोत्तताहणि राङवान्याजिनानि च ॥७॥ 
कापास देशमें रइनेवाही एक लाख दास्यां, इयामा ( सोलह वर्षकी तरुणियाँ ), 


3 9 र |» चह 


झरीरवाली, लम्बे लम्प्रे बालोंवाली और सोनेके अलंकारोंसे विभूषित शूद्र जातिकी झ्ियों 


च्छ “छ ७ ०७ A ड च्छ ) 
आर ब्राह्मणाके उपभोगक्षे योग्य रङ जातिले हिरणांकी खालोंकों करके रुपम लेकर 
आए || ७ ॥ 


वाले च कूत्स्नसादाय भरुकच्छनिवासिन! । 
उपनिन्युनहाराज इथान्गान्धारदेशजान्‌ ॥८॥ 
है महाराज ! गांधार देशम उत्पन्न घोडाको तथा दूसरे भी सभी उपहाराकी लेकर सरु 


कष्छक [नेवासा आए ॥ ८ !! 

इन्द्रकृष्टेषेतेयन्ति धान्यनेदीसुखैश ये) | 

समुद्रनिष्कुट जाताः परिसिन्धु च मानवाः ॥९॥ 
वरसातके जलसे नदोळे किनारे उत्पन्न होनेवाले घास और धान्यको खाकर जो पुष्ट 
होते हैं, उन घोडोंको लेकर समुद्रके टापुओंमें तथा सिन्धु नदीके परले किनारे पर रहने | 
पाले लोग आए थे ॥ ९॥ 
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ने वैरामाः पारदाश्च बह़ात्थ कितवे! सह्‌ । 


विविध घलिसादाथ रत्नानि विविधानि च ॥ १०॥ 

अजाविकं गोहिरण्यं खरो फल्ज मधु! 

कम्बलान्विविधा अब हरि लिष्ठस्ति चारिता) ॥ १ १ ॥ हि 
तथा बैराम, पारद, पंगदेशीय और कित्यगण बहुविध रत्न, सुब, बकरे; मेड, गो, ऊंट 
आदि पशु, फरुसे उत्पन्न मधु और भांति मांतिके झल्मरका उपहार सर सभाम जाचिसे 
रोके जाने पर भी दार पर खंडे हुए थे ॥ १०-११ ॥ 

प्रागज्योतिषाधिप) चूरो म्खेच्छानामधिपो घली । 

यवचेः सहिलो राजा अगदो महारथ! ॥ १३॥ 

आजानेयान्हयाञ्शीघानाषायानिलरंइस्ः । 

घिं च कृश्स्मशादाय हारि तिष्ठति वारितः ॥१३॥ 


2१ ७७०५ 


प्राज्योतिपका राजा म्ठेच्छोळे स्वाथी झूर बरी महारशी राजा अगदत्त यवनौके सहित 
वागुके समान वेगवान्‌ तेज चलनैवाल सुजात घोडे और दूसरे उपहार लोकर सभाम न जा 
सनक कारण दार पर खडा छुआ था ॥ १९-१३ ॥ 

अश्वलारबर्थ आण्डं शुखदव्तत्सरूनसीन । 

प्राग्ज्योतिषाष्थ तद्दत्त्वा मगदत्तोऽत्रजत्तदा १४४१ 
तव वह प्रागज्योतिष राज अगदत्त बडे मूटणबान्‌ मणिका वना पात्र और निर्मळ गजदन्तको 
मूठवाळे खड्ग देकर ( समामें ) गया ॥ १४॥ 

इयक्षांस्व्यक्षार्ुलादाक्षाज्रानादिः्ष्य।! समागतान । 
| ओऔष्णीषानानिवाशांश बाहुकान्पुरुषादकान ॥ १५॥ 
इनके अतिरिक्त में वहां अनेक देशोंपे हुए आये दयक्ष, त्यक्ष, ललाटाक्ष, ओष्णीष, निवास, 
बाहुक ओर पुरुषादक राजाओंकों ॥ १७ | 


एकपादांश्च तत्राहमपदथ ठ्वारि बारितान्‌ । 

बल्यथे ददतस्तस्मै हिरण्यं रजतं बहु ॥ १६॥ 
तथा एकपाद आदि राजाओंको भने बहां द्वार पर ही रोके जाते हुए देखा । बे सब उस 
युधिष्ठिरको करके रूपमे बहुतसा सोना और चांदी दे रहे थे ॥ १६॥ 
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इन्द्रणो पकषर्णा माज्शुकवर्णान्मनोजवान । 
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वेथयन्द्रायुधानमान्खन्ध्याञ्चसहृचानापि ॥१७॥ 
' अनेकवर्णोनारण्यान्गुहीत्याम्वान्मनोजध्ान्‌ । 

जातरूपनमघ्ये च ददुस्सस्थेकपादका! ॥ १८॥ 


एक पांबवाले राजाओंने इन्द्रगोप ( बीरवधूटी ) छीटके समान लाल वर्णबाले. तोतेकै समान 
रंगवाले, सन्ध्याफे समय बाइरके बर्ण, इन्द्र-धनुपके समान शबर वणे, ऐसे नाना वर्ण- 
वाले, मनको भांति वेगवान्‌ दनेछे घोडो और बहुमूक्षव सुवर्णको लाकर युधिष्ठिरकों दिया 
था | १७-१८ १: व 

चीनान्हूणाञ्शकानो ड।न्पबेधान्तरवासिनः । 

यार्णेयान्हारष््णच कुडणान्हैसव्तास्तथा ॥ १९१ 
चीन, हूण, झक, ओडू, पत्नेतोंगें रहनेबाले वृष्णिवंशी, हारखण, कृष्ण तथा हिमाचल- 
वासी ॥ ६९ || 

लन पारयाउ्यभिगतान्विबिधाम्डरारि वारितान्‌ । 

बल्यथं दृडतस्तवथ नावास पामनेछशः ॥ ६०॥ 
आदि बहुविध लोम उनकी भांति सांतिकी अपरिसित बस्तु उपहारके रूपमे देनेक्ने लिए 
निपर द्वार पर रोक गये | ३० ॥ 

कुष्णञ्रीयान्महाकायान्शाल भाव्हातपातिन! । 
अआ इाषुर्वशसाइस्रान्विनीतान्बिक्लु विश्वतान ॥ ११॥ 

काळे गलेयाले, बडो देहबाढ़े, छौढोज तङ दौडनेबाले, अच्छी तरह सिंखाये गए ओर दिशा- 
जम प्रसिद्ध दस हजार सधे लेकर आए ॥ २१ ॥ 

प्रशाणरागस्पशाोढयँ बाहीचीनसखुद्धवन्‌। 

आणे च राङ्कवं चेव कीटज पट्ज तथा ॥ १९॥ 
यथा प्रमाण वर्णवाले और छगेगे कोमल वाएहीक और चीन देशम उत्पन्न उनी, रह सृगके 
वालोंसे बने हुए, कीडॉसे बने हुए ( रेशमी ), पडसे पेय्यार किए गए ॥ २२ ॥ 

कुद्दीकृर्त तथेघान्वस्कलामं सहस्रश । 


& 


शधं वञ्जमक्षापासमाविकं एदु चाजिनस्‌ ॥९१॥ 
निशितांखैव दीघांसीदष्टिशक्तिपरण्वघान। | 
अपरान्तलघुद्‌ भूतांस्तथेथ परशाज्शतान ॥ २३ 


च्छेह। है म्‌ [एके बने इए सुन्दर छ्प्डे ओर कोमल सग- 
२च्छद्‌।र, पद्मक समान सुठापम; बिना कप र का सतर नाश 
'छाला, बडे बड़े तेज खड्ग, ऋष्टिक आर परश्वथ पश्चिम दर 


कडं परशु, ॥ २१-९४ ॥ 
३० ( सहा. भा. सभा. ) 
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रसान्गन्धांश् विविधान्रत्नानि च सहस्रश । 

बलिं च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारताई ॥२९५॥ ब 
भांति मांतिके गन्ध और रस और सहस रत्नादि साहित सब उद्दार लेकर बाहर ही राके 
जानेके कारण दार पर खडे थे ॥ २५ ॥ 

शकास्तुखारा। कङ्काश्च रोमशा! शाङ्गिणो नरा! । 

महागमान्दूरगमान्गणितानबुद हयान्‌ ॥ २६ ॥ 
शक, तुखार, कंक, रोमश आर भृङ्गी लोग तेऑसे दाडनंवाळे तथा बहुत दूर तक जाने- 
बाले अगाणत अबुद्‌ अश्व ॥ २६ ॥ 


कोटिरा्जैव घहुदाः सुवण पद्मसंसितम्र्‌ । 
बलिमादाय विविध इरि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १७॥ 
करोडो पद्म सुवर्णादिका उपहार लेकर बाहर ही रोक दिए जानेके कारण हार पर ही खडे 
हुए थे ॥ २७॥ 
णासनानि महाहोणि यानानि चायनानि च । 
सणिक्ाश्चनावित्राणि गजदन्तमयानि च ॥ २८॥ 
मणि सोना और हाथीके दांतसे बने इए बडे मूल्यवान्‌ आसव बिछोना ऑर यान ॥२८ ॥ 
रथांच विविधाकाराञ्जातरूपपरिष्छरलान्‌ | 
हयावनीते? छंपन्नान्वेयाघपरिवारणान्‌ ॥ २९॥ 
सुवणसे मढे हुए, सिखाये इए घोडोंसे युक्त तथा वाकी खालसे मढे हुए अनेक 
आकारके रथ ॥ २९ ॥ 
विचित्राश्च परिस्तोप्रान्रण्नानि च सहस्राः । 
नाराचानर्धनाराचाञ्झसञ्जाणि विविधानि च ॥ १०॥ 
सुन्दर सुन्दर गज, कम्बल, अनेक भांतिके रत्न, नाराच, अद्धनाराच आदि बहुविध 
शस्र ॥ १० ॥ | 
एतइस्वा महद्द्रव्यं पू्षेदेशाधिपा दपः । 
| प्रविष्टो यज्ञखदन पाण्डवस्य महात्मन! ॥ ३१॥ 
| इति थ्रीमद्दाभारते सभापर्वणि सप्तचत्वारिक्यो5ध्याय:॥ ४७॥ १६०६ ॥ 
| 





यह सव बडी बडी वस्तु देनेपर पू्वदेशके राजा महात्मा युधिष्ठिरके यज्ञभबनमें जाकर बेठ 
सक ॥ २१ ॥ 


प्रहाभारतके सभापवेम संतालिखवां अध्याय समाप्त | ४० ॥ १६०६ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ४८ | सभापवे। ` पाणिनि 1 t 
——— 
र fh ७८ ?; 
डुयाधन उचाच 
दाथ तु तश्मे विषिध काण मे गदतोऽनघ । 
यज्ञा राजनिदत्तं महान्तं घनसंचयम्‌ ॥ १॥ 
दुयाचन घाडा-- है अनष | भूपाठाने यज्ञश लिये युधिष्ठिरो जो अपरिमित घर दिया 
था, उन अनेक प्रकारके उपहारको देनेकी कथा कहता हू, सुनिये ॥ १ ॥ 
अरुझन्दरयोसध्ये शैलोदामभितो नदीम्‌ । 
य त काचकवणूना छाया रम्याचुपासते ॥९॥ 
जा सुमरु आर अन्दर शरबराक चाचम स्थित शेलोदा नामकी नदीके दोनों ओर कीचक 
नामक बाँसका सुन्दर छांद बंठकर सुख भोगते हैं ॥ २॥ 


खशा एकाशनाज्याहा; प्रदरा दीघेवणव! | 


पशुपश्च कुणिन्दाच तङ्गणा; परतक्षणा! ॥३॥ 

बह खश, एकाशन ज्या, प्रदर, दोधबेणु) पशुपा, कुणिन्द, तङ्गण और परतढ़गण ॥३ ॥ 
ते थे पिपीलिकं नाम वरदत्त पिपीलिक्े! । 
जातरूपं द्रोणमेयमहाघु! पुञ्जशो नपा; ॥४॥ 


आदि राजाओंने एक द्रोणमेय # वजन जितना सोना दिया । पिपीलिक अर्थात्‌ चींटियोके 
हरा दिए गए होनेळे कारण इस सोनेको पिपीलिक कहते हैं ॥ ४ ॥ 
कूष्णा छुलारमांख सराञ्शुङाअ्ान्याञ्शशिप्र भान । 
हिमषत्पुषपजं चेस स्वादु क्षौद्रं तथा बहु ॥ ५॥ 
सुन्द्र सुन्दर काले रंगके आर चन्द्रमाके समान शुभ्र वर्णके चेंबर, हिमाचएके फूले 
उत्पन्न बहुत स्वादिष्ट मधु ॥ ५ ॥| 
उत्तरेब्य) कुरुभ्यश्चाप्यपोढं साल्यसम्बुखि। । 
उत्तरादपि कैलासादोषधी। छुमहावलाः ॥६॥ 
उतर कुरुत्ते जलके साथ बहकर आनेषाले फूल उत्तर क्लेलाशसे बलदायक ओषधियां ६ ६॥ 
पार्वतीया बलिं चान्यमाहत्य प्रणता। स्थिता! । 
अज्जातशान्रोनपतेद्वीरि तिष्ठन्ति वारिताः ॥७॥ 
ओर दूसरे सब उपहार लेकरके पर्बत प्रदेशोंळे राजा सिर झुकाकर अजातश्नत्र नरेश युधिष्ठिर 


र पर रोके जानेकै कारण खडे इए थे ॥ ७॥ 
rn Ur नअ पन मल 3 ॒॒॒ा1, जाए 
$ द्रोण=१०२४ तोला । 
% 
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थे पराधे हिलथत। सूथोंइयगिरो दरा! । 
बारिदेण सखुद्रान्ते लोहिस्ययभितश्च य । 
क्र हच र जे स्ख ह र 
फलमूलाशना ये च किरातावयसवाख्सः . 1८ का 
ह प्रभो ! हिमालयके जाये आगमे सर्योदय शिखर पर, नाल ढा सम्नदके छोरमें और 


२५. __, 


डोहित्य पर्वतके दोनों ओर बसनेबाडे और फल ओर सूलोको खानेबाळे तथा चमहेको 
पहननेवाले किरात ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुक्काछानां भारान्छालीयकस्य च । 
चर्थरत्नखुबणानां गन्धानां चेव राशय NR 
महाराज ! बहँगियों पर चन्दन, अशुर, ढेरके ढेर चन, रत्न सुवर्ण और गन्धके पदाथा 
ढरियां ॥ ९ ॥ | 
केरातिकानामयुतं दासीनाँ च विक्षां पते ! 
आहुस्य र्षणीयाथांदूरन्जान्हृगपक्षिण ॥ १०॥ र 
किरात जातिड़ी दश सहस दाही ओर दूरदशी सुन्दर सुन्दर सग तथा पक्षा 
बटोरके ॥१०॥ 
निचितं प्ेतेभ्यश्च हिरण्य जूरि्चसम्‌ । 
बलि च कृत्स्नमादाय हारि तिष्ठन्ति वरिता! ह ११॥ = 0 
और पहाडोंसे एकत्रित किये गए बहुत तेजयुक्त सुवण झर दूसरे भी उपद्दार लेकर र! 
जाकर द्वार प्र ही खडे इए थे ॥ ११ १; 
कायव्या दरदा दावा! शूरा वैयसकास्तथा 
औदुस्बरा दुर्विागाः पारवा बाहिके! सह wee 
हे एध्वीनाथ ! कायन्य, दरद, दा, शर, वैयामक, ओदुम्बर दुर्विभाग आर वारही- 
छॉफे साथ पारद ! १२॥ | 
कादमीरा। कुन्दमानाख पोरका हंसकायना! !. 
शिषित्रिगतेयोधेया राजन्या सद्केकया। ॥११॥ 
कारमीरवासी इन्द्मान, पारक, हंसकायन शिबि, त्रिगे, यौधेय, मद्र, फैकय ॥ १३ ॥ 
अम्बष्ठः कोकुरास्ताक्ष्या बस्रपाः पहले) सह । 
वसातयः समौलेया। सह क्षुद्रकभालवेः ॥ १४ ॥ 
अम्बष्ठ, कोकुर, ताक्ष्य, पहवोंके साथ वप, चसातय, मौलिय, क्षुद्रक, मालव ॥ १४ ॥ 
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श पः चाचाला 
एडका! कुकळुराचव शक्राच विशां पते । 


अजग! यज्ञाय्ये पुण्ड्च शझानचस्था गयारतथा ॥१५॥ 
न छार रज 1 लड 111 ७ ८! 
महाराज ! झोण्डिक और कुक्कुर आर झक ङ्ग, पड्ग, पुण्ड, शानवत्य और 
जय ॥ ९१५४ 
खुळलयः ज्राणितन्त अड स्ञ्जपाणयः | 


आहाषुः क्ष्रिया वित्त शतशोऽजातशञ्जवे ॥ १६॥ 
शद्‌ कुश न भणगन्त, श्रेष्ठ शर झल दाथोमें लिए हुए क्षत्रियगण अजातशत्र युविह्ठिर 
ये 


~ न 


लिये इकडं शचुद्रायं लाथे थे ॥ १६ ॥ 
सङ्ग को लन पतयस्ताञ्जलसा! सपुण्डका। 


दुळूल काक चव पञ्जाण प्रावरानापि ॥ १७॥ 
लञ्च रण इारपालेस्ते घोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
कुलक्यारः सुबळवस्ततो द्वारसघाप्स्धथ ॥ १८॥ 


हे भारत ! चङ्ग और झलिङ्गके राजा ताग्रहिप्त, पुण्डछ, दुकूल, कौशिक, पत्रोण और 
प्रावर सादे राजाजको वहाका डारपाळ राजाक्षी आज्ञासे कहता था कि तुम कर आर 
उपहार ककर आओ तभा तुस अन्दर जान दिया जाएगा ॥ १७-१८ ॥ 

इषाबन्तान्हेसकस्षान्पद्ययणान्कुथाषतान्‌। 

शैलामाशिव्यलत्तांश असित! काम्यकं सर! ॥१९॥ 
काम्यक सरोवरके किनारे उत्पन्न इडली ठकडीके समान दांतबारे, सोनेके जरीदार कपडेसे 
ढक हुए, छसलकै समाज नीले, झूळसे विभूषित, पहाडके सहश, सदा उन्मत्त ॥ १९ ॥ 

घेकेका दशाशतान्कुञ्जरान्कवचावतान्‌ । 

क्षथावतः कुलीनाश्च हारिण प्राविशस्तत। ॥३०॥ 
कबचसे युक्त सहनशीछ, उत्तम कुछमें उत्पन्न एक एक इजार हाथी देकर वे हरएक राजा 
दरसे जा सक्ने थे ॥ २४० ॥ 

एसे चान्ये च वहसो गणा द्ग्भ्वः ससागताई 


अन्थेञ्चोपाहसान्घन्न रत्नानाह सहास्ससि! ॥ २१॥ 
नाना दिक्षा तथा देशस झाये हुए यह सब तथा दूसरे अगणित महुष्य तथा महरा 


रस्नेखे बनी हुई यस्तुयं लाथे थे ॥ २१ ॥ 
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राजा चिन्नरथो नाल गन्धो यासबालुगः । 

जातानि चत्वार्यददद्धयानां वातरेहसास्‌ धरेश 
इन्द्रके साथी चित्ररथ नामक गन्धवराञने पवने समान बेगसे चलनेवारढे चारसा घोड 
दिये थे ॥ २२॥ 

क 

तुरुबुस्तु प्रखुदितो गन्धखा वाजिनां शातम्‌ । 

आञ्रपत्रसवणोनामदददेममालिनास ॥ १३ || 
गन्धर्व तुम्बुरुने प्रस्न चितसे आमके पचेके समान रंगवाळे तथा सोनेके सदश तेजस्वी 
सौ घोडे दिये ॥ २३ ॥ 

कृती तु राजा कौरव्य शूकराणां विशां पते । 

अददद्वजरत्नानां शतानि सुचह्वन्यापि ॥ २४॥ 
हे कुरुनन्दन महाराज ! शुऋर नामक म्लेच्छोंके सुयोग्य राजाने अनेक सेकडों श्रेष्ठ हाथी 
दिये ॥ २४ ॥ 

विराटेन तु मत्स्येन घल्यथ हेथलालिनास्‌ । 

कुञ्जराणां सइस््रे हे मत्तानां सहुपाहते ॥ ९५ ॥ 
मस्स्यदेशके राजा विराटने उपहारके लिये सोनेकी माढाओखै विभूषित दो हजार मतवाले 
हाथी दिए ॥ २५ ॥ 

पांशुराषट्राहखुदानो राजा षड्विंशतिं गजान्‌। 


अश्वानां च सहस्रे द्रे राजन्काश्चननालिनास्‌ ॥ २६॥ 
जवसक््वोपपन्नानां ययस्थानां नराधिप। > 
बलि च कृत्स्नभादाय पाण्डवेभ्यो न्यथेदथत्‌ ॥ २७॥ 


हे नरनाथ ! राजा बसुदानने पांशु राज्ये छब्बीस हाथी और सोनेके अलंकारोंसे सुभूषित, 
वेगवान्‌ ओर बलवान्‌ तथा अत्यन्त तरुण घोडे तथा दूसरे उपहार लाकर पाण्डवोंको 
दिये थे ॥ २६-२७॥ 

यज्ञसेनेन दाखीनां सहस्राणि चतुदंश । 

दासानामयुतं चेव सदाराणां विशां पते ॥ २८ 
हे महाराज ! राजा यज्ञप्षेनने चोदह हजार दासियां और खरी सहित दश हजार दास 
दिए ॥ २८॥ | 

गजयुक्ता महाराज रथाः घद्धिंशातिस्तथा । 

रास्थं च कृत्स्न पार्थेश्यो यज्ञाथ घे निवेदितम्‌ ॥ ९९॥ 


तथा दाथियाचे युक्त छब्बीप्त रथ, यहांतक, कि अपना सब राज्य पाण्डबोंके यज्ञके लिए 
समापत कर [द्या था ॥ २९ ॥ 
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| RMR I. त 
सञुद्रसारं बैड सुक्ता) शङ्खास्तयैव च । 
_ शात्तशश्च कुथांस्तत्र सिंहलाः ससुपाहरन 
सिंक राजा भी समुद्रका सारमाग बेदूर्यमणि और मोती. शंख त 
करके आए थे ॥ ३० | 





॥ ३०॥ 
था सेंकडों गलीचे ठे 


संता मणिचीरेस्तु इथामास्ताम्रान्तलोचना! । 

तान्युहीत्वा नरास्तञ् द्वारि तिष्ठन्ति चारिता; ॥११॥ 
हाळ लाल आखावाडी तथा इंपाम वणबाली तथा मणियों और सुन्दर बदधोको पहने हुई 
तराणयाका लकर महुष्य रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड इए थे ॥ ३१॥ 

प्रीत्यथे ब्राह्मणश्वैव क्षत्रियाश्च चिनिज्जिता। । 

उपाजनहुविशखेब शूद्राः शु्ूषवोऽपि च। 

ह प्रीह्या च घडुमानाच अभ्यगच्गन्युविधिरस ॥ ३२॥ 
युभििरको प्रीविक छिय ब्राहमण तथा जीते गए कषत्रिय, वेशपवर्भ और सेवा करनेकी 
इच्छा करनेबाले शूद्रान भी भेंट दो थी । प्रीती और बडे मानसे म्हेच्छ भी युघिष्ठिरके 
सचनम गण थे ॥ ३२॥ 

सरे स्लेच्छा। खर्ययणा आदिसध्यान्तजास्तथा | 

नानादेशा सशत्येस्च नानाजातिभिरागतै? । 

पस्त इथ लोको5थ युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ३३॥ 
इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम सब कुलोंमे उत्पन्न सभी वर्ण तथा सभी म्लेच्छ 
षहा आए थे । नाना देशोंसे नाना जातिके लोगोंके वहाँ आनेके कारण जान पडता था, 
कि मानो युधिष्ठिरके अवनमें भूमण्डल भरफे लोग एकत्र हो गए हों ॥ ३३॥ | 

उच्चायचानुपग्राहान्राजभिः प्रहितान्बछन्‌ । 

शन्गणाँ पश्यतो दुःखान्मुसूषा मेड्य जायते ॥३२॥ 
भत्रुओको राजाओफे द्वारा भांति भांतिका अपरिमित धन दिए जाते हुए देखकर दुःखके 
मारे आज मुझमें मरनेकी इच्छा पैदा हो रही है ॥ ३४ ॥ 

खृत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते बक््यामि आरत । 


येषामामं च पक्कं च संविधत्ते युधिष्ठिर! ॥ ३५॥ « 
भारत ! पाण्डवोंके जितने नौकर चाकर हैं ओर जिनको युविठ्ठिर कचा या पक्का खिलाते 


उनको बात आपसे कहता हूं ॥ १५॥ 
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| अयुतं त्रीणि पद्मानि गजारोइए सत्यापित! FE 
रथानामबुदं चापि पादाता बहयस्त्था ( रेप शी 
तीन पत्र और दस हजार फीळवान जोर घुड-पवार थ, ३४ - रथ 
पैदल थे ॥ ३६ ॥ | 

प्रधीयन्षाणमारव्ध पच्यसानं तथेव च । 

बिसञञ्य्ञादं चान्यच्च एण्याहस्वम्र एड अ i कऽ |! > 
कहीं कच्ची भोजन सामग्री तौली जाती थी, छही अन्न पदाथा जा रहा या जार क बाजन 
परोसा जा रहा था और कहीं सुन्दर धुन सुन पडती थी ॥ ३७ ॥ 


नासुक्तवन्त नाइछ नाखुजिक्ष दार्थयन । 


अपदर्थ सवेवणीनां युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ३८ ॥ 
दास्तवभे मैंने युधिष्ठिरके भवनमें सब वर्णेथसे किसीको विवा खाया, (बना पाया अथवा 
| अकाल नहीं देखा ॥ १८॥ 
| अष्टाशीतिसहस्राणि ह्नातका शहसेधिन+ । 
| जिशदासीक एकैको यान्बिभति युधिछिर। । 
| सुप्रीताः परितुष्टश्च तेदप्घाशनन्त्यरिक्षकम्‌ देत 
| अहासी हजार गृहमेधी स्नातक ऐसे हैं कि जिनमें इर एकके पीछे ठीस हीस दिया (नेपुकत 


~ यप 
थे 


की गे न शर्‌ १०५ सी प्र रो 
की गई हैं और इस प्रकार युधिष्ठिर उनका पाज पोषण झरते ईं और चे सी सुप्रसन अर 
७७५ ™ ना on सो नरे चु टु 29 
सुतृष्त होकर उनके भत्रु नाक कामना झर रहते ६ ! ॥ २९ । 
(ळर ९८, ८७०१ रच 
दशान्यानि सहस्राणि थतीनासूध्वरेतखास । 





जुञ्जते रुक्मपान्रीषु युषिष्ठिरनिथेचाने ॥ ४०॥  « 
इनके अतिरिक्त युधिछिरक्ै भवने दश हजार ऊध्येरेता यतिकोग सुवणेके पात्रम भोजन 
करते हैं ॥ ४० ॥ 
सुक्तासुत्त कृताकृत सवधाकुष्जवालनस । 
अखुञ्जञाना याज्ञसेनी प्रत्थवैक्षद्विणा पते ॥ ४१ ॥ 
है महाराज ! कुबडे और बोने ढोगोंमें भी किसने भोजन कर लिया, किसने नही 
किसका सत्कार हुआ, किसका नहीं इन सब बातोका निरीक्षण स्वयं यज्ञसेनकी पुत्री द्रौपदी 
कः अपने भोजन करनेसे पहले किया करती दै ॥ ४१ !॥ 
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MMS स सिरी, 
छौ क्रं न प्रयच्छेतां कुन्तीपुत्राथ आरत । 
वेयाहिकेन पाञ्चालाः सख्येनान्धकवृर्णथ! ॥ ४९॥ 
॥ इति भ्रीमडाभारते सभापर्वणि अष्ठचत्वारिशोषध्यायः ॥ ४८॥ १६४८ ॥ 
हे भारत ! विवाइसम्मन्धके कारण पाश्वाल लोग और मित्रताके कारण अन्धक तथा वृष्णि- 
गण केवल इन दोनोंने इन्तिपत्रको कर नहीं दिया, बाकी सबने उन्हे कर दिया ॥ ४२॥ 
महामारतके खभापवमे अडतालिलवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १६४८ ॥ 











` 3 5 ४ 
दुर्योधन उवाच = ~ नत 

Ns थच राजान! सत्यसन्धा सहाब्रत्ताः । 

पयाप्ताविद्या वक्तार। बढान्तावबुथाप्छुताई ॥१॥ 
दुर्योधन बोला- जो दव जाये राजा सत्यग्रेमी सहात्रवोके पालक महारिद्यावान्‌ अच्छे वक्ता 
और यज्ञारे निपुण ! १॥ 

शतिघन्तो हीनियेधा घर्मात्ानो घहास्विन! । 

सूाजिचित्तास्ते चें राजानः पयुपासमे ॥९॥ 
पैयेशाली, लज्जाशील, धार्मिक तथा यक्षस्वी हैं, वे सूद्धोभिषिकत राजालोग भी सब प्रकारसे 
युधिष्ठिरकी उपासना करते हैं ॥ २॥ 

दक्षिणार्थं समानीता राजभिः काँस्यदोहना। । 

अरण्या बहुखाइसा अपदर्थस्तत्र तत्र गा! ॥३॥ 
दक्षिणाके लिये राजाओंछे द्वारा झाये गए कांसके बने एक एक दोहनेके पात्र सहित बहुतसी 
गाये मैंने वहां जगह जगह देखी ॥ ३ ॥ 

आञउहुस्सन्र सत्कूरण स्वयखुद्यस्थ भारत । 

अस्िषेककार्थस्तव्यग्रा आण्डघुचावचं पाः _ ॥४॥ 
हे भारत ! युधिष्ठिरके अभिषेकले लिए सदा सावधान रहनेवाले राजागण अनेक प्रकारके 


छोटे बडे वर्एन आद्रपूबेक स्वयं उठा लाए थे ॥ ४ ॥ 


बाह्रोको रबसाह्च जन्या ठ दा 
के 0०0. ज़ 
सुदक्षिणस्तं युयुजे दवेते। काम्बांज र 
राजा बाहीक काश्चन अटित रथ लाये, राजा सुदबिणने उसमे काम्बोजे उत्पन्न चार 
बेत घोडे जोड दिये ॥ ५ ॥ 


३१ ( महा. ज्ञा. समा. ) 
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सुनीथोऽप्रतिमं तस्य अनुकषं महायशाः । 
NN १० (५०७ ४९... 
ध्वज चेदिपति! क्षिप्रमहाषात्स्वयसुष्यतस ॥ ९ || 
[ ७ & ~ ७५ ०५ ० 

महायशस्बी सुनीथ उस रथकी अत्युत्तम अनुकर्षण अथात्‌ नांचे कि लफडी और चेदिराज 
बबयं ध्वजा उठा लाये ॥ ६ ॥ 

दाक्षिणात्यः संनहनं खणुष्णीघ च स्रागधः। 

वसुदानो महेष्वासो गजेन्द्रं षष्टिहायनम्‌ ॥ ७३ 
राजा दाक्षिणात्य कवच और राजा मगध माळा ओर पगडी उठा लाये, महाधनुधोरी 
बसुदान साठ वर्षकी अवस्थाके एक उत्तम हाथीको ले आए || ७॥ 

मत्स्यस्त्वक्षानवाबभ्नादेकलव्य उपानहौ । 

आवन्त्यस्त्वमिषेकार्थमापो बहुविधास्तथा ॥ ८ 
मत्स्यराजने रशबे अक्ष जोडे, एकलव्य दोनों जूते उठा लाया और अवस्तीके राजा अभि- 
पेकके लिये बहुविध जल ले आए ॥ ८ ॥ 

चेकितान उपासङ्ग घलु। काइथ उपाहरत्‌ । 


हड क त शक SS कण” 0... ५ आओ ® खा क 


अलि रुक्पत्सरूं झाल्थ। शोक्य काञ्चनसूषणम्‌ ॥९॥ 
| चेङ्तान तरक, काशीराज धनुष, रुकम तलबार और शल्य खोनेसे मढी हुई छींके उठा 
| लाए॥९॥ 
| ह 1 ७ ४ 
| अभ्याषेचत्ततो घोर्यो व्यासम्च सुमहातपाः । 
१ ७ रर च ७ 0 % (~ 
नारदं ये पुरस्कृत्य देलं चालितं सुनिम्‌ ॥ १० || 


तदनतर महातपस्वी घोस्य और व्यास ये दोनों नारद, देबल और असित सुनियोंको 
आगे रखकर अभिषेकका काय करने लगे ॥ १० ॥ 


प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषेक महषयः । 





जामदरन्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगा! ॥११॥ 
अभिजग्ञुमहात्मानं मन्त्रवद्‌ भूरिदक्षिणस्‌ । 
महेन्द्रमिव देवेन्द्रं दिवि सप्तबयों यथा ॥ १९॥ 


महि लोग प्रसन्न मनसे अभिपेकळे निकट जा बैठे । जामदग्न्य सहित दूसरे वेदपारग मी 
मन्त्र उच्चारते हुए बहुत दक्षिणा देनेवाले महात्मा युधिष्विरके निङूट उसी प्रकार गये, कि 


क. 


अहे देबलोकम सम्पि गण देवराज इन्द्रके पास जाते हैं ॥ १ १-१९॥ 
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अधारयच्छत्रमस्थ सात्याकिः सत्यविक्रप्त: | 
धनञ्जयश्च व्यजने भीमसेनश्च पाएडवः 





heed तवय ॥१३॥ 
उस समय सच्च पराक्रमी सात्यकिने उनके सिरपर छत्र धारण किया और पाण्डुपुत्र 
धनञ्जय आर भामसंन पखे डुढान लगे ॥ १३ ॥ 
उपाशल्लायल्रिन्द्राथ पुराक्कल्पे प्रजापति; । 
+ कह नाहरां लोर! ॥१४॥ 
सिक्त निष्कसहस्रेण सुकृत विश्वकर्षणा । 
तेनासिषिक्तः कुष्णेन तञ भे कहमलोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
विश्वकर्माने हजार तोळे सोनेसे उस शंखरो अच्छी तरह विभूषित किया था । उस शंखसे 
कृष्णने युधिष्ठिरका अभिषेक किया, उसे देखकर में दु!खसे मूच्छित सा हो गया ॥ १५॥ 
गच्छन्ति पूजादपरं समुद्र चापि दक्षिणम्‌ । 
उत्तर तु न गच्छन्ति विना तात पतत्रिभिः ॥ १६॥ 
हे पिता ! लोग पूर्वेस पश्चिम समुद्रको जाते और दक्षिण समुद्रको भी जाते हैं पर उत्तरी 
समुद्र बिना पक्षियोके कोई भी नही जा सकता ॥ १६॥ 
तन्न स्म दघ्सु! शतश? चाङ्खान्मङ्ञल्यक्ारणात्‌। 
प्राणादंस्ते सनाष्यातास्तन्र रोमाणि मेऽहृषन्‌ ॥ १७॥ 
( पाण्डबोने उस स्थानमें भी अपना शासन फेलाया हे और उत्तरी समुद्रसे लाये गए ) 
सकडा शङ्क मंगलके लिये वहां बजने लगे | उन सबके एक ही कालमें वजनेसे वडा चन्द 
फडा, उससे मेरी देहके रोब खड हो गये ॥ १७॥ 
प्रणताभूमिपाश्वापि पेतुहीनाः स्वतेजसा । 
घृष्टव्युस्न। पाण्डवाश्च सात्याके! केशवोऽष्टमः ॥१८॥ 


सत्त्वस्थाः शौयसंपन्ना अन्योन्यप्रियक्ारिणः । 
विसंज्ञान्मूमिपान्दट्टा मां च ते प्राहसंस्तदा ॥१९॥ | 
तेजसे राहत राजा भौ उस शब्दको सुनकर पृथ्वीपर गिर पड़े । तष बढी, बायवान्‌ 
र एक दूसरेका प्रिय करनेवाले धृषटयुञ्न, पांचों पाण्डव) सात्याके और आठे कृष्ण उन 
राजाओंळो और मुझे मूर्च्छित हुए देखकर जोरसे इसे ॥ १८-१९॥ 
१६ 
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बद्दाभारते । [ झप 


२४४ हट ई 
ततः प्रहृष्टो बीसत्छुः भादाद्धलविषएणनाम्‌ 
शातान्यनड॒हां पश्व द्विजजुख्येषु आरत | ॥ ९० | 

हे भारत ! तदनन्तर अजुनने प्रसन्न मनसं भे डजाका सा मढे हुए सोंगावाल पाँच 


सौ चैठ दिये ॥ २० ॥ 
तेव झाम्घरइन्तासूष्योसनाश्वो मसुने च । 
न च राजा एथुवैल्थो न चाप्यासीळूगारथ! ४ २१ ॥ 
यथातिसात्रं कौन्तेय) खिया परलया युत! । 
राजसूचसवाप्यैबं इरिश्चन्द्र हच रुः ` | ६३ || 
वास्तव प्रभावशाली ङुरुमन्दन राजा युधिष्ठिर इरिधन्द्रकै भाति इस अकार राजबूय यज्ञ 
करके जैसे परम भीमान्‌ पने, -उस प्रकार न शस्त्ररासुरकषो सारणेवाला इन्द्र दो सका, न 


मनु, न बैनका पुत्र राजा एथु और न भर्गौरथ ही पेसा हो सका था ॥ ३१-४२ ॥ 


एताँ दृष्टा शिथं पार्थ एरिश्वन्द्र यथा विलो। 
वथ लु जीवित श्रेयो लग पइयसि आरत ॥९४९॥ 
दे विसो भारत ! हरिथद्रके समान प॒घाकुपारकी ऐसी श्री देखकर भा मेरा जीना जाए 
मंगलदायी क्या समझ रहे ४? ॥ २३ ६: 
अन्भेनेच युगं नद्धं विपय्तं नराधिप । 
कनीयांसो विवधन्ते ज्येष्ठा होयान्ति भारत | ३४ ॥ 
है राजन्‌ ! प्रतीत होता हे कि विधाताने अन्धे होकर इस द्वापर युगको उलटा ही बना 
डाला है, तभी तो कनिष्ठकी दिन पर दिन बृद्धि तोती जा रही है और ज्येष्ठ अवनत होते 
जाते हैं ॥ २४ ॥ 
एवं दृष्टा नाभिविन्दासि शानं परीक्षमाणोऽपि कुरुप्रवीर । 
तेनाहसेवं झुदातां गतश्च विवणतां थेव सशोकतां च ॥ ६५ १ 
॥ इति श्रीमहाभारते समापर्वणि पक्षोनपश्चाश्योऽष्यायः ॥ ४९ ॥ १६७३ ॥ 
हे क्रुर ! यह देखकर सब प्रकारसे सोच विचार कर भी सुश्च सुख नहीं मिलता है, 
इली कारण में ऐसा दुबला , पीला और शोकसे युक्त हो गया इं ॥ २५ ॥ 


॥ महाभारतक सप्तापवमे उनन्चाखचां अध्याय समापतत ॥ ४९॥ १६७३ ॥ 
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श्रुवराष्ट्र उवाच ¬ 
स्वं चै ज्येछो ज्येठ्ठिनेथ! पुञ्ज भा पाण्डवान्हिष) । 
> छ ca (७२ ७ 
दका हासुखमाबते यथेव निधन तथा ॥१॥ 


धृतराष्ट्‌ बोले- दै पुत्र ! तुम मेरे सब बेठोंगें सबसे बडे हो और बडो रानीके गर्भसे हतन 
हुए दो, अतः पाण्डबास देष मत करो, कर्याकि दरप करनेवाठेळी इतना कष्ट होता है, कि 
जितना मरनेवालेछो ॥ १ ॥ 

अव्युत्पन्नं खर्लानाथे दुल्घभिच्ञं युधिष्ठिरम्‌ । 

अह्विषन्तं कथं ्विव्याच्वाहको सरतषेभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युविष्ठिर कपट करना नहीं जानता, राज्यमेंसे जितना घन तुम्हें मिला है 
उतना ही उसे भी मिला है, जो तुम्हारे मित्र हैं वे ही उलळे मी मित्र हैं, क्िसीसे देष नहीं 
करता; अतः फिर तुम्हारे जैसा जन भी उससे द्वेष क्यों करे १ ॥ २॥ 

हुल्याभिजनघीयेश्च कथ ज्रातु। श्रियं चुप । 

पुञ्ज कामयसे मोहान्मेवं भू; शास्य साध्चिह ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! युधिष्ठिरे जितने अनुचर और वेभब हैं, तुम्हारे मी उतने हैं, फिर तुम भाईकी 
लक्ष्मी छीननेद्ी क्यो इच्छा कर रहे हो ? इतने लोभी मत बनो, मान जाओ, शोक न 
करो ॥ ३॥ 

अथ यञ्ञविसूर्ति तां काडक्षसे भरतषभ । 

ऋहिवशस्तव लन्यन्तु सप्ततन्तुं भहाष्वरस्‌ ॥४॥ टर 
पर, हे भरलथेष्ठ ! यदि तुम यी वैसी ही यञ्चकी सम्पत्ति पाना चाहते हो, तो, तुम्हारे 
पुरोहित भी सप्ततम्तु महायज्ञका असुष्ठान करें ॥ ४॥ 

आहरिष्यन्ति राजनस्तवापि विपुल धनम्‌ । 

प्रीत्या च बहुमायाच रत्नान्यामरणानिच _ ॥९॥ 
राजा लोग बडे मानसे तुम्हारे लिये भी बडी प्रीतिसे बहुतसा घन आर रत्न और आभूषण 
हे आयेंगे ॥ ६ ॥ | 

अन्थांचरितं तात परस्वस्पृहणं भूश्‌ । 

यसंतष्। स्वघर्भस्थो यः स बै सुखमेधते ॥३॥ जे 

1 यय १ झनक जारण चन जाता दै। जो 
हे तात ! पराये घनकी ओर हाथ बढाना बड़े भार ते | 
अपने धर्मम बने रहकर अपने ही धनसे सल रहते हैं वे ही सुख पाते है ॥ ३॥ 
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< सहांभारंते । [ तप 
विद RS OS RNAI SYSSYNSSYSNS SSS 
अव्यापार) परार्थेषु निस्योव्योगः स्वकभेरु । 
उद्यमो रक्षणे त्वेषानेतदवे भवलक्षणक्र ॥७॥ 
पराये धन पारेकी चेष्टा न करना, अपने कममे सदा उद्यमशील रहना और प्रास धनको 
बचाना यही बेभवक्के लक्षण ह्‌ th 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो निहयज्लुत्थानवान्ञरः । 
अग्रसत्तो विनीताह्सा निस्थं अद्राणि पझ्घति ॥८॥ 
विपचिके कालमें न घबराकर, सदा कामें लमा रहनेबाला तथा सदा उद्यपी अग्नमत्त जौर 
नम्र होकर रहनेबाला मनुष्य हमेशा कर्याणछो ही प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 
अन्तर्वेद्यां ददद्वित्तं कामानवुसवान्प्रियान्‌ । 
फ्रीडन्ख्रीमिनिरातङ) प्रशाम्य अरत ॥ ९॥ 
हे मरतश्रेष्ठ ! अन्तर्बदीमें घन खच करते इए, पनी प्रिय ओर अभिलषित वस्तुओंका 
उपभोग करते इए ओर चिन्ता रहित होकर ल्िपोंके साथ विहार करते हुए शान्त हो 
जाओ, दु।खको सुला दो ॥ ९ ॥ 
दुयोधन उवाच-- 
जानन्वे मोहयसि मां नावि नौरिव संयला । 
स्वार्थं कि नायधान ते उताहो इरि मां अबान |॥ १० ॥| 
दुर्योधन बोले- पर आप समझ बूझकर भी मुझको भ्रम्रमें डाल रहे हैं, जिस प्रकार एक 
नावसे दूसरी नाव बाँध दी जाए, उसी प्रकार आप हैं। अथवा स्वार्थ पर आपकी दृष्टि 
नह है, या मुझसे हो आप द्वेष कर रहे हैं | १० ॥ 
न सन्तीसे घातराण्ा येषां त्वसलुशासिता । 
आधेष्यबथमाख्यास सदा त्वं कृत्यमात्सन! ॥ ११॥ 
वास्तबमे आपको आज्ञाके अनुसार चलनेसे तो इन इतराष्ट्पुत्रॉका नाञ्च हो जाएगा, क्योंकि 
) आप ( चोपडसे शत्रुका धन ढेनेकै समान उपस्थित उपायक्ो छोडकर यज्ञ करने पर) 
| भविष्य कालम धन प्राप करनेकी बात करते हैं ॥ ११॥ 


परप्रणेथोषग्रणीहि यञ्च मागोत्प्रसुद्यति । 
र पन्थानमचुगच्छयुः कथं तस्य पदानगा!  ॥१२॥ 
| जो अग्रणी नेता दूसरेके कथनानुसार चलता है और जो मान्ने भटक जाता है। ऐसे 
. आद्मके कदमों पर चलनेवाले लोग ठोक रास्ते पर कैसे चढ सकते हैं ? ॥ १२॥ 
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झघ्याय ५० ] सभापव । र 
[| [7 ४2 5-5 रत २४७ 


राजन्पारंगतप्रज्ञो वृद्धलेवी जितेन्द्रिय; । 


मातपन्ञान्स्वकाथषु खमोहयलि नो भृशम्‌ 
महाराज ! आफ्ना वुद्धि पक्की हो गयी है, जा 
जीत चुके हैं, फिर भी अपने कार्यको 
रहें है ? ॥ १ 
लोकाशृत्ताद्राजवृत्तमन्यदाह वृहस्पति! 
तर्भाद्राज्ञा प्रयरनेन स्वार्थश्चन्त्यः सदैव हि ॥ १४॥ 


बृहस्पतिन कहा ६, (के लोकिकव्यवहारसे राज्यव्यवहार अलग है; अत; राजाको प्रयत्न- f 
पूवक सदा स्वाथकी ही चिन्ता छरी चाहिये ॥ १४॥ र 
1 





॥ १३॥ | | 
पने इद्धोकी सेवा की है और इन्द्रियोको |: 
(लढू करलंन तत्पर हमको आप मोहमें क्‍यों डाळ 


क्षत्रियस्थ महाराज जये पत्ति; समाहिता। 

ख ये घलस्त्वधर्था या स्ववृत्तो भरतषभ ॥१५॥ 
महाराज ! क्षत्रियको वृत्ति शत्रुओळो जीतनेमे हो होनी चाहिए । इसलिए, हे भरतप्रेष्ठ ! 
चाहे वह थमं हो बा अधमं उसे अवश्य ही करना चाहिये ॥ १५॥ 

प्रकालयेदिश।! सवा! प्रतोदेनेव सारथि।। 

प्रत्यामिश्रश्चिय धीतां वुभूषुभरतपषेल ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सारथि जेसे चाबुकघे घोडोंको शुब्ध करता है, उसी प्रकार शत्रुकी लक्ष्मीके 
समान स्वयं भी तेजस्वी होनेकी इच्छा छरनेवाले क्षत्रिय भी सब दिशाऔको क्षुब्ध 
कर दे ॥ १६॥ ॥ 

प्रच्छनो या प्रकाशो या यो योगो रिपुवाधनः । 

तह शा शास्त्राविदा न शास्त्र छदन स्स्स ॥ १७॥ 
चाहे गुप्त दो वा प्रकटित हो जिस किसी उपायसे शत्र वम आजाये उसीको झरोके जान- 
कार शसन कहते हॅ, जिससे काटा जाता है वही शल्न नई ई ॥ १७॥ 

असंतोषः श्रियो सूलं तस्मात्त कामयास्यह््‌ । 

ससुच्छ्ये यो यतते ख राजन्परसा नया ॥ १८॥ 
हे महाराज | असन्तोष ही सम्पत्तिकी जड है, अतः में असन्तोषको ही इच्छा कर रदा ह। 
जो अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करता है वही श्रेष्ठ नीतिज्ञ माना जाता ४ ॥ १८॥ 

मभत्त हि न कतेव्यमेश्वय वा घनेऽपं वा । 

पूर्यावाप्त हरन्त्यन्ये राजधम हि तं विदु! ॥१९॥ रे हर हे 
सम्पत्ति वा धनका मोह करना उचित नहीं; कयोंकि पहिलेका बठोरा हुआ घन दुसर हर 


जाते हैं और यही राजाका घम कहा गया दै ॥ १९॥ 
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अद्रोहे समयं ह्वा बिच्छेद नञुचेः हार) (| 

शाक्रः खा हि मता तस्य (रिपो दात. सनातन ६२० (| 
देवराज इन्द्रने द्रोह न करका मण 5४६६ र्भा यासि I फाठा था । छुनु एसा 
सनातन व्यवहार करनेम उनकी संगति थी, इसि उन्दने पल! किया था ॥ २० ॥ 

दावेतो ग्रसते सूमिः सपा ।य॑लशयानच | जर 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चामवा सनख ये न 3 
सर्प जैसे गड्देने पडे इए मेंदक आदि जन्तुका (नमळ जाउ ५ वैसे ही विरोध न 
इरनेबाले राजा ओर ग्रह न छोडनवाले इम्यासकि घरही मिल जाती है ॥ ९१ ॥ 

नास्ति चै जातितः शत्र! पुरुषस्य विद्या पत । | 

श्ल साधारणी घुम्ति; सा शजनतरा जन; (॥ ९% ६३६ 
हे राजन्‌ ! जातिके कारण कोई किसीका इत्नु नहीं होदा, पर अब हैं मनुष्णेका साध्य 
एक ही होता है, तभी वे दोनों एक दूसरेके शत्रु होते ४, ५।सरा काई उनकी शत्रु नहा 
होता ॥ २२ ॥ 

काडुपक्ष ससध्यन्ते यो मोहात्ससुपेद् | 

व्याधिराप्यायित्त इथ तस्य सू छि रि स... | ३९! 1 
बढते हुए शत्रका जो मोहले उपेक्षा करता हे, क्रमस बढप हुई व्यावक समाल १९ शत्रु द 
उसकी जडको काट देता दै ॥ १३ ॥ ८ 

अह्पोऽणि ह्यरिरत्यन्तं वघधलानपराक्रभ? | 

वल्धीकों सूलज! इच असते इक्षलान्तकात्‌ १ i 
वृकी जडये उत्पन्न हुई दीसक जसे विना बिरम्ध परे वक्षका खा जाता इ, 
शत्रु मी पराक्रममें बढता जाये; तो दूसरे पक्षो शीघ्र ही नष्ट एर देता है ॥ २४ ॥ 

आजन्नीढ रिपोलद्षवीला ले राचिष्ट आरत । 

एष आर? खत्त्वयत्तां नयः किएखि थिष्ठित। ' ॥ ३७ ॥ 
हे आजमीढ आरत ! शत्रकी लक्ष्मी आएको प्रीति न दे; बुद्धिणानोंशों चाहिए कि ये इस 
नीतिको अवश्य ही शिरोधाय करें ॥ ९५ ॥ 

जन्सबृद्धिसिवाथाना यो घृद्धिकामिकाडछ्ते । 

एचते ज्ञातिषु स वे सद्यो बूद्धिहि विक्रम! ॥ ९९ ॥ 
जो देइक स्वाभाविक वृद्धिके समान अकी उन्नति चाहता है, वह बिना सन्देइ ज्ञातियोँ' 
श्रेष्ठ होता है और वेभवकी तत्काल बृद्धि करना ही विक्रम है ॥ २६ ॥ 


™ 


hu AT 
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अध्याय ७१ ) हु लमापव । 





नाप्राप्ण पाण्डवेश्वय संशय मे अविष्यति । 

आणाप्त्ये या श्रिथं ताँ हि शेष्ये वा निहतो युधि ॥ ३७॥ | 
पाण्डबोके ऐश्वयको प्रास किए बिना मेरा जीबन ही संशयये पड जाएगा । या हो मैं उस 
श्रीको प्राप्त करूंगा, नहीं तो युद्ध बारा जाइर सो जाऊंगा ॥ २७॥ 

अताचशस्य कि मेड्य जीवितेन बिशां पते । 

वर्धन्ते पाण्डवा नित्यं वथ तु स्थिरद्धयः ॥ २८॥ 

॥ इति भ्रीसहाभारते सभापयाणे पञ्चाशोऽध्यायः ` ५० ॥ १७०१॥ 
हे महाराज ! हमारी उन्नति अब रुछ शई है, पर पाण्डव बढते जा रहे हैं, अत! ऐसी 
असमान दामे मेरे जीलेका कया प्रयोजन है ? ॥ ९८ ॥ 
॥ घहाभारशके सभापवेये पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १७०१॥ 


१ १ 3 
शक्कुनिरुवाच--- 
याँ त्थमरर्ता शिं टटा पाण्डुपुत्ने युधिष्ठिरे । 
लप्यसे तां इरिष्यानि तेनाह यतां परः ॥१॥ 


शकुनि बोला- है दुर्योधन ! पाण्डुपुत्र सुविष्ठिरकी जिस लक्ष्मीकी देखकर तुम दुःखी हो 
रहे हो, उसे में जुएके दारा हर लसा, तुम शतरुओंको जुआ खेलनेके लिए बुलाआं ॥ १ ॥ 

आगरा संशयसहमयुष्टा च चसूसुख । 

अक्षानिक्षिपन्नक्षतः सन्बिद्वानविदुषो जये या ES 
मृत्पुरूपी संकटमें पडे गिता ही ओर सेनाओंके अग्रभागे रहकर लडे बिना ही, ब 
न होकर पासे फें्ते हुए, दूतबिद्याको जाननेवाला में इस विद्याकी न जाननेवा 
जीत लेता हूँ ॥ २ 

उळहान्धनूंषि ले विद्धि शरानक्षांथ आरत ! 

अक्षाणां हृदयं भे ज्यां रथं बिद्धि मास्तर = ॥३॥ क 
हे भारत ! बाजीको ही मेरा घनुष समझो, अक्ष बाण हैं, अक्षका भीतरी भाग घडु 
होरी है, पांसे फॅकनेका स्थान ही मेरा रथ है ॥ रे ॥ 


३२ ( सहा. भा. समा, ) 
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| २५० महाभारते ! | | दतरर 
के क NO 
दुयोधन उवाच Pe 
अथसुत्तहते राजञ्श्रियमाहतुसक्षवित्‌ | 
झूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तत्तुभ्य तात रोचता ॥ ४३ 


दुर्योधन बोला- महाराज ! यह चौपडको जाननेबाला मामा चौपड खेलकर पाण्डबोंकी 
राजश्री हरलेमेके लिए दैय्यार है, अतः, हे तात ! यह जुआ खेलना जाप भी पसन्द 
करें ॥ ४ ॥ 
शृतराष्ट्र उवाच -- 
स्थितो$स्नि शासने आतुर्विदुश्श्य महात्मन! । 
तेन संगसुय वेत्ह्यालि काघेस्थास्थ विनिश्व यस ॥५॥ 
धृहराष्ट्र बोला- सें महात्मा भ्राता विदुरकी आज्ञासे सब काम करता हूं, अतः उससे 
मिलर यह छाथ उचित है वा नहीं इसका निय करुंगा ॥ ५ ॥| 
दुर्धाधन उवाच-- ु 
विहनिष्यति ते बुद्धि विदुरो खुक्तखशय; । 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा सस कौरव ध ९ ॥ 
दुर्योधन बोला- है कौरव ! विदुर पाण्डवोछा जितना हित करते हैं, हमारा उतना हित 
नहीं करते, अतः बह विना सन्देइ इद कायसे आपकी बुद्धि हटा देंगे ॥| ६ ॥ 
नारभेत्परलामथयात्पुरुष! कायलात्सन; । 
अतिसास्थ इथोनःस्ति कायेषु कुरुनन्दन ' ॥७१ 
हे कुरुनन्दन ! परायी बुद्धिबलके सहारे पुरुषको अपना काये प्रारंभ नहीं करना चाहिये, 
क्योकि एक बिषयमें दोका मत कभी एक नहीं होता ॥७॥ 
अथ परिइरन्मन्द आत्मभान परिपाल धन्‌ । 
वषॉछु छिन्नरकरवत्तिछन्नेवावसीदाति ॥८॥ 
जो मूखे मनुष्य अयदायक कायको छोडकर अपनी रक्षा करता है, वह बरसातमें पडी हु 
घाएके समान अपनी जगह पर ही खडकर नष्ट हो जाता है | ८ ॥ 
न व्याधयो नापि यम! श्रेथ!प्राशि प्रतीक्षते । 





EE यावदेव अवेत्क्रर्पस्तावच्छ्य। समाचरेत्‌ ॥९॥ 
 मुष्यका इण्याण होबेतक व्याचियां प्रतीक्षा नहीं करती और यमराज भी प्रतीक्षा नई 
i करत, अतः जवतक मनुष्य व्याधिसे ग्रस्त न होकर समर्थं हे तभीतक अपना कल्याण कर 
लेनेकीग्रताक्षा करे ॥ ९॥ 
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अध्याय ५१ ] सेसापत्र । 





~ me री 
धतराष्ट उबाच-- 2 
शथेथा पुन्न बलिनिर्विग्रह 


हत न राचते! 
वेरं विकार सजति तह दाख्जमनायसम 


शालियों ॥ १०॥ 
घतराष्ट्र बाछ- € सुत्र । बलशालेयॉके साथ झगडा करना क 


विक्षार अतुला पदा करा ह, जार बही विकार बिना लोहेका चना हुआ श्र 
जाता है १ १०! 


अनर्थेसर्थ मन्यसे राजएुञ संग्रन्थनं कलहस्थातिघोरम्‌ । 

तह प्रवृत्त तु यथाकथनि हविमोक्ष यैच्चाप्यल्लिसायकांञ्च ॥११॥ 

राजकुमार ! झगडा पदा करनेबाळे भयावने चोपड रूपी अनर्थको ही तुम अशे समझ 
रह हो, एक भार जुआ आरम्भ हुआ के बह तलवारा आर वार्णक्को हो छोडता है और 
जुएकै परिणाम स्वरूप अन्तम लोग तलबारों ओर बारणोसे परस्पर ठडने लगते हैं ११ ॥ 

दुयोधन उवाच-- 

द्यूत प्राणेव्यंबहारः ग्रणातस्तन्रात्ययो नास्ति न संप्रहार? । 

तद्रोचता शुझुनेचाच्धसद्य समा क्षिप्रं त्यशिहाज्ञापयरव ॥ ११॥ 
दुशधन बोला- पूर्वकालके छाग चापडकी रीति बना गये ई, जत। उससे न तो नाव 
ही होता दै और न युद्ध ही, अतः अब झऊुनिका प्रस्ताव आप अवश्य पसन्द करें ओर 
आप शांप्र ही समा रचनेकी आज्चा दें ॥ १९॥ 

स्वगंद्व।रं दीव्यतां नो विशिष्टं तद्र्तिनाँ चापि तथेव युक्तम्‌ । 

भवेदेवं ह्यात्लना तुल्यभेथ दुरोदरं पाण्डवैस्त्व कुरुष्य ॥ १३॥ 
जिस प्रकार जुआ खेलनेवाले हमारे लिए स्वर्गका द्वार खुरु जाएगा, उसी प्रकार पाण्डबोके 
लिए भी खुल जाएगा । इस प्रहार यह यत हमारे आर पाण्डवा लिए समान फलदायक 
हे, इसलिए आप पाण्डबोंके साथ जुआ खेलनेकी आज्ञा दें ॥ १३ ॥ 

करारा उवाच 

वाक्यं न मे रोचते यस्वयोत्तं यत्ते रियं तत्कियतां नरेन्द्र । 

पश्चात्तप्स्यसे तदुपाक्रम्य वाक्य न हहर सावि बयो हि ९६ जो 
धृतराष्ट्र बोले- तुमने जो कहा है, यद्यपि बह सुझे पडन्द नहा ३, तथापि, हे राजन्‌ ! ज 
तुम चाहो, उसे करो, पर उस रीतिपर कार्य करके पीछे पछताओगे । यह तुम्हारा 
प्रस्ताव फिसोका भी हित करनेवाला नहीं हद ओर घमाचुसार भा. नह दद ॥ १४॥ 
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२५३ शदह्वाभारंते । | [ थूतपचे 
वि शी मिनरल ANNO जि परिने निके नरही यी (ns न 
MNS नया 
इष्ट खतद्विदुरेणेवमेष खव पव बुद्धिदिययाजुगेन । 
तदेचेतदवशस्यास्युपोति भहडूय क्षानयबाजच( ९७ | 
दि और बिद्याक्ै अचुसार चलनेबाले पेदुरन यह सब पहरख है| आणे [लया हे, अब 


त्रियो वंशको नष्ट करनेवाला वह बडा भय दवचश साबन आकर उपस्थित हो 
जया है ॥ १५ ॥ 


Re “ही 


वदास्पायन उवा च- ६ ड | 
एवच्ुक्त्घा धुतराषट्रो मनीषी देयं सत्या परज दुस्तर च । |. 
दाज्ञासोब्ै। पुर्घान्पुञ्रचाक्थे स्थिती राजा देषर्शसूढचेताः . ॥९९॥ | 


ल च 


| 

र देवको अत्यन्त दुस्तर मानकर ज्ञानी पर देवके 
उ = 

एने अपने पुत्रक्षी वाकी मानकर जारक्ष नॉकराको 


० 


चैशम्पायन बोले- इस प्रकार कहकर अ 
कारण मोहित हुए वित्तबाळे राजा इतर 
आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 

लइस्रस्तर्सां देशपेडथाचिज्ञां शतद्वार ताॉरणस्फाट्याज्ास्‌ । 

स्आनञ्त्घां कोशमाञायतां ते तहिध्तारामाशु छुधन्तु युक्ताः ॥ १७॥ 
तुम भ्यान देकर हजार खंमांबाली, सुवण वेइ आदिसे छुदाबनी लो दवारवाली, तोरणसे शुक 
तथा स्फटिक पत्थरक्षी छप्रबाली, लम्बाहमें सो सो कोह लम्बी आर चोंडी सुन्दर सभा 
शीघ्र ही रचो ॥ १७॥ 

प्रत्या तस्थ त्वरिता निविशङ्ा? प्राज्ञा वक्तास्ता तदा जक्ुराशु । 

सवद्रव्याण्युपजऱ्हुः साया खड? वाल्पिनस्थांपे युक्ताः ॥ १८॥ 
उनकी वह आज्ञा सुनकर नियुक्त किए गए हजारौं होशियार ओर चतुर शिढिपर्याने सन्देह 
रहित होकर शीघतासे उस समय बह सभा तेय्यार की और उस समा सब प्रकारके 
उपयुक्त पदाथ भी लाझर रख दिए ॥ १८ ॥ 

कालनालपेनाथ निष्ठां गता ता सभा रस्था बहुरत्ना विचित्रास 

चित्रेहमेरासनेरभ्युपेतासाच ख्युस्ते तस्थ राज्ञ। प्रतीता। ॥ १९॥ 


= _y ७९, 67९, नेद उक १, ७५ ७५ 9. ० ति 
बहुतसे रत्नोसे सुशोभित, रम्य, सोनेके सुन्दर आसनासे युक्त उस समाको थोडेसे समयम | 


+ 


= बु 
Ey 


हो पूण करके आनन्दित हुए उन शिरिपर्याने उस राजाको सूचना दी ॥ १९ ॥ 


ततो विद्वान्बिदुरं सन्त्रिलुर्घसुवाचदं घुतराष्टी नरेन्द्रः 

युधिष्ठिर राजपुत्र च गत्वा मद्वाक्थेन क्षिप्रामिहानथस्क ॥ २० ॥ 
तब विद्वान्‌ राजा धृतराष्ट्र मन्त्रियोर्म प्रधान बिदुरखे यह बोल हि तुम मेरी आज्ञासे राजकुमार | 
युधिष्ठिर निकट जाकर उनको शाप्त ही यहां लेते आओ ॥ २० ॥ | 
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चित्रा: शय्यासनेरुपपत्ञा लहाईं! । 


सख्यं से बहुरत्मा थिः 
सा इच्यसां लूभिः लाधेबेत्य सहृद्च्यूतं वततामज चेति ॥२१॥ 
बह भाइयोंके साथ मेरी इस बहुरत्नसे जटित, यूट्यवांनू सेजआसनोंसे सम्पन्न, सुन्दरतासे 
सुशोभित सभाको देखे आर मित्रतांके भाषसे जुआ देढे ॥ ११ ॥ 
मतसाज्ञाच पुश्रर्य चुतराष्ट्रो नराविपः । 
नस्या च दुस्तर दैयनेहाद्राजा चकार इ ॥ २२ || 
महाराज ! राजा पतराष्ट्रने तुत्रद्धा मत जान और देचको दुस्तर मानकर ही रेखा 
किया ॥ १९ | 
अन्याथेन तथोक्तस्छु विदुरो विदुषां वर! । 
नाभ्यवन्दहूचो ज्रठुनेचन चेद्सन्नवीत ॥ २३ ॥ 
सस समय विद्वानों श्रेष्ठ विदुरये अचुचित रीतिसे इस प्रकार कहे जाने पर भाईकी 
बातका जमिनन्दन नहीं छिया जोर यह वाक्य बोले ॥ २६॥ 
नाखिलन्डासि दपते पेषभेतं भेज कुथाः कुलनाशाहिमेसि। 
पुन्नेर्ञिल्ले; कलहस्ले शव स्यादेतच्छडू' यूतकूते नरेन्द्र . ॥९४॥ 
महाराज ! आपकी यह आज्ञा सुझ अच्छी नहीं लगती । आप कदापि यह न कोजिये । 
में कुरुले नाशसे डर रहा हूँ । हे नरनाथ ! सुकरो यह शङ्का हो रही है, कि चोपडसे 
आपके पुत्रोंमें शत्रुता उत्पन्न होकर नि+एन्देह युद्ध मचेग्रा ॥ २४ ॥ 
__ धृतराष्ट्र उबाच-- १ 
नेह क्षत। कलहस्तप्ह्यते सां न चदेव प्रतिलोमं भविष्यत्‌ । 
घाञ्ञा तु दिष्टस्य वशे किलेई सवै जगचेष्टति न स्वतन्त्रम्‌ रप 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! यदि दैव विरोधी न बने, तो बिगाडसे सा सुझको दुःख नह 


> ह 


पहुंचेगा ! देखो, यइ विश्व स्वाधीन नहीं है, दैववश स्थापित करनेवाले विधाताहीके 
नियमसे ही चेष्टित हो रहा है ॥ २५॥ 
तदद्य विदुर प्राप्य राजान सम शासनात्‌ । 
क्षिप्रमानय दुर्धषं कुन्तीपुञ्जं युधिष्ठिरस ॥ २६॥ 
इति औमहाभारते सभापर्वेणि एकपञ्चा्यो ऽष्यायः ॥ ५१॥ १७२७ ॥ 
अतः, मेरी आज्ञासे बाज तुम इन्तोइमार अजेय राजा युविष्ठिरक्के निकट जाइर उनको 


तुरन्त ले आओ ॥ २६ ॥ | ह 
महाभारतके खभापर्वेमै इक्यावनवा अध्याय समात ॥ ५१ ॥ १७२७ ॥ 


SS 
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१ षे $ 
. चेशम्पायन उवाच-- 
१०० र = ९ ACN ८०% न 
ततः प्राथाद्विदुरोऽश्वैरुदारेसंहाजघेषलिभिः साघुदान्तः । 
बलाजियुक्तो घृतराष्ट्रण राज्ञा मनीषिणां पाण्डवनां सकाशस ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोडे- राजा शतराष्ट्रसे वलपूवे$ निधुक्त होकर विदुर सुशिक्षित बडे वेगवान्‌ , 
भेष, चलिए योडोंके दारा इन्द्रअस्थका महान(चेत्त पाण्डवा नकट गये ॥ १ ॥ 
सोऽभिएत्य लदध्वान्ञा्ाद्य दपते? पुरस्‌ । 


. बिव महावु(छे। पूज्यमानो द्विजातिभिः ` ॥९॥ 
स राजगइलात्याच्य कुबेर भवनोपसस । 
अभ्यागच्छल घसोत्मा भमेएुन्नं युधिछिरस्‌ ॥४॥ 


बह बड़े बुद्धिमान्‌ घर्मात्मा राजा युभिष्ठिरकी राजधानीका रास्ता पकड़कर उनके सन्मुख 
जाकर स्तुति योग्य दिज्ञोंसे पूजे जाकर गये और कुषेरभवनके सद राजभवनमं 
प्रविष्ट कर धर्मपुत्र युषिष्ठिरके पास जा पहुँचे ॥ २-३ ॥ | 
तं बै राजा सत्यधुतिमहात्मा अजातशाचुर्बिदुरं यथावत्‌ । 
पूजापूर्ष प्रतिगृद्याजलीदस्ततो5पच्छदधतराषट्र सपुत्रम्‌ ॥४॥ 
अजर्मीढनन्दन सत्य-सदन महार्म्यवान्‌ अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरने उनकी यथावत्‌ पूजा 
कर अन्त धतराट्र ओर उनके पुत्रोंका छुशल-क्षेम पूछा ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
विज्ञायते ते मनसो न प्रडष! कवित्क्षत्त। कुशलेनागतोडसि । | 
कवित्पुत्रा! स्थविरस्यानुलोल्ना बशानुगाश्चापि विशोऽपि कचित्‌ ॥५॥ 
) युधिष्ठिर बोले-- दे क्षत्त ! आपका चित्त उदास दीखता है, आप कुशलसे तो आये १ 
धृतराष्ट्रदे बेटे उनके बिरोधी तो नहीं बने ? प्रजा भी तो उनके वशम दै ॥५॥ 
विदुर उवाच-- 
राजा महात्मा कुशली सपु आस्ते घृतो ज्ञातिमिरिन्द्रकल्पे। । 
प्रीतो राजन्पुत्रयुणेविनीतेबिंच्योक एवात्मरतिहेढात्मा ॥६॥ 
बिदुर बोले- हे महाराज ! ज्ञातियोंसे घिरे हुए इन्द्रके समान भाग्यवाळे महात्मा राजा 
धृतराष्ट्र पुत्रा सहित कुझल्से हैं, बे अपने विनीत पुत्रोसे युक्त होकर प्रसन्न हैं, तथा शोकसे 
रहित होकह तथा रढ आत्मावाले होकर अपनी आत्माम ही रहकर शोकसे रहित हैं ॥६॥ 
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इं तु त्या छुरुराजोऽभ्युधाच पूर्व पृद्ठा कुशलं चाव्ययं च । 


इयं सभा स्वस्सभातुल्यरूपा तृणां ते पश्य तामेत्य पुत्र ॥७॥ 
पर कुरुराजन तुम्हारा कुशळ सेम और घनादिके व्ययका प्रश्न पूछक्र यह कहा है, कि 


हे पुत्र | तुम्हारे माइयोंकी यह समा मी तुम्हारी थाके समात ही है, अतः तुम आर 
इस दस्य ॥७॥ 





समागरुय भ्रालूभिः पाथ तस्थां सुद्दयूत क्रियतां रस्थतां च । 
9 9) २१ 
प्रोणाथहे अचत! संगमेन रूमागता?। कुरवश्चैव सबै ॥८॥ 
च्य ७ he ९७ ६८ च ७ पर र 
दे पार्थ ! आइयासे मिलकर इस समा मित्र-मावसे चोपड खेलो और आनन्द लूटो; 
तुम्हारे जानेखे हम भी प्रसन्न होंगे और सब एकत्रित झौरव भी सुख पागे ॥ ८ ॥ 

दुरोदरा विहिता थे तु तत्र सहात्मना घुतराष्ट्रेण राज्ञा । 

तान्द्रदषसे फितवान्सन्षिविष्टानित्थागलाऽहं दपते तञ्जुषस्व ॥९॥ 
हे महाराज ! अद्दात्या राजा थृतराषटरने वहां जिन चोपडबाजोंको नियुक्त किया दै, उनको 
तुम वहां बैठे पाओगे, इसीको कहनेके लिये यहां झाया हे । अतः, इस राजाज्ञाका जाप 
पालन छरे ॥ ९ || 

युधिष्ठिर उवाच-- 


he 


दयूते क्षत्तः कलहो विद्यते न; को वै द्यूतं रोचयदूबुष्यमान। । 
ए 


कि वा अवान्मन्यते युक्तरूप अवद्वाक्ये सयं एव स्थिताः स्म॒ ॥ १०॥ 


~ २. २५२७ ०2. ९२ च च 
युधिष्ठिर बोले- हे क्षत्र! चौपड खेलनेमें यदि इम सबके बीचे झगडा पदा होनेको 
संभावना हो तो कौन समझ बूझकर जुआ खेलना पसन्द करेगा ? आप ही क्या समझते 


RA 


हें, कह दीजिये; हम तो आपहीकी बातमें स्थित हैं ॥ १० ॥ 


विदुर उवाच-- 
जानास्यइँ द्ूतमनर्थसूलं कृतश्च यत्नो$स्य मया निवारणे । 
राजा तु मां प्राहिणोस्वत्सकाशं शरुत्वा वि्टञ्भेय इहाचरस्ब ॥११॥ 
बिदुर बोले- मैं जानता है चौपड अनर्थकी जड दै आर शष रोकनेफे विषयमै घडा 
प्रयत्न भी किया था, उस पर भी राजाने झुझकर तुम्हारे यहां मेज दिया है; अतः, हे 
बिद्वान्‌ ! यह सुनकर जो कुछ उचित हो करो ॥ ११ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच टर 
के तज्रान्ये कितवा दीव्य्राना बिना राज्ञो चतराट्रत्य पुन! 
एच्छानि त्वं विदुर जूहि मस्तान्येदीव्यामः शतशः संनिपत्य ॥१२॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजा घतराष्ट्रछ एत्र तिरिक वहां कोन कोन दूसरे कपटी खेलतेळो 
बैठे हुए हें ? जिनसे बाजी लगाकर इमको अपरांत धनसे खेडना होणा, उनकी बात 
पूछता हूं, किये ॥ १२ ३ 
विदुर उवाच दाळ क) | 
गान्धारराजः शकुनिविश्ां पते राजातिदवा छुत्तहश्ता साताका) । 
विषिशतिख्रिजसेनस् राजा सत्यत्रतः पुराथित्ा जयम ॥१३॥ 
इले खेलनेनाठे, फळनेम 
यत्र, गुरीमत्र आर जय 


G4] 


तेज हाथवाले गान्धारणाथ शकुनि, राजा (बाउ, १ रसेन्‌ 
यह सब वहां उपस्थित हे ॥ १ है ।। 


युधिष्ठिर उवाच-- 

महाअया! कितवा? संनिविष्टा सायोपधा दथितारोऽश सान्त । 

घाता तु दिष्टस्य वशे किलेडं बादियन कितवरच्य ल ॥ १ ४ 1 
युधिष्टिर बोठे- तब तौ वहाँ वडे बड छपटी भूत चापड बाज उपस्थित ७; पर अकरा 
कर सकता हूं, बिधाताकी आज्ञासे देववश यह एम्पूर्ण जगत्‌ (बेद्ययान्‌ ६, यह कदा 
स्वार्धान नहीं इ॥१४॥ 

नाई राज्ञो घुतराद्धस्ण शासनान्न गन्तुमिच्छामि कवे हुरोदरस्‌ । 

इष्टो हि एजश्थ पिता सदैव लद॒हित्त छता वितुरात्य भा थथा ॥ १५४ 
हे कवे ! पिता सदा पुद्रके लिए इष्ट इं, इसलिये ब राजा घृवराशकी आज्ञासे नह जाना 
चाहता, ऐसा नही, अर्थात्‌ अवश्य जाना चाहता हूँ। पर जाप धुझक्षो जला कडगे, अवश्य 
वही दुरूगा॥१५॥. 

न चाकामः शकुनिना देजिताई न चेन्मां शुष्ण्राह्थित्ा खभाथास्‌ । 
आहूतोऽहं न निवते कदाचित्तदाहितं शाश्वतं चै तत भे ॥ १६॥ 
फिर यदि शनि मुझे सथामें आह्वान नहीं देगा तो खेलेकी अभिलाषा न रखनेवाला में 
भी उसके साथ नहीं खेळूंगा, पर यदि वह बुलाएगा, तो अबश्य जाऊंगा, क्योंकि मेरा 

सदासे यह निश्चय दे, कि बुलाने पर में कदापि सुंह नहीं मोडता ॥ १६ ॥ 
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छेशस्पायन उदाच-- 


एवसुकत्चा विदुर धनराज! प्राथानिळं स्ेमाज्ञप्य तूणम्‌ । 
माथाच्ट्यासूते सगण! सानुयाञ्। सह स्री सिद्रीपदीसादिकस्बा || १७॥ 
वशेस्पाथर चारु चर्गराज विदुर एसा कहकर यात्राझे योग्य सजने घजनेछी आज्ञा 
देकर दूसरे दिण स्वजन, द्रोपदी आदि नारी और सहचरोंके सहित चल दिए ॥ १७॥ 
दैन शज्ञा लु झुव्णाति तेजअश्षुरिवापतत । 
र घातुख यशजन्येति पाशरिव नरः खित! ॥ १८ ॥ 
क्‌ 


युक्त पदाथ गिरकर जले नेत्रोकी शक्ति हर लेता हे, वैसे देव ही मनष्यक्षी बुद्धि 


>. 


ते 

विशाड देवा ६; आर मनुष्य सानो जाउन फसळर विच्षाताछे चञ्चय हो जाता हे | १८॥ 
इत्यु्त्या प्रथथी राजा सए क्षत्या युधिछिरः । 
अशूण्यक्षाणह्वह्पाथ। खन्नाह्वानसारिन्दयः ॥ १९॥ 

ह कहकर एथानन्दन शत्रबाशी युधिष्ठिर उस बुठापेका कुछ बिचार न करके अन्य 


क्षत्रियोके साथ चरु दिए ॥ १९॥ 
याहेकेन रथ दार परवारहा । 
पईर्च्छन्ला यथा पाथा ज्रम) सह पाण्डय। ॥ ३० 1 
राजाञ्रया दाष्यक्षानी यया त्रहापुरःलरः | 
चुतराषट्रण चाहूत! कालस्य समघन चथ ॥ २१ ॥ 


झालके नियमाचुसार घृतराश्जे बुलाये जाकर झत्रनाशी राजा पाण्डछुमार वाह्णौझक द्वारा 
दिए गए रथ पर चढके ये पहिनिके और राजलक्ष्मीसे प्रकाशित होके बाह्णोंको आणे 
रूर भाहयाक साहित इरितितापुरका चले ॥ २०-९९ ॥ 

ख हास्तिनपुरं गत्या धतराषट्रगृहं यथौ । 

सन्निणाय च घन्नात्मा धघृतराषट्रण पाण्डवः ॥ २२॥ 
हस्तिनाझुर पहुंचकर चह धर्मात्मा पाण्डपुत्र युधिष्ठिर पतराष्ट्रक भवनम गए और वहां जाकर 


३३ ३७ रको 


शतरा्ट्रसे मिले ॥ २२ ॥! 
तथा द्रोणेन भीष्मेण करणेन च कृपेण च। 
लसियाय यथान्यायं द्रौणिना च विस! सह ॥ १३ ॥ 
तदलन्तर बै विश्च युविष्ठिर भीष्म, द्रोण, कणे, कृप जोर अश्वत्थामासे भी यथायोग्य 
मिळे ॥ २३ ॥ 
३३ ( महा. भा. सभा. ) 
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समेत्य च महाबाहुः सोमदत्तेन चेव इ | 

दुर्याधनेन झाल्येन सखोबलन च वीयवान्‌ ॥ ९४ ॥ जर 
तदनन्तर वह वीर्यवान्‌ और महाबाह युधिष्ठिर सोमद्च, दुर्योधन, शरः, श्नं मिल- 
कर ॥ ९४ ॥ 

थे चान्ये तत्र राजान? पूच॑भेव समागता? । 

जयद्रथेन च तथा कुरुभ्िश्चाप सदशः ॥ ३७ है| 
बे जयद्रथ, सब कुरुओं, तथा जितने राजा बहा पहिलेसे आये हुए थ उड सबसे मिले ॥२५॥ 

ततः सर्वैभिद्वाषाहुआतूमि!) परिवारेत! | 

प्रविवेश गाह राज्ञो घुतराष्टरण घासत! ॥ २५ || 
उसके बाद वह महाभुज युधिष्ठिर सच भाईयाले घिरकर घासान्‌ महाराज धृतराष्ट्रके 
गृह राय ॥ २६ ॥ 

ददशो ततर गान्धारीं देखी पॉलिमलुत्रता । 

स्नुषाभिः संदृ्ता शस्वत्तारानिरिष रोहिणीम्‌ RS द 
चहा तारोंहे सदा घिरी हुई रोहिणीकी माति पुत्रद घु आज थिरा हुई प्रातत्रवा सस गान्धारा- 
को देखा ॥ २७ ॥ 

अभिवाद्य छ गान्धारा तथा च ए्तिनन्दित। । 

ददछा पितरं बृद्ध प्रज्ञावक्षुष्साश्वरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गाँधारीको अभिवादन करके ओर गांचारीसे अभिनन्दित होकर अन्त याधेष्ठिरने इद्ध 
पिता प्रभु अन्धे घतराष््रसे भट की ॥ २८ ॥ 

राज्ञा सूघन्युपाघातास्ते च कोरयनन्दना। । 

त्वार पाण्डवा राजन्भाम सनपुर/णला। || ९९ ॥ 
हे महाराज ! राजा धृवराष्ट्रने कोरबाको आनन्द देनेवाले उनके और भीमसेन आदि दूसरे 
चार पाण्डबछि सिरको संघा ॥ २९ ॥ 

ततो हष! खम अवस्कोरवाणां विशां पते । 

तारदष्टा पुरषव्याघान्पण्डवान्प्रियदशनान्‌ ॥ ३० ॥| 
तव, हे राजन्‌ ! सुन्दर दशनीय पुरुषव्याघ्र पाँडवांको देखकर सब कोरव प्रसन्न इुए॥३०॥ 

बिबिशुरतेऽभ्घनुज्ञाता रत्नवन्ति गृहाण्यथ । 

दहशु्यापयातास्तान्द्रापदीप्रछुख! स्त्रिय! ॥३१॥ 
तद्नन्तर पाण्डवगण सबक्षी आज्ञसे--मण्डित गृइमें गये, बहां पहुंचने पर द्रौपदी आदि 
नारियॉन उनको देखा ॥ ३१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


या 





अध्याय ५२] ` | लभापवे । 


ट्ट 





याज्ञसेन्याः परासृद्धि रष्टा प्रज्यलितासिव । 





स्नुषास्ता चतरा ष्ट्रस्य नातिप्रभशनसो5मवन ॥ १३ ॥ 
द्रोपदीको प्रदीप्त होती हुई उस ऋद्भिको देखकर धतराष्की पुत्रवधुए मलिन चित्तवाली दो 
| गईं ॥ ९९! 
हतस्ते पुरुषव्याघा गरबा स्रीथिस्तु संविदम्‌ । 
८ कूत्वा व्थायामपूणोणि कृत्यानि प्रतिक च ॥ ३३॥ 
न्तर उन पुरुषव्या पाण्डयोने खिणेसि वार्तालाप कर व्यायामपूर्वेक नित्य कमे 
करके ॥ ३३ ॥ 
ततः! कृताहिका) खर्च दिव्ययन्दनरूबिता! । 
कल्याणशनसद्वैय जाह्मणाम्श्वस्ति वाच्य च ॥ ३४॥ | 
दिव्य चदन लगाकर आन्हिक झर करयाणकी अभिलाषासे ब्राह्मणेसि स्वस्ति कइवा- | 
कर || ३४॥ | 
सनोज्ञमशन सुक्श्वा विविशुः शरणान्धथ । 
उपशीयमाना नारीभिरर्वपन्छुरुनन्दना! ॥ ३०॥ 


सुन्दर अन्नो भोजन करके अपने अपने निवास गृहेमिं गए और बे कुरुनन्दन पाण्डव 
प्रीतितहित नारियोळे गोत सुनते हुए सो गये ॥ ३६ ॥ 
_ जगाल तेषां सा सन्रिः पुण्या रतिविहारिणाम । 
स्तूथलानाऱ्य विश्रान्ताः काले निद्रासथात्यजन्‌ ॥२६॥ 
रतिले विहार करनेबाले उन पाण्डबोंकी वह रात बडे आरामसे कटी, वे सुखसे सोझर, 
थकावट मिटाकर, बन्दियोसे स्तुत होते हुए सेरे उचित समयपर नींदसे जाग उठे ॥ १६॥ 
सुखोषितास्तां रजनी प्रातः सवं कूताहिकाः | 
शला रस्थां प्रविविशुः कितवेरसिसंबृताम्‌ ॥ ३७॥ 
इति आमदाभारते सभापर्वणि द्विपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ १७६४ ॥ कह 
उस रात सुखसे सोकर उठे हुए वे पाण्डव प्रात! काल आहिक कृत्य करके जुआरियोस 
घिरे इए उस सुहावने सभा मण्डपर्मे गये ॥ ३७ ॥ 
मद्दाभारतके समापवेमे बावनवां अध्याय समाछ ॥ ५२॥ १७६४ ॥ 


RSE 
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२६० घद्दाभारते । [ द्ृतपबै 
नटणे VU YE TT ss या 
} छे ? 
: शकुनिरुवाच 
उपस्तीणो सभा राजन्रन्लु चेते कूलक्षणा। । 
अक्षालुप्त्या देवनस्य सनयाऽर्छु युबाछर ॥९॥ 
चह र 
शकुनि बोला- दे महाराज ! चोपड खेलने और तुमको देखगके लिए जाये हुए राजाओं 
सभा भर ययी है; सब तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हें, अतः, है युधिष्ठिर ! अब पासे फेडकर 
खेलके नियम बना केने चाहिये 1 १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- द 
निकृलिए | न झानोष्य परान्नः । 
न च नीति्वा राजन्कि स्वं यूते प्र्चासालि ॥ ३ ३ f 


ुबिषटरिर बोले- हे राजन्‌ ! बपटले युक्त चौपट बडा पाप कर्थ है, इसमें न तो क्षतियोफे | 
CA भी कि. छि जूएडी | 
योग्य छोई पराक्रम ही दीख पडदा जोर न कोई निश्चित नीति ही ६, फिर आप जूर | 


प्रशसा क्या कर रहे इ? ॥ २ ३६; 


| 
न हि लाने प्रशसन्ति निकुतो कितवसल्य ह। | 
~ २० ८५ | 

| 


शाछ्कने भेव नो जेचीरमागण बृझलशस्‌ EET जू 
जुआरियोके इण कपटपूण खेलने कोडे मान है, यह बात बुद्धिमान्‌ बिष्कुछ स्वीकार नहीं 
करते, अतः, हे शइने ! निष्ठुरके मान इमो अनुचित रीतिते मत जीत ! ॥ हे ॥ 


शाकुनिरुद्राच-- 
विधिजस्ेष्टास्वासिज्ष; कितयोडक्षजा सु । 
महासलियेञ्च जानाति दूतं छ जे सध सहते प्रक्रिय ॥४॥ 
शकुनि बोला- जो दटके रहस्यको जानता हे, जो जुएके नियमको जानता दे, जो 
पाँसोके दांबपर खिन्न नहीं होता, जो जुआ खेलमा जानता है, वह जुएकै खलम होनेवाले 
सबको सहन करता है ॥ ४॥ 
अक्षग्लहः सोऽभि भवेश्परं नस्तेनैव कालो भवतीदसाह्थ । 

५ दीव्यामहे पार्थिव मा विशङ्कां कुरुष्व पाणं च चिरं च सा कथा! ॥ ५ ॥ 

इ पाथ ! जूएम हार जीतन्षी बाजी पांसोळे अधीन है, वही हमें या तुम्हे जिता या हरा 


सकता हे, अतः ऐसा कहा जाता है कि पांसँ ही निर्णायक हैं । इसलिये, हे महाराज ! तुम 


मत डरो, आओ हम खेलें; अधिक बिलम्बक्षा प्रयोजन नहीं दै, अब ठहृश लो क्या बाजी 
बदोगे ! ॥ ५॥ 
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ere २६१ 





युधिष्ठिर, उवाच -- 
एवमाहाचमसितो देवलो इुनिसत्तम्नः । 
~ he ८7०९ ७ 
इमानि लोकद्वाराणे यो चे संचरते सदा ॥६॥ 
दश. य खो he ढोकळे ०७ घः ~ ~ 
युचार चाल जा स्वगादि होकाकि द्वारोपरसे सदा घूमा करते हैं, उस असित युनिक 
पुत्र मुनिश्रेष्ठ देबलने सह बहा है ॥ ६ 





इदं चे देवल पापं साजणा शिवले सह । | 
धर्जेण लु जथो युद्धे रत्पर साधु देवनस्‌ ॥ ७.॥ | 
कि जूआरियोंका कपट करके चौपड खेलना बडा पाप है, धमेसै युद्ध जीवनाही अच्छा १. 
खेळ है, इसके बाद ही जुआ खेमा ठी है ॥ ७॥ 


चाथा स्थेच्छन्ति भाषामिपोथणा न चरन्त्युत । 

अखिलह्ालकाठ युद्धभेलत्सत्पुरुवत्ततत ॥८॥ | 
आर्यपुरुष अप छन्द युक्त वाणी मही बोलते ओर छल नहीं करते; कुटिलता और 
छलळपटके बिना डना ही अच्छे पुरुषका काम दै ॥ ८ ॥ 


शक्तितों ब्राह्मणान्वन्याजिशिक्षितु प्रथतामहे । 

तह वित्त नातिदेषीमा जैवी) शक्कुने परम ॥९॥ 
हे शकुने ! हम जिस भनझो शक्स्यजुसार वन्दनीय माहमणोंको दान देते हैं, तुम मयादा 
छोडकर खेलकर उसे मत हरो सौर इस प्रकार झत्रुओंका पराजय मत करो ॥ ९॥ 


| 
। 


नाई निकृत्या कामये सुखान्युत धनानि वा। 

कितयव्याप्यनिकृलेश्ेसमेतन्न पूज्यते ॥-॥ 
छलक्कपटसे सुख वा घन में नहीं पाना चाहता; ठगनेक्षी इच्छा न रइनेकी भी जुआरियाको 
यह रीति सराही बही जाती ॥ १०! 


दाक्कानेर्वाच-- 
शोबियो$श्रोजियखुत निकृत्येष युधिछिर । 
विद्वानविदुषो५भ्येति नाहुस्तां निकृति जनाः  ॥१र॥ 
शकुनि बोला- हे युधिष्ठिर ! एक तः्तज्ञानीशी दूसरा तसज्ञानी, एक विद्वानकी दूसरा 
विद्वान्‌ कपटसे ही पराजय करता है, पर उसे कोई कपट नहीं कहता ॥ ११॥ 





ति 
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एवं त्यै सामिहाभ्येस्य निकाले यादे अन्ध । 
देवनाद्विनिवतेस्व यदि ते विद्यते अयस्‌ ॥ १२॥ 
अत) तुम भी इस प्रकारे मेरे पास आकर यदि इसे कपट ही समझते दो और यदि जुएगे 
तुमको भय लगता हो, तो तुम खेलना अस्तीकार छर दा ॥ ९२ ॥| 
युधिष्टिर उवाच-- 
आहूतो न विवतेयसिति से त्रतसाहितल । 
विवधिश्व बर्वान्राजन्दिष्ठकष्यास्त बश एस्थतः ॥ १३१ 
युधिष्ठिर बोले- मेरा यह ब्रत निश्चित है फे बुछाय जानेपर भ कभी इन्कार नहो करता । 
हे राजन्‌ ! विधाता ही बलवान्‌ है, में भी देवळे बक्चर्म स्थित हूं ॥ १३ ॥ 
अस्पिन्‍न्समाग ले कन देवन भे आविष्याति । 
प्रतिपाण छोऽन्योऽस्मि ततो यत प्रवततास ॥ १४॥ 
अब यह बताओ कि इस जनसमाअमें किससे मेरा खेल होगा आर मुझले हरबार पाजी 
रगा सके ऐसा कौन बिद्यमान दे; इसके बाद खेल प्रारंभ हो ॥ १४॥ 
दयाघन उवाच-- 
अहं दातारिम्र रत्नानां धनाना च विशा पते! 
मदर्थे देविता चायं शक्कनिमातुलो मझ ॥ १५॥ 
दुर्योधन बोला- हे पृथ्वीनाथ ! में रत्ना ओर घनाको द्वारा बनूगा, भरे भामा शझान 
मेरे लिये खेलेंगे । १६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अन्येनान्यस्य विषन दवनं प्रति साति मे । 


| 


एताठइन्नुपादस्स्य कासमंघ प्रवतेतास ॥ १६॥ . 
युधिष्ठिर बोले- एकके लिये दूसरेका खेलना मुश्नकों अनुचित जंचता द, हे पिइन्‌ ! शुम 
भी यह बात मानते होगे । खेर, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छाके अजुसार दी खेल होगे 
दो ॥ १६॥ 

बेशम्पायन उवाच -- 
उपोह्मभाने द्यूते तु राजानः सवे एव ते । 
घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य विविश्ञुश्तां सभा तत; ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायन बोले--- जुआ आरंभ करनेद्धी बात निश्चित होजानेपर, वे सव उपस्थित राजा 
घृतराष्ट्रकों सामने बेठाकर समा-मण्हपमें बेठे ॥ १७॥ 
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क ७ व पे न > 
भीष्मो द्रोणः कृपश्चैव थिदुरश्च महामतिः । 
नातीवप्रीतमसरतेऽन्ववतंन्य भारत ॥ १८॥ 


0 “पै नर करे जा ये © र) ~ &< ~ 
हे मरतचन्दूय ! भीष्म, द्रोगाचाय, कृपाचार्य, और महामति बिदुर अति अप्रसन्ष चिचसे 
उनके पीछे बढ ॥ १८॥ 





~ ए. 


महाभाग देबॉके एकत्र होनेपर स्वर्गी जेसी शोभा होती दे, उदी प्रकार उन सब सिके 

समान शद्नवारे, अति तेजस्वी नरेशोरे एकत्रित होकर अनेकानेक विचित्र आसनोंपर 

पृथक और एक एकपर दो दोहे बेठबेपर उस सभाको शोमा हुई ॥ १९-२० ॥ | 
खै बेदविदः गूर॥ सर्वे सास्वरसूतयः । 
प्राथतेत सहाराज सुहृदयूतमनन्‍्तरम्‌ ॥२१॥ 

ने सभी राजा दर्थके समान तेजस्वी शरीरवारे शूरबीर ओर बेदज्ञ थे । हे महाराज ! इस 

प्रकार दशंशोंके बेठ जानेपर मित्रके समान जुआ आरंभ हुआ ॥ २१॥ 

युधिष्ठिर उदाच-- | 

अर्थं बहुधनो राजन्सागरावतंसंसवः। 
अणि हारोत्तरः श्रीलान्कनकोततल भूषण! ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर बोले- राजन्‌ दुर्योधन ! में सागरके जरसे उत्पन्न, भेष्ठ सुवर्णसे सुशोभित इस 

सुन्दर बहुमूल्य मणिमय हारकी बाजी लगाता हुं ॥ २२ ॥ 

 एसलद्राजन्धनं मद्य प्रतिपाणस्तु कस्तय । 

अचस्वेष करमस्तात जयास्येन दुरोदरम्‌ ॥२३॥ 

हे राजन्‌ ! यह मेरा धन है, तुम किस चीजको बाजी रुगाओषे, यह इम दोनॉकां क्रम 

हो, हे तात ! भें इस दांवको जीतूंगा ॥ २३॥ 


दयाघन उवाच-- है 1 1 
सन्ति से सणथसेव घनानि विविधानि च । 
नत्सरञ्च न सेञ्थेघु जयास्येनं दुरीवरस्‌ ॥२३४॥ 
दुर्योधन बोंले- मेरे पास मी सब मणि हैं, और अनेक प्रकारके धन ६, पर पुसे घनका 
अहङ्कार नहीं है; चाहे जो इछ हो, में भी यह बाजी जीतुगा ॥ २४ ॥ 


ते इंदू एथक्चेस सिंहग्रीवा महोजस! ! 1 
सिंहासनानि झूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥ १९॥ ४ 
| दुशुले सा सभा राजन्राजभिसे! ससागत्तै । | 
देवारिय सहामानेः समवेतिखिविष्ठपम्‌ ॥ १०॥ | 


श | 
एथकू । 
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वैशंपायन उवाच-- 0 
ततो जग्राह राऊुनिस्तानक्षानक्षतत्त्वाबेत्‌ । 
जितमित्येव दाऊछानुधिषछिरनभाषत ॥ ९५ || 
॥ इति भ्रीमद्याभारते खभापवेणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १७८९ ॥ 
वैशम्पागन बोले-- आगि चौपडको जाननेवाले शकुनिने पाँचको किया और उसी क्षण 
यधिष्टिरसे कहा, कि यह म जाव गया ॥ २५ ॥ 
॥ महाभारतक समाषरवमे तिरेपनवा अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १७८९ ॥ 





५३9 


७9 १ | 


युधिष्ठिर उवाच-- 
सन्त? केतबकेनेव थज्ितोऽस्मि दुरोदरक्ष 
शकुने हन्त दीड्याथो ज्लइ ना! खडसखदा/ 
युविष्ठिर बोले-- शकुने ! देवळ कपट चोपडहीसे न जीत लिया जया 
` छिन गई है, बहुत अच्छा, जाओ, हम सहसॉकी बाजी लणाकर खेर 
इले निष्कलहस्जह्य छुण्डनो सरिता! शतञ्च । 


i / 


॥ १। 
हुँ ओर सुझसे बाजी 
शे ॥ १ 


उ 


कोशो हिरण्ययक्षय्य जातरूप $ | 
एतद्राजन्धन ले तेन दीव्थास्घहं स्वया ॥ ३ घे 
भरे सहनो सुवण सुद्राओंसे भरे हुए अनेक सन्दुक, कोष, अक्षय धन और अनेक सुबर्ण 
चाँदीको घातु हँ । राजन्‌ ! सं इस धनको बाजी लगाता हू, से तुम्हारे साथ 
खेलूगा ॥ २ ॥ | 


चेशस्पायन उवाच-- 


इत्युक्त। शकुनिः प्राह जितलित्येव तं नपम 


३॥ 
बैशम्पायन बोले- युथिष्ठिरका यह वचन सुनकर शकुनिने यह लो में फिर जीत गया ॥३॥ 
युधिष्टिर उवाच 


अयं सहस्रस्तमित्तो यैयाघ। छुप्रवतित्तः । 
सुचक्रोपस्कर। श्रीमान्किङ्गिणीजालन्नण्डित! 
खसंहादनो राअरथो य इहास्माचुपावहत्‌ । 
जत्रो रथवरः पुण्यो सेघसागरनि!स्वनः ॥५॥ 

महाराज युविष्टिर बोले- बादल और समुद्रके समान आवाजवाहा, सुन्दर चक्र ओर उप- 


करणसे युक्त, घुघुरुओंके जालसे शोमित और हृदयको आनन्द देनेवाला बाघके चमडेसे मढ! 
हुआ, बिजयश्चील, रथोमे श्रेष्ठ जो रथ हमें यहां ठाया दे ॥ ४--५ || 


॥४॥ 
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ANNI IS 0 0 रा रा SO 
अष्टौ थे छुररच्छायाः सदम्वा राष्ट्रसमता! । 
घइन्ति नेषासुच्येत पदा भूमिसुपरएशन। 
एतद्राजन्धनं सह्य तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥६॥ 
कुररपक्षीके समान बणेबाले, राष्ट्रे संमत आठ उत्तम, पांबोसे भूमिको छनेवाला कोई भी 
प्राणी जिनसे तेज नहीं दोड सकता ऐसे घोडे जिसे खींचते हें, वह रथ मेरे दांवका घन 
हे । राजन्‌ ! उसीसे में तुम्हारे साथ खेल रहा हूं ॥ ६॥ 
घेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छत्या व्यवसितो निकृति सझुपाश्नितः । 
> जिलभिस्येष शक्ुनियुषि्ठिरसभाषत ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूबेक पांसे फेसर युधिष्ठिरले बोला- लो, में फिर 
जीत गया ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिर उवाःच-- 2 
सइस्र्संख्था नागा मे बत्तास्ति्ठान्त सोबल। 
हेञकक्षाः कुतापीडा! पद्मिनो ऐमलालिन! ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबलकुभार शकुने ! एक हजार मतबाले हाथी जरीका झूल पहने, 
जलेकार पहले हुए, गले और बण्डस्थक आदि जगहों पर कमलके चिन्हवाठे, गठन 
सोनेकी माला पहने हुए ॥ ८ ॥ 
खुदान्धा राजवदना! सवेधाव्दक्षसा युधि । 
इँजादन्ता सहाकाया। सर्वे चाष्ठकरेणव! ॥ ९॥ 
अच्छी तरह सिखायि गए, राजाओके बैठने योग्य, युद्धमे सब प्रकारके शब्द ह 
इली लकडीके समान लम्बे दंतवाले, बडे भारा झरीरधारी तथा आठ आठ इथिनि 
युक्त मेरे पास हाथी हैं ॥ ९ ॥ 


खर्ये च पुर भेत्तारो नगसेघनिभा गजा! | 


एलड्राजन्धर्न सह्यं तेन दीव्यास्यह त्वया ॥१०॥ 


वे सभी हाथी शत्रुओंके नगरोको तोडनेवाशे और पहाड़ों तथा बादलोंके समान षडे धरीर- 


बारे हे । हे राजन ! अबक्षी में उसी धनकी बाजी लगाता हं । उससे में तुमसे खेळता 


हू ॥ १० ॥ 
३४ ( महा. भा. समा, ) 
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चेशस्पायन उवाच 
तमेवंवादिनं पार्थे प्रहसान्रिय सोघल! । 
जितामित्येव शकुनियुधिष्ठिर्म भाषत ॥ १६ ॥ | 
वेक्षम्पायन बोले- ऐसा कहनेबाले उन पार्थ युधिष्ठिर्से सुबलकुशर शकुनि इंसकर बोला 
[कै लो फिर में जीता ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
छात दासीसदस्ाणि तरुण्यो ते प्रभद्रिकाः । 
कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठय! स्वलंकृता!! (१९॥ 
युधिष्ठिर बोले-- एक लाख दासियां, तरुणियाँ, सोनेके मंगल आभूषण पहनमेवाली, बाजू- 
बन्द पहनी हुई, सोनेकी मालाओंको बढेगें पहनी हुई, अच्छी तरह सजी हुईं !! १९॥ 
सहाहमाल्याभरणाः सुवसत्राचन्दनोश्िता! | 
सणीन्हेल च बिश्वत्य! सवा ने सुध्मवाससः ॥ १३॥ 
बहुत मूट्यबान्‌ मालाओं ओर जेबरोंखे युक्त, उत्तम वस्न पहनी हई, चन्दने शरीरको 
सुगंधित किए हुई, मणियों ओर खोनेहो धारण झरनेवाली, सभी सह्ष्य अर्थात्‌ पतले कपडे 
पहने हुई हैं ॥ १३ ॥ 
अनुसेवां चरन्तीसाः कुशाला दह्या छु । 
स्नातक्रानात्रमात्यानां राज्ञां च नम शास्त्रात्‌ । 


॥ “छ 


eT TT; र 


५ एतद्राजन्धनं सह्य तन दीच्यास्यहं त्वथा , ॥१४॥ 
रुप्य आर गायनम कुशल ये दासियां मेरी आज्ञासे स्नातक और मंत्रियोळी सेवा किया 
करती हें । हे राजन्‌ ! यह मेरा घत है, में इसी धनसे तुम्हारे लाथ खेलूगा ॥ १४ ॥ 
वंदास्पायन उवाच-- 
एतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति लसुपाश्रित। । 
, जितमित्येव शकुनियेधिडिरसभाषत ॥ १५ ॥ | 
बेशम्पायन बोहे-- यह सुनकर निश्चय करके दपटखा सहारा लिए हुए शकुनिने युविष्ठिरसे 
कहा कि लो, में फिर जीत शया ॥ १५॥ 
एतावन्त्येव दासानां सहस्राण्युत सन्ति मे । 
प्रदक्षिणानुलोमाश्च घाषार बसना? सदा ॥ १६ ॥ - 


युधिष्ठिर बोले- इतने ही हजार दास मेरे पास हैं, वे सरक हृदयके, अनुकूल व्यवहार 
सैरनबाल) हमेशा उत्तम वस्न पहननेवाले ॥ १६ ॥ 
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प्राज्ञा मेधाविनो इक्षा युवानो सुष्टङुण्डला! 

हस्त दिवाराजमतिथीन्भोजयन्त्युत ॥ 

उतेद्वा्जन्धन अत्य तेन दोव्यास्यह त्वया ॥ १७॥ 
चतुर, घुद्धिलानू, सयमी, तरुण, उत्तम कुण्डलोंको पहननेवाले बे दास हार्थोम अन्नके 
बदन रुकर दिन रात अतिथिशको भोजन खिलाया करते हैं । हे राजन ! यह मेरा धन 
है, मं इससे तुम्हारे साथ खेलूशा ॥ १७॥ 

वदास्पायत उवाच -5 
एतच्छ्स्या उ्यवास्थितों निक्ृति ससुपाश्रित। । 


Da rile] 


जलमित्येव चाकुनियुधिषिरल भाषत ॥ १८॥ 


पेशस्पायन बाल सह सुवकर कपटका आश्रय इरनेषाले झकुनिने ( पांसे फॅकनेका ) 
व्यवसाय रत इए युथिष्ठिरस इह्दा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
रथाह्लाडन्त एवेमे हेम आण्डा? पत्ताकिन! । 
हयाचनातः सपना रथिभिश्रि्रयोधिभिः ॥ १९॥ 


७०९ 


युधिष्ठिर बोले- मेरै जितने हाथी दें, रथ भी उतने ही हैं, वे सब सुगर्णके करुशसे युक्त 
झण्डोसे सुहावने, सुशिक्षित घोडासे युक्त ओर अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले राथियोंसे 
सुक्षोमिव हैं ॥ १९॥ व 

एकेको यञश्च लगते सहस्रपरमां भतिस । 

युध्यतोष्युध्यलो चापि वेतन सालकालिकम्‌ । 

एतद्राजन्धन महा पेन दीवयास्थह त्वया ॥ २० ॥ 
उन सब रथिथोंमेंसे इरएकको चाहे युद्ध करना पडे बा नहीं, हजार मुद्रायं मासिक वेतनके 
रूपमें मिळती हैं; दे राजन्‌ ! यह मेरा धन है, उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ २० ॥ 


वशस्पायन उचा चट 
इत्थेघखुक्त पार्थेन कूतवेरो दुरात्मवान्‌ । 
जितनित्येष चाळुनियुधिठिरभभाषत ॥ २१॥ 


वैश्वम्पायन बोठे- युधिष्ठिरके इतनी बात कहने पर शत्रुता करनेबाले उस दुरात्मा शकुनि- 
ने युधिष्ठिरसे कहा, शि गह में जीता ॥ २१॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 


अश्वांस्तिसिरिकल्मायान्गान्थवान्देस मालिवः । 

ददी चित्ररथस्तुद्ो याल्तान्गाण्डायधन्यने । 

एतद्राजन्धन सह्यं तेन दीव्याज्यत त्वया | ३४! 
युधिष्ठिर बोले चित्ररथने घनञ्जयको प्रस होकर, जो णन्धर्षसम्बन्धी सुवणेले लुशोमित 
तित्तिरे, कल्माश घोडे दिये थे, अबकी बार मेरा घन दे घोड ६। ६, ४ राजन । उनसे ब | 
तुम्हारे साथ खेलता हू ॥ ९९ ॥ | 
देशस्पायन उवाच-- ८ 


२६८ सहाभरते ग | तप 
$ 


एत्तच्छ्र्त्या व्यवसितो निझाति सक्लुपाञ्रितः । 

जितशित्येव शाछुनियुचि्ठिरम आषत ॥ ३३ | 
वैशम्पायन बोले-- यह सुरकूर शकुनि छडपूर्षक पासा फककर युिष्ठिरसे बोला, लो 
यह में जीत गया ॥ १३ ॥ 

युधिष्ठिर चाच 

रथानां शकटानां च इथानां चायुतानि से । 

युत्तानासेच तिछन्ति वाहरुचावचेद्रुताः ॥ २३ ॥ 

एवं घणेस्य णस्य सझुच्चीय सहसा! । 

क्षीरं पिवन्तस्तिष्ठन्ति सुज्जानए शालितण्डुलान ॥ ९५ || 

युधिष्ठिर बोले- भेरे दस हजार रथ और गाडी और घेरे हैं; वे हमेशा तैय्य॥र रहते हैं, 
उनमें सदा अनेक प्रकारके छोटे-बडे वाहन जुते रहते हैं और प्रत्येक वर्णशे इकड लिए 
गए हजारों वीर पुरुष मेरे पास हैँ । वे सब दूध पीते हुए और चावलोंको खाने हुए एक 
जगह रहते ह॥ २४-९५ | 


पडिस्तानि सहस्राणि सये पयुलवलक्षस! । 

एतद्राजन्धनं लह! तेन दीव्याच्यहं त्वया ॥ ९६॥ 
ऐसे भरे हुए सानेवाले साठ हजार चीर मेरे पास बिद्यमान हैं । हे राजन्‌ ! इसबार ये मेरे 
घन हैं, में उससे तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ ९६ ॥ 

वरास्पायन उवाच 

एतच्छूदत्या व्य्यसितो निकृति खखुपाश्रित! ! 

जितसित्येव शकुनियुधिद्धिरस'जाषत ॥ ३७ ॥ 
बेशम्पायन वोले-- यह सुनकर शकुनि छडपूर्वक पांसे गिराकर युधिष्टिरसे बोला, कि यह 
में जीत गया ॥ २७॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्याचं ५५ | छंम्ाप | 


ग TTI NN EE 








युधिष्ठिर उवाच-- 
घाञलो है: परिवता निषथो ये चतु/शता! । 
थञ्चद्रोणिक एकेक! खुवणेस्याहतल्य वै । 
| एलङ्राजन्धनं महं तेन दीव्यास्यह त्यया ॥ ९८॥ 
विष्टर बोले- एक एक वतेम पांच पाच द्रोण बजनका सोना है और बे बर्तन लोढे 
ओर ताम्वके ताराध कसे हुए इ, देसे अनेकों वर्षनेसि भरपूर चारसौ खजाने मेरे पास 





दद पथ - ०.4 ग घ ० प 
| हे । हे राजन्‌ ! इसबार भेरा वही घन दै । में उसझे तुम्हारे साथ खेळता हैं ॥ २८॥ 
चेशस्पायन उवाच-- ० 
| एतच्छूळत्या व्यवसितो निकृर्ति समुपाखितः । 
| खितसित्येव शकुनियुष्ठिरम माषत ॥ २९॥ 


॥ इति भ्रीमद्ाभारते लभापवेणि चतुःपञ्चाशो5ध्याय; ॥४८॥ १८१८ ॥ 
वेशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपुषक पांसे फेडकर युधिष्ठिरसे बोला, कि यह 
भें जीत गया ॥ ९९ ॥ 

नद्दामारतके सभापवमे चोवनवां अध्याय समाप्त ॥५४॥ १८१८ ॥ 


विदुर उवाच-- 0 
सहाराज विजानीहि यर्वा वक्ष्यासि तच्छृणु । 
सुसूरषॉरिषधनिव न रोचेतापि ते शुतम्त्‌ ॥ १॥ 
विदुर बोहे~ महाराज ! मृत्यु पाए पहुंचे हुए गनुष्यक्षो जैसे शोषध पीनेको च्छा 
नहीं होती, बैसे ही आपलो मेरी बात सुनने्ी इच्छा नहीं हो सरुती, उस पर भी में 
जो कुछ झहता हुं उसपर विशेष ध्यान दीजिये ॥ १ ॥ 
चट्टे पुरा जातमात्रो रराव योभायुबद्विस्वरं पापचता! |. 
हुयोधनो आरतानां झुलप्र। खोऽयं युक्तो भविता कालहतु' ॥ ९ ॥ 
मरतळुळका नाश करनेवाले दयोंषनने इब जन्म हेते ही गौदडके समान विकट ससे 
शव्द झिया था, तब इसमें नदे नहीं है, कि बह भरतवंशियाके नाइक कारण बनेगा ॥२॥ | 
ऑन, ३ = ०५ 


कक ¬ न्क ॐ >“: कद» 
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गृहे बसन्त गोमायुं त्वं बै सत्वा न बुध्यले । 
दुर्योधनस्थ रूपेण शृणु काव्यां गिर सञ्च ४ ॥३॥ र 
दुर्योधवरूपी गीदड गृहमे बास कर रहा इ, यह जानकर भी आप सचेत नहीं होते । 
शुक्राचार्यके चौतियुक्त बचन मुझसे सुनिये ॥ ३॥ = 
मधु वै माध्विकों लब्ध्या प्रपात नावबुध्यते । 
आरुह्य लं सज्जाते बा पतन वाधिगच्छति ॥४॥ 
शहदको निकालयेबाळा मनुष्य लहदके छदांको देखकर उसके नीचेशी घाटी पर ध्यान 
नहीं देता, मधुके लोभसे पेत उस ऊंचे भागपर चढकर या ठो वह शहदयें ही डूब जाता 
है अर्थात्‌ भरपूर हद प्रास करता है, नहीं तो उस घाटीमें ही गिरकर मर जाता है ॥४॥ 
` सोऽयं मस्तोऽक्षदेवेन सधुवन्न परीक्षते । 
प्रपातं बुष्यते नेव वैरं कृत्वा सहारथेः ॥५॥ 
यह दुर्योधन भी शहदके समान चोपडर्म उन्मच होकर मले बुरेका बिचार नहीं करता; यह 
समझ नहीं सकता है, कि मद्दारथियोंके साथ शत्रुता करके यह अपने आगे स्थित गड्ढेको 
नहीं देख पा रहा है ॥ ५॥ 
विदित ते महाराज राजस्वेवासमज सकल । 
अन्धका यादवा भोजा! सबेता? कैंसमत्यजन ॥ दे |॥ 
महाराज ! आप जानते ही होंगे, कि पहले राजाओंग अत्यन्त दुष्ट कसको अन्धक, यादव 
ओर भोजोंने मिलकर त्याग दिया था ॥ ६ ॥ 
नियोगाच इते तरिमन्कूष्णेनाधित्रचातिना । 
एवं ते ज्ञातयः सवै मोदमानाः शर्त लक्षा! ॥७॥ 
उनको आज्ञासे जब शत्रु-बिनाशी श्रीकृष्णने उसका नास किया था, तव जाकर ये सब 
ज्ञातिगण आनन्दित होकर सेहो वर्षतक वृद्धिको प्राप्त कर रहे हैं ॥ ७॥ 
त्वन्नियुक्त। सव्यसाची निगहातु खुथोधनस्‌ । 
निग्रहादस्य पापस्य सोडन्तां कुरवः सुखम्‌ ॥८॥ 
उसी प्रकार आपकी आज्ञासे अर्जुन सुयोधनको केद करें; इस पापात्माके कैद हो जानेके 
बाद कोरवग्रण सुखसे आनन्दका अनुभव करें ॥ ८ ॥ 
काकेनेसांचवित्रबहाव्शादेलान्कोष्टुकेन च । 
क्रीणीष्व पाण्डवान्राजन्मा मज्यी! शोकलागरे ॥९॥ 
है महाराज ! दुर्योधनरूपी एक कोएके बदले इन पाण्डबरूपी बयूरॉको प्राप्त कीजिये । 
सियारके बदले शादूलॉकी मोल लीजिये और विना कारण शोक-समुद्रर्भ मत इबिसे ॥ ९॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


झध्याय ५५ ] सभापवे । 
oS RN २७१ 
TTT SoS SM 
(01 ha जह be ५ 6 
त्यजत्कुलाथ पुरुष रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌। 
भर हि 
आस जनपदस्थाथे आत्माथे पथियीं त्यजेत्‌ 
अच सबजावज्ञ। सवशचु भर्थक्कर। । 
इति स्थ भाषते काव्यो जरुभत्याे 
के द्र ज्य ५०, न स 
सब जौबोळे अशिप्रायोळे जाननेवाळे सई प इज र 2. छ 
बा छ) सवज, सब शुको भय दिखानेवाले शुक्राचाथने 
माधुरब  त्यागनेके लिये “सुरास यह वचन कहा था कि “ वंशद्वी रक्षाके लिये एक 
परवश स्यान देना चाहिये, ग्रामझी रक्षाके लिये वंशको त्याग देना चाहिये, जनपदे 
लिव आय आर अपन लिये पृथ्वी तकको त्याग देना चाहिये । ? ॥ १०-११॥ 
इरज्यष्ठीबिन; कश्ित्पक्षिणो घनगोचरान्‌ । 
णह्‌ केळ कृताबालोछाजादह्राजन्ञपीडयत्‌ ॥ १२॥ 
न्न प ५ लिही 4 ञ्ञ चे न स्र २५ ० खक हक. ha ha 
5 3. 1 (5 राजाने दनमें उडनेबाळे, घरमें घोंसला बनाये हुए सुवर्ण उगहनेबारे 
कर एड पाक्षणाको लोभले मारा था ॥ १३ ॥ | 








॥ १०॥ 





सडोपसोज्याछो मान्यो हिरण्यार्थे परन्तप । 
आयति च सदस्यं य उभे लब्यो व्यनाशयत्‌ ॥ १३॥ 
दे शनुयाशञी राजन्‌ ! थोग और लोपप्ञ्च अन्धा बनकर उसने सुवर्णशी आशासे वतमान 
आर साबष्यत्‌ दोनों छालोंकि मंगणको एक ही दम नष्ट कर डाला था ॥ १३॥ | 
तदात्वक्ताभ! पण्डूहस्वं सा दुद मरतषेल । 
मोहाह्मा तप्यसे पञ्चात्पक्षिहा पुरुषो यथा ॥ १४॥ 
अत एव, हे कुरुभ्रेष्ठ ! आए मोइवश और धनी छामनासे पाण्डवोके साथ द्रोह न कीजिये। 
यदि छरेंगे, तो उस पक्षीनाशी पुरुषके समान पीछे पश्चात्ताप करेंगे ॥ १४॥ 
जात जातं पाण्डषेश्य। पुष्पस्ादस्ह्व भारत । 
सालाकार इवारामे स्नेहं कुलेन्पुनः पुनः ॥ १५॥ 
हे भारत ! माही जैसे फुलबाडीगे वृक्षोपर स्नेह दिखाकर बार बार फूड तोडता है वैसे ही 
आप ५ाण्डवोंपर प्रेम दिखाकर उनसे धीरे धीरे घन प्राप्त कीजिए ॥ १५ ॥ 
चक्षानड्रारकारीय सेनान्धाक्षीः समूलकान। 
.._ शा गस! ससुतामात्यः सबलश्च पराभवस्‌ ॥१३॥ 
कोयला तैय्यार करनेवाला मनुष्य जिस प्रकार इधोंकों जडले जला देता है, उसा प्रशार 
आप इन पाण्डबोंको जडसे ही मत जढाइए और अपने पुत्र, अमात्य और सेनाओळे साथ 


पराभवो प्राप्त मत होइए ॥ १६॥ 
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ससवेलान्हि कः पाथोन्मतियुध्येत आरत । 
अरुद्भि। सहितो राजन्नप झाक्ान्मरूह्णतिः ॥ १७३ 
इति शीमहाभारते समापदेणि एञ्चपञ्चाोऽऽ्यायः ॥ ५९॥ १८३५ ॥ 
aS i, या २ ह «4, न से कष य र 
हे भरतवंशमें उत्पन्न राजन्‌ | एकत्रित एथा-पुन्रोकै साथ ऐसा कोन हे, जो छड सकता हे! 
मरुवोंकी सहायताको पारूर साक्षात्‌ इन्द्र भी इन पाण्डदाक साथ बुद्ध नद कर 
सकता ! १७ ४ , 
ग्रहाभारतके समापवेस पचपनवां अध्याय खमात ॥ ५५ ॥ १८३५ ॥ 





8 ९& 8 

विदुर उवाच-- 

द्यूत सूलं कलइस्यानुपाति मिथोसेदाय महले या रणाथ। 

यदास्थितोऽयं घृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधन! खजते वैरशुगरम्‌ । ॥ १॥ 
बिदुर बोरे- जूआ झमहेकी जड हे, उससे आपसे शत्रुता पैदा होती है, और यह बडे 
मारी युद्धका कारण है। इतराष्ट्रका यह पुत्र दुर्योधन जुआ खेलनेम प्रशत होऊर उग्र 
ज्ञत्रुता उत्पन्न कर रहा है ॥ १ ॥ 

प्रातिपीयाः चान्तनवा भेणलना! सबाह्लिका \ 


दुर्योधनापराथेन कच्छ घाप्ह्यन्ति सावळा! ॥२॥ 
बडी भारी सेना रखनेवाले प्रतीप बंशी शान्तछुकै पुत्ररण तथा बाहिङ आदि राजससूह 


wh २१३, ००, 


सब दुर्योधनके अपराधरे चारों झोरसे संकटकी दक्षाम पड जाएंगे ॥ ९ ।' 
दुयोधनो सदेदैय झेल राष्टादपोइति । 
विषाण गौरिव सदात्हवयम्रायते बलास ॥ ३ || 
जसे मदमाता हुआ बेल स्वयं अपना सिंग तोड डालता है चेले ही इस दुर्योधवके पागल- 
पनके कारण इस राज्यसे मङ्गल दूर होता जा रहा है ॥ ३॥ 
यखित्तमन्धेति परस्थ राजन्वीर! दावि स्वासतिपत्थ हिस्‌ । 
नाव सझुद्र इव वारनेआमारुह्य घोरे व्यसने निभज्जेत्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! जैसे अनाडीमछाइके द्वारा चलाये जानेवाली नाव पर चढकर मलुष्य बीच 
समुद्रमे मारी विपत्तिमें पड जाता है उसी प्रकार जो पुरुष स्वये वीर और ज्ञानी होकर भी 
अपनी बुद्धिका अपमान करके दूसरेछी इच्छाके अनुसार कार्य करता है, उसकी भी बेसी 
ही दशा हो जाती है अर्थात्‌ वह भी घोर आपत्तिमें पड जाता है ॥ ४ ! 
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दु धोघनो ग्ल्ह्ते पाण्डघेन प्रियायसे त्यै अयत्तीति तच | 
_ जति नमोजञायते संप्रहारों यतो विनाश समुपैति पुंसाम ॥५॥ 
दुर्योधन गुधिष्ठिरसे बाजी खशाकर खेळ रहा है और बह जगको प्राप्त कर रहा है, इससे 
आए बडे प्रस्न हो रहे हैं; पर बहुत बिनोद भी आपसमें युद्ध डिड जाता है और उस 
युद्धसे मलुष्योडा विनाश हो जाता है ॥५॥ 


७ 0५ ~ > 
आहकषस्तेऽयाक्फलः कुप्रणीतो हृदि पोढो सन्ग्रपण्‌। समाधि! । 








ः युधिष्ठिरेण त्यफछ। संस्तवोष्स्तु सारून खुरित्तोऽरिमतेः सुधन्वा ॥६॥ 
शङुनिके द्वारा बुरे रूपमें प्रारश्भ किया हुआ यह खाय निकृष्ट लको देनेवाला होगा। 
' ` प्र तुम जपने हृदयमें इसे ज्ञाने युक्त विचार और समाधानछा कार्य समझ रहे हो । पर | 


भेरी इच्छा है छि युधिष्टिर साथ तुम्हारी मैत्री हो, एब शान्ति रहे और उत्तम धनुर्धारी | 
युधिष्ठिर भी सुखसे रहें ॥ ६ ॥ 

प्रातियीया! झान्तनवाअ् राजन्काव्यां बाच शृणुत सात्थगाइ३ । 

वैश्वानरं प्रज्वलित खुघोरञयुद्धेन प्रशमथतोह्पलन्तम्ष्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ और प्रतीष-बंज्ी शान्तनुकुमारो ! तुज कौरचांकी सभाम पण्डितोळे योग्य इन 
बचर्नोको अवण करो; तुम मेरे इन वचलॉका अनादर अत करो । तुम अयंछर रूपसे 
प्रज्वाठित तथा ऊंची ऊंची लपटें ठेरेबाली ढेवरूपी अग्निको अयुद्ध अथात्‌ मित्रतासे शान्त 
छर दो ॥ ७ | 

यडा ज्यु चाण्डबषो5ज़ातशजुने लंयच्छेदक्षम्थामि सूतः । 

वृकोदरः सडयलाचयी यज्ौ च कोऽत्र द्वीप) स्याक्षुछुले घस्तदानील्‌ ॥८॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर यदि चौपडळे नशेमें इबके कोषको न रोक सकेंगे तथा जब बुकोद्र 
भीम, अर्जुन और नकुल तथा सहदेव रोषित होंगे, तब उस घोर लडाइ रूपी समुद्रम 
तुबमेंसे कौन द्वीप अर्थात्‌ आश्रयका स्थान बनेमा ? ॥ ८ ॥ 

महाराज प्रभवरूणं धनानां पुरा दयूतान्मनसा यावदिच्छिः ।. ८ 

घहु विसं पाण्डबांओेज्ञयेस्त्वं कि तेन स्पाइस विन्देइ पाथोन. के 
हे महाराज ! आप अपने हृदयमें जितने धनको इच्छा कर हैं, उतने धनके 05 ले 
आप इस जुएक्ो जीतनेके पहलेते ही हैं, फिर पाण्डवोंसे यादि बहुत घत जोत भी 


उससे आएको क्या लाग होगा ? आप तुच्छ घनके अमिठाषी न होकर पाण्डाको ही 
अनमोल घनके समान प्राप्त कीजिये ॥९॥ 


३५ ( महा. भा: खमा, ) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ प्रहाभारते । | ________ [ झूतपद 


Fes Ps जेर पित #7%# "७५ अजय... पक &०७ ७ I HAIN pe Fs 











जानीमहे देवितं सौबलस्य वेद यूते निकृति पाथेतीयः । 
यतः प्राप्त शकुनिस्तत्र यातु मायायोधी भारत पार्वतीयः । ॥ १०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि षट्पञ्चाह्ञोऽध्यायः ॥ ५६॥ १८४५ ॥ 
सुबल पुत्र शकुनिकी खेलनेमें चतुरता हम जानते हैं; यह पर्वतका राजा मी चौपडभें उना 
जानता है, हे भारत ! शकुनि जहांसे आया है, बही चला जावे और यह पर्वतका राजा भी 
अपने घर लौट जाए, आप पाण्डवोंखे लढाई न कीजिये ॥ १० || 
॥ मदाभारतके खभापचेमें छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ १८४५ ॥ 


दुयोघन उवाच-- 


परेषाभेय यशसा -छाघसे त्वं सदा छन्न! कुत्स थन्धातेराष्टर'न्‌ । 
जानीमरत्वां विदुर यत्प्रियस्त्यं बालानिवास्तानवगमन्यसे त्यस्‌ ॥१॥ 


> 


दुर्योधन बोले- हे विदुर ! तुम युप्तरूपर्मे रहकर शदराष्ट्के पुत्रोंकी निंदा करते हुए सदा 

शत्रुओंके यशका गुणगान करते रहते रहते हो । हे बिदुर ! हम जानते हें किसको तुम प्रिय 
= = ४ ७ 

समझते हो, तुम सदा इसको मूख समझ कर हमारा अपमान किया करते हो ॥ १ हे 


सुविज्ञेयः पुरुषो5न्यत्रकामो निन्‍दाप्रशंस हि तथा युनत्तिह । 
जह्वा मनस्ते हृदय निव्थनक्ति ज्याथो निराह सनख! प्रातिकूल्यक्‌ ॥ २॥ 
जुष्य निन्दा आर स्तुतिकी जो योजना करता है, उससे स्पष्ट पणा लग जाता हे कि 
उसके मनका झुकाव दूसरेकी तरफ हे । जिह्वा आर चिचहीसे तुम्हारे हृदयका आशय 
प्रगट हो रहा है, तुम इमं कभी बडा नहीं समझते, उस तम्हारे सनकी हमारी तरफसे 
प्रतिकूलता स्पष्ट ही हो रही है ॥ २॥ 


उत्सङ्गन व्याल इवाहृतोऽसि माजारवत्प्रोषक चौपहंलि ! 

भतृन्नत्वान्न हि पापीय आहुस्तस्मातक्षत्तः किन विभेषि पापात्‌ ॥ १॥ 
हे बिदुर ! गोदमे लिए हुए सांपके समान ही तुम हमारे शत्र हो, तुम बिह्णीकी तरह 
पालनेवालेकी हिंसा करते हो । पण्डित लोग कहते हैं, कि पालनेवालेफों मारनेके पापकी 
अपेक्षा अधिक और कोई पाप नहीं है; उस घोर पापसे तुम क्यों नहीं डरते ? ॥ ३॥ 
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जित्वा शत्रन्फललाप्त अइन्नो सास्मान्क्षत्त! परुषार्णाह वोच! | 

_ द्विषद्धिस्त्वं संप्रथोगाञिनन्दी खुद्ुबं यासि नः संमोहात्‌ ॥४॥ 
दे क्षत ! हम जुका जीतकर बडा भारी फल पाचुके हैं, यहां बैठकर तुम हमसे कठोर 
वचन मत छह्दो; शत्रुओं मित्रता करते हुए तुम बहुत आमन्दित होते हो. उस मोइके 
कारण ही तुम हमारे देषके पात्र बनते जा रहे हो ॥ ४ ॥ द 
अलिन्नता याति नरोऽक्षमं ब्रवलिगूहते गुह्यससित्र झंस्तये । 
 लदाश्रितापत्षपा कि न घाधते यदिच्छसि स्वं तदिहाद्य भाषत ॥५॥ 
मनुस्य अनुचित वचन कहके ,छोगोंका शत्रु बन जाता है और चतरु प्रशंसा करते इए गुप | 
बिषयको गुप्त रखता है। निउ मनुष्य अपने स्वामीके आश्रयमें रहते हुए भी उसके 


Ca 


कच, यया “:४1 ४ 


किस काममें वाथा वहीं डालता, अर्थात्‌ सभी काममें बाधा डालता है, तुम्हारा मन जो 
चाहता हे, तुम यहा वहाँ कहते हो ॥ ५ १ 

ला नो$घर्लस्था विद्य सनस्तवेदं शिक्षस्व बुद्धि स्थविराणां सकाशात्‌ । 

यश रक्षस्व विदुर संप्रणीत सा व्यापत! परक्वारयघु सूस्त्वम्‌ ॥६॥ 
हे बिदुर ! तुम्र हमारा अनादर मत करो, तुम्हारा मन हम जान चुके हैं, तुम वृद्ठोसे ज्ञान 
सीखे, छोक्ोर्मे जो यश प्राप्त कर चुके हो उसकी रक्षा करो और दूसरोंके कार्यमे टांग 
अडाना छोड दो ॥ ६ ॥ 

अहं कलेति विदुर आवस्था भा नो नित्यं परुषाणीइ वोच! । 

न त्यै एच्छालि विदुर यद्धितं मे स्वस्ति क्षत्तमा तितिक्षून्क्षिण त्वम्‌ ॥७॥ 

च ९ ७ ये च 
हे बिदुर ! यह समझकर कि में कता हूं, तुम हमारा अपमान मत करो ओर इमसे राज 
कठोर वचन भी मत कहो । मेरा हित किसमें है, इस बातकी सलाद तुमसे लेने में नहीं 
जाता, अतः, हे क्ष ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम हम जेसे सहनशील पुरुषोंको अब कोण 
मत करो ॥ ७ || 

एक! झास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गर्भ शयानं पुरुष शास्ति शास्ता । 

तेनानुशिष्टः प्रवणादिवास्भो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा बहामि ॥८॥ 
एक ही पुरुष उस सब जतूका शाएन करता है, दूसरा शासन करनेबाला नई है; बह 
शासन करनेवाला गर्भमें लेटे हुए बच्चेका मी शासन करता है, में उसीका शासन मानता 
हूं । जल जैंसे नीचेकी ओर जाता है, पैसे ही वह सुझे जेसे नियुक्त करता हे, में बसे ही 
कार्य में करता हूं ॥ ८ ॥ 

+ 
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1५७ 1. 22 
भिनत्ति शिरस्ता दौलमहि भोजयते च य! ! 
स एब तस्य कुरुते कायॉणामनुझाखनस ॥९॥ 
जो पुरुष सिरसे पहाड फोडता है और सपक्ष भोजन देता दै, इन कार्यो भी बही 
एक शासन करनेवाला उत्त गनुष्णको प्ररत करता हे (उसी प्रकार जुआ हानिछारी होने 
पर मी उसी एक तसने घुझे उसमें प्रवत किया हे) ॥ ९ ॥ 


थो बलादनुशास्ती सोऽसि तेन विन्दाति ! 

निञ्रतासवुषृत्तं दु सखुपेक्षेत पण्डितः ॥ १०। 
पर जो पुरुष जबदंर्ती दूसरोंझो उपदेश देना चाहता हे, वह शश्रुओंको ही प्राप्त हरता है 
और जो मित्रताका व्यवहार करते हैं, उससे भी पण्डित उपेक्षाका ही व्यवहार छरे अथोत्‌ 
उन्हें मी पंडित उपदेश न दे ॥ १० ॥ 


प्रदीप्य च? प्रदीप्ता पाकस्यरन्षासिचावति । 
अस्त्ापि न ख विन्देत {शष्ट कयन आरत ॥ ११ ४७ 


है मरती बिदुर ! जो मजुप्य तेजीसे जलनेबाळे ददार्थ इपूरझो जलाकर शीघ्र ही उसे 
बुझाने नहीं दोडता, बह कहीँ उसका भस्म झी बचा छुआ नही देख सकता ॥ ११॥ 


न घाखथेत्पारवग्ये ह्विषन्त विशेषत क्षखरहितं सलुष्यम्‌ । 

स यत्रेच्छसि विदुर तज गच्छ खुलान्तितापि अशती खरी जडाति !१श॥ 
हे क्षत ! शत्रुओंके समूह उत्पन्न हुए, डाह करनेवाले और विशेष कर अहित 'चाइनेवाठे 
मनुष्यको कदापि अपने गृहम स्थान नहीं देना चाहिये। इसलिये, हे विदुर ! जहां तुम्हारा 
सन चाहे, तुम वहीं चरे जाओ; असती नारी मली रीतिशे समझाई जानेपर भी पतिको 
छोड ही देती है ॥ १२ ॥ 

बिदुर उवाच-- 

एताबता थे पुरुष त्यजन्ति तेषां सख्यबन्तधदूजूशि राजन्‌ 

राज्ञां हि चित्तानि .परिप्ल्रतानि सान्त्वं दक्वा सुसछैघाँधयन्ति ॥ १३॥ 
बिदुर बोले- हे महाराज ! तात्पर्यं यह है कि जो अपने निकटतम मनुष्यद्धा भी त्याग 
कर देते हैं, उनकी मित्रता नावान होती है, ( यह सही है या गलत ) हे राजन्‌ ! आप 


ही बताये । वास्तवमे राजाओका चित्त बहुत अञ्चल होता है, वह पाहिले एक पुरपसे 
मित्रता दिखाकर फिर उसे मूसलोसे मार डालते हैं ॥ १३ ॥ 
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बह गण रह: 
अवालस्त्वं सन्धसे राजपुज चालोऽहसिस्येष खुप्तन्दबुद्धे । 
य! सोह्द पुरुष स्थापायेत्या पश्चादेनं दूषधते स बाल! 
- अरे मन्दबुद्धि राजपुत्र ! तुम अपनेको पण्डित और अन्नको 
मसुष्यक्षे पहिले मित्रके समान व्यवहार करके वादगे 
सूखे कहते हैं ॥ १४॥ 
न अयसे नीयते अन्वबुद्धि। स्री ओजियस्थेच गहे प्रदुष्टा । 
शवं न रोचेद्धरतषे अस्य पतिः कुलायां इथ षष्टिदषेः 


जब व: ॥ १४॥ 
शुका सूख समझते हो, पर जो किसी 
उसपर दोष लगाता है उद्चीको लोग 


४५, 0० ०, च्छ ७ ५, ॥ १५ ॥ 
बास्तवर्भे ओत्रिय ज्ञानीके गृहम रहती हुई बुरे चरित्रवाली खो कल्याण करनेवाली नहीं 


| होती, उसी प्रकार दुष्ट बुद्धिचाल मलुष्य दूसरे मनुष्यको कभी भी हितके मार्मसे नहीं ले 
जाता । हे भरतश्रेष्ठ ! साथ वपे पतिमे जैसे कुमारीका मन वहीं रमता, वैसे शे करयाणकारक 





उपदेश इस भरतश्रेष्ठ दु्योधनको अच्छे नहीं लगते ¦ १५! 
अलुप्रियं चेदनुकाङ्क्षसे त्थं स्वेषु छा्थेषुं हिताहितेषु । 
खियश्च राजन्जडपड्ण्युकांच्य एच्छ स्थं चै ताइवांश्चेष सूढान ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! अबसे यदि आप हितझारक्ष तथा अहितकारक सब कायामें गाँठी बोली ही 
सुनना चाहते हैं, तो खली, सूखे और छूले लंगडे आदि उसी तरहके मूखे मनुष्योंसे ही 
आप सलाह लिया छीजिए ॥ १६॥ 
खञ्घ! खल प्रातिपीय नरोष्युप्रियवांगिह । 
अभिथस्य तु पथ्यस्य बत्ता ओता च दुखे म! ॥ १७॥ 
हे प्रतीप बंश उत्पन्न हुए राजन्‌ ! इस संसारम प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सहजहीमे भिल 
जाते हैं, पर कठोर परन्तु हितकारी वाणीको कहनेवाळे तथा सुननेवाछे दोनों ही. बहुत 
दम मिलते हैं ॥ १७॥ 


न 
| 
। 
। 


ASS SS आयल रहका हु पा सन 2 FP कं nd 


यस्तु धर्म पराश्वस्य हित्वा अदुः मि ाप्रिये 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान ॥ १८॥ 
जो मनुष्य स्वामीके प्रिय तथा आप्निय पर ध्यान न देकर धमोनुसार काये करता द और अप्रिय 
होने पर भी हितकारी बाणी बोलता है, उसी मनुष्यसे राजाडी सहायता होती है ॥१८॥ 
व्याधिज कटुकं तीक्ष्णसुष्णं यशोझुष परुष पूतिगन्धि । 
सतां पेय यन्न पिघन्स्यसन्तो बन्यु महाञ्ञ पिष प्रशास्य ॥ १९॥ 
महाराज ! व्याधिते उत्पन्न न होनेवाले, झडमे बचनसे उत्पन्न होनेबाले, तीह्षण, उष्ण, यक्षके 
नाशक, कठोर और दुर्ग उत्पन्न करनेवाले, सब्जनोंके दरारा ही पिये जाने योग्य तथा 
दुसनोके दवारा न पिए जाने योग्य इस क्रोघको पी जाओ और शान्त हो जाओ ॥ १९॥ 
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वेचित्रदीर्यस्य यशो धनं च वाञ्छाम्यहं सहपुचस्य दावत । 
यथा तथा वोऽस्तु नमश्च बोऽस्लु समपि च स्वस्ति दिशन्तु बिः ॥ ९०॥ 
जज पुत्रोसहित सदा घतराष्ट्रके यश्च ओर घनके बुद्धिको ही कामना करता हूं, अब तुम्हारा 
जो होना है, बही होने; तुम सबको में यह प्रणाम करता हूं; ज्ञानी लोग भी मुषे 
कल्याणका माभ दिखायें ॥ २० ॥ 
आशीविषान्नेश्रविषान्कोपयेन्न तु पण्डित! | 
एवं तेऽहं वदानीद प्रयतः छुरुबन्दन ॥ २१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते समापवंणि सत्तपन्नाज्ञा5च्यायः 1 ५७ ॥ १८६६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष दाता विष अरे हुए तथा आँखोमै विष अरे हुए खाएको कभी 
क्रोधित न करे । में यत्नपूर्वक तुमसे केवल इसी उपदेश्च-नचनको कहता हूँ ॥ २१ ।। 
म्रहाभारतके सभापवेमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १८६६ ॥ 


शकुनिरुवाच 
बहु वित्तं पराजेषी। पाण्डवानां युधिष्ठिर । 
आचक्ष्व वित्त कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितस्‌ ॥१॥ 
शाने बोले- हे कुन्तिधुत्र युधिष्ठिर ! तुम पाण्डवा बहुत धन द्वार चुके हो, अब यदि 
कोई धन दारनेसे बाकी हो, तो उस्ने बताओ ॥। १) 
युधिष्ठिर उवाच-- ल्‍ 
सम वित्तमसंख्यय यदहं वेद सौबल । 
अथ त्य शकुने कस्माद्वित्तं समनुएच्छलि ॥९॥ 
युषिष्ठिर बोले- हे सुबलकुमार शकुने ! में जानता हूं मेरे पास अपरिमित धन है, फिर 
तुम क्यों धनकी बात पूछ रहे हो ? | 
अयुतं प्रयुतं चैव खव पद्मं तथाबुदम । 
शंखं चैव निखये च ससुद्रं चात्र पण्यताम्‌ । 
एतन्मम घन राजंस्तेन दीव्यास्यहं त्यया ॥ ३॥ 
तुम दस हजार, लाख, करोड, अबुंद, निखर्ब, शंख और घनका सयुद्र है, उसे बाजीपर 
लगाकर खेठ़ो । हे महाराज ! यह मेरा घन है, उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ ३॥ 
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चेक्षस्पायल उवाय-- 
एतच्छ्यत्या व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्रितः । 
जितासत्येव शकुनियुष्ठिरमभाषत ॥४॥ 
र गोटे न ७ MD, धि 
वैशस्पाथन बाड- यह सुनकर शकुनि छलपूवक पांसा फॅककर युधिष्ठिरले बोले, कि लो, यह 
में जीत गया ॥ ४ ।। 
युधिष्ठिर उवाच-- 
गजाश्व बहुधेनूकमसंख्येयसजाविकम । 
La NY ~ ष्‌ ९० ५ ॥ 
यात्कचिद्लुबणानां प्राक्सिन्धोरपि सौबल । 


र 
। 
रि 


Bs बल ~ 
है "७" 


| एतन्लस थन राजस्तेन दीव्यास्थह त्यया ॥५॥ र 
युधिष्ठिर बोले- है सुबलकुमार शकुने ! वणोसे लेकर सिन्धुनदीके पूर्वतक मेरे अनेक गो, | 
घोडे, बेल शोर अगणित बकरे, भेड आदि जो कुछ घन हैं, बही मेरा धन हे, उसीसे में 
तुम्हारे साथ खेरूता हू ॥ ५१ 4 
चेशंपायन उवाच-- | 

एतरछरत्या व्ययसितो निळूति ससुपाश्रितः । | 

जितामित्येब शक्कुनियुचि्िरम भाषत ॥६॥ | 
चेशम्पायन वोले-- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांस्रा फेंककर युषिष्टिरसे बोले, कि ठो | 
यह में फिर जीत गया ॥६॥ | 
युधिष्ठिर उवाच 


पुरं जनपदो सूमिरत्राह्मणधने! सह | 

अज्नाह्मणास्थ पुरुषा राजञ्शिष्ट घने मब । 

एतद्राजन्धन सह्यं तेन दीव्यास्यहं त्यया ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! पुर, जनपद, भूमि, माह्मणॉके सिवाय औरोंका घन और 
ब्राह्मणोंकी छोडकर अन्य सब पुरुष मेरे शेष घन हैं, यह मेरा धन है; उसोते में तुम्हारे 
साथ खेलता इं ॥ ७१; 

वैशस्पायन उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृति ससुपात्रित! । 

जितमित्येव शकुनियुधिछिरमभाषत ब WE 
वैक्षम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसा फेंककर युधिष्ठिरस बोले, कि को 
यह में फिर जीत गया ॥ ८ ॥ 
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४८० सद्याभारते । 


i 


युधिष्टिर उवाच 
राजपुचा इसे राजव्शो अन्ते थेन सषि । 
कुण्डलानि च निष्काऱ्य सवे थाङ्गावि सूबणस्‌ । 
एतन्न्रम घनं राजंस्तेन दीव्थार्थह त्यया ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-- हे महाराज ! यह सब राजकुमार जिनसे अलंकृत दोकर शोमा पाते हैं, बे 
कुण्डल, निष्क आदि आभूषण मेरे हें । अवकी बार भेरा यह धन दै, इस धनसे में तुम्हारे 
साथ खेलता हूं ॥ ९॥ 
चेशस्पायन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा ज्यवसितो निकृति खखुपाश्रितः 
जितमित्येथ शकुनियुविष्ठिरस माषत ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन बोलें-- यह सुनकर शकुनि छलपूवक पासा फेककर युधिष्ठिर बोले, कि लो 
यह में जीत गया ॥ १० !| 
युधिष्ठिर उवाच-- 
इयामो युबा लोहिताक्ष) सिंहस्कन्धो महाखुज! । 
नकुलो ग्लह एको ले थच्चेतत्स्वगत्तं घनसू ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले-- र्याम देशयुक्त, लाल नेत्र, सिंहके समान गदनवाले महाशुज युवापुरुष अकेले 
नकुल पर और उसका जो अपना घन है, उसपर मै इस बार बाजी लगाता हुं ॥ ११॥ 
शकुनि उवाच- 
प्रियस्ते नकुलो राजन्राजपुश्रो युविछिर । 
अस्माक घनतां प्रापो भूयल्त्व फेन दीव्यसि ॥१२॥ 
शकुनि बोले- महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रिय राजकुमार मुछ हमारे घन हो गये, अब 
फिर तुम किस बस्तक्की बाजी झणाकर खेलोगे १ ॥ १२ ॥ | 
घेशस्पायन उवाच-- | 
एवसुकत्या सु इाछुानिस्तानक्षान्प्रत्यपष्यल ! 
जितमित्येव शङ्कनियुबिछिरन भावत ॥१३॥ 


वैशम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनिने उन पांसोंको हाथमे छे लिया और बह युषिष्ठिरसे 
बोल, कि लो, यह में फिर जीत गया ॥ १३ |) 


= 
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अध्याय १८] खभापव । २८१ 
०४०“ ““““ “>> “४ लता मी 
युधिष्ठिर उवाच-- 
_ अथे घर्मोन्सहदेवोऽनु शास्ति लोके झरित्रत्पपिडताख्यां गतश्च । 
अनद्देता राजपुत्रेण तेन त्वया दीव्यास्यमियवतिप्रयेण 1१४ 
युधिष्ठिर बोठे- यह सहदेव धर्मपूर्यक शासन करते हैं, और इस लोकें पण्डित नामसे 
प्रसिद्ध भी हं, मेरे बडे प्रियपात्र होनेपर भी अग्नियके समान, बाजी रखनेके अयोग्य, उसी 
राजपुत्रकी बाजी रुगाझर में खेलता हूं ॥ १४ ॥ 
चघैशस्पायन उचाच-- 
एतच्छडहद व्यवसितो निकृति ससुपाश्रित! । 
जितलित्थेव दाऊुनियुधिठिरमभाषत ॥ १७॥ 
वैश्म्पायन बोठे- यह सुनकर शकुनि छलपूवक पांसे फॅंडकर युधिठ्ठिरसे बोला, कि लो 
यह मैं जीत गया ॥ १५ १; 
शकुनि उदाच-- 
साद्रीपु्जौ प्रियों राज॑स्तचेमों विजित्तौ सथा । 
गरी्थांलौ तु ते अन्धे औमलेनघनझ्यो ॥ १९ ॥ 
शकुनि बोले- महाराज ! तुम्हारे प्रिय इन माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवको मैंने जीत 
लिया; जान पडता है, कि भीमसेन और अजुन इनसे भी अधिक प्रिय हे! १६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- ८ 
अधर चरसे नून यो नावेक्षखि घे नण्स्‌। | 
यो न! सुसनसां सूढ बिभेद कठुलिच्छालिा ॥ १७९ 
युधिष्ठिर बोळे- रे सूखे ! लौतिही ओर दृष्टि न देकर, परेमसे बेचे हुए इन भाइयोमे शत्रुता 
पैदा करनेकी चेष्टा कर रहा है, यह तू बडे अपमेकी बात कर रहा है | १७ । 
शकुनि उवाच-- 
` गते मत्त! प्रपतति प्रश! स्थाणुसुच्छति । 
ञ्येष्ठो राजन्घरिष्टोऽसि नम्स्ते अरतर्षेभ ॥ १ Fe क. 
शकुनि बोला-- हे महाराज ! उन्मत्त होनेसे मनुष्य गड्ढे गिर हट [है और me 
मनुष्य खम्मेसे जा टकराता हे । दे मरतभेष्ठ ! तुम मुझसे बडे और गुणबान्‌ हो, अतः 


तुम्हे नमस्कार करता हं ॥ १८ ॥ 
३६ ( महाः मा. सभाः ) 
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स्वप्ने न तानि एझ्यन्ति जाग्रतों वा युधिष्ठिर । 

कितवा यानि दीव्यन्त) प्रलपन्स्युत्छटा इथ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! जुआरी ढोग खेलते समब उन्मचके हमान जो सब पागरूपनकी वातोको कह 
देते हें, उन्हे जञग्रतावस्थामे तो देखते ही यहीं ओर स्वप्नाबस्थान भी नहीं देखते ॥ १९॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- ब 
थो न! संख्ये नौरिव पारनेता जेता रिएणां राअएञ्रस्तरस्थी । 
0 = 4 £ क ha 
अनईता लोकवीरेण तेन दीव्याम्यहं शकुने फल्युनेन ॥ ९०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे श्रकुने ! शत्रुओंको जीतनेषाला बलशाली जो राजपुत्र नौळाके समान 


बनकर हमको युद्ध-पाजरके पार पहुंचानेवाळा है, बाजीपर ळगानेके अयोग्र होने पर भी 


लोकोमि उन महावीर अर्जुनको बाजीपर रखकर में खेलता हूँ ॥ २० ॥ 


चेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा व्धवसितों निकृति सशझुपाशितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिड्िश्म माषत ॥ ११ ॥ 


वैशम्पायन बोठे-- यह सुनकर शकुनि छल्पूषक पांसे फॅककर युधिष्ठिरश बोडा, कि लो 
यह में जीत सया ॥ ९१॥ 
शकुनि उवाच-- 
अयं मथा पाण्डवानां धनुर्धरः पराजित; पाण्डवः सव्यसाची । 
आीभरेन राजन्दथितेन दीव्य बल्केतव्य पाण्डय लेऽयदिष्टस्‌ ॥ १२॥ 
शकुनि बोला- महाराज युधिष्ठिर ! पाण्डवोमें प्रधान धनुर्धारी इस पाण्डुपुत्र सव्यसाची 
अजुनको तो भें जीत चुका । अब तुम्हारी बाजीके योग्य जो शेष बचा है, तुम्हारे प्यारे उस 
ममसेनछो बाजीपर लगाकर खेलो ॥ ३२ ॥ [ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यो नो नेता यो युधां न! प्रणेता यथा वज्री दानयशाचुरेकः । 
तिर्यक्प्रेक्षी लंहतभूनेहात्मा सिंहस्कन्धो यश्च सदात्यमर्षी ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर बोला- हे महाराज ! दानवोके शुत्र इन्द्रके समान जो अकेले हमारे पश्र दिखाने- 
बाला तथा युद्धमें सबसे आगे चरनेत्राला है, जो वक्रदर्शी, घनी भौंहबाला, महात्मा, 
 तिंहके समान कधोबाला और जो सदा जमर्षसे युक्त है ॥ २३ ॥ 
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बळेन तुल्यो यस्थ पुमाज विद्यते गवाभतासग्य्य इहारिभदेनः 
अनइता राजपुत्रेण तेन दीव्यास्यहं भीमसेने राजन ॥ २४॥ 
बाहुबलम जिसके समान कोई दूसरा पुरुष बिद्यमान नहीं है, जो झत्रनाद्षी इस भूमण्डलरे 


bn hn ८८ 
गदाधारिथॉमंसे सबसे श्रेष्ठ हे, बाजीपर लगाउदै अयाग्य होनेपर भी उस राजकुमार 
मीमसेनको बाजीपर लगाकर में खेलता हूं ॥ २४ ॥ 


चशारुपायन उवाच-- 
एदच्छ्रुत्वा व्यससितो निक्रातिं ससुपात्रित! 
जतानत्थथ शङुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २७ ॥ 
चे 
रू |... कस रुप 
सव्याय बाल- यह सुनकर शकुनि छलपूषक पाखे फँककर युविप्ठिश्से बोला. कि लो 
यह म फिर जीत गया ॥ २५ ॥ 
शकुनिरुवाच" 
बहु वित्त पराजेषीश्रांतृश्च सहयद्विपान्‌ | 
आचक्स [वत्त कान्तेय यादे तेडस्त्यपराज्रितम्‌ ॥ २११ 
शकाने बोले- है कुन्तीपुत्र ! तुम बहुत धन, घोडे, हाथी यहांतक कि माइयोंतकको भी 
>> :-- क्षय हि GC उच ७. ह्य 32... यार 5 जी 
हार चुके; जब यदि तुम्हारा कोई घन जीतनेके लिए शेष हो, तो बताओ ॥ २६ !| 
युधिष्ठिर उबाच-- _ 
अहं विशिष्टः सवषां ज्रातृणाँ दयितस्तथा । 
छुयासस्ते जिता? कम स्बयमात्मन्धुपप्लचे ॥ २७ || 
युविष्ठिर बोले- में सब भाइयांसे बडा और उनका प्रिव इं, अब स्वयं पराजित होनेपर 
च र्‌ a ७, न 
जो काये झरना होता है, इम उसी कार्यके करनेखो प्रस्तुत हैं अथात्‌ हम सब तुम्हारी 


७ 


सेवा करेंगे !! २७ || 


वैशम्पायन उवाच-- 
एतच्छुदता व्यवसितो निकृति ससुपाश्रितः 
जितमित्यव चाकुनियुघिछिरम माषत ॥ २८ ॥ 
बेश्म्पाथन बोले- यह सुनकर छलपूर्वक शकुनि पांसे फेरुङर बुधिष्टिरले बोला, शि लो 
यह म जीव गया ॥ २८ ॥ 
१६ 
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शकुनिर्वा 
एतह्पापि्ठकरोयेदास्मान परात | 
दिष्टे सति धने राजन्पाप आत्मपराजय! ॥ ६९ ॥ 
झकुनि बोले- महाराज ! तुम स्पश हरा बट यह बडा आरौ पाप तुमने किया, इसमे 
सन्देह नहीं है, कि घनके शेष रहते हुए अपनेको इरा बना पाएका कारण है ॥ ३९ ३ 


देशस्पायन उवाच की 
एयसुक्टवा जताक्षस्तान्ग्लहे सवोनवारंथतान : 
पराजध्लोकथीरानाक्षेपेण एथव्श्थकू | ॥ ३० 
ेत्ञम्पायन वोला- बडा भारी जुआरो शङन बाजाचे (वपन युचडिरस इतनी बाँ रूहे 
बहा बेठे हुए, प्रसिद्ध वीराके साथ पाण्डबामंध शरे हारका शचान्स कहकर फिर 
युधिष्ठिरले बोला ॥ ३० ॥ 
शाछुनिरुवाच— 
अस्ति वे ते प्रिया देवी ग्लह एव्योऽपराजव। । 
चणर्य कुष्णां पाश्चाळी सथाएलान पुनज ॥ २१ १ 


१ ~“ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
नैव हृस्वा न नदहती नालिकृष्णा न राहणा ! 
सरागरक्तनेश्ा च तथा दाच्यस्यह्‌ त्वया ॥ ३२ १६ 
रारदोत्पलपत्ना «या शारदातपछगन्धया । 
चारदाह्पल्सथेन्यां रूपण आसलानया ॥ ३३॥ 


युधिष्ठिर बोला-- जो न छोटी, न लम्बी, न बहुत कारी, न गोरा ह, सुन्दर लाल आंखों 
वाढी, शरत्कालके पम्मद्के समान नेश्रबाली, शारदीय पके सहश गन्धवती, तथा रूपमें 
शारदी पद्मपर बेठी इए ठक्ष्मीके समान रूपवती ओर लाबण्य तथा सामाग्य आदिर 
लदमीरूपिणी है, उसी पाञ्चाङकुमारीको बाजीपर लगाकर तुमसे खेलता हूं ॥ ९९-९२ ॥ 
तथैव स्यादानशस्थात्तथा स्थाद्रपसपदा । 
तथा स्थाच्छालसपत्त्या यामिच्छत्पुषष? सखिथम्‌ ॥२४॥ 
है सुवल-पुत्र ! दया, रूपसम्पारिसे युक्त और शीलसम्पाततिश्े जेसी खीकी पुरुष कामना 
करता हे, बिल्कुछ बसी दी बह द्रोपदी है ॥ ३४ ॥ 
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चरल संविशति था प्रथमं प्रतिवुध्यते | 
आ गरपालाथपालेक्थ। खच चेद कूल कलस ॥ २५ (| 


जो सबके सो जानेळे बाद सोती है और सबके उठोते पहिले ही जाग जाती दै और गो 
तथा भेड चरानवालंतक सब छॉगोंछा समाचार लेती है ॥ ३७ ॥ 


आभाति पदयवद्क्भं ससवेद भल्लिकेब च । 
वेदामध्या ढाघकेशी लाञ्जाक्षी नातिरोभझा ॥ ३६॥ 
मोगरके फूळाका सुगधावाळ एस।चेकः बूंदाके कारण जिका सुख कमलके समान सुन्दर 
तः है, जो बेदीके सदश्च सुन्दर मध्यभानवाली, लम्बे पा्ोवाली, ताम्देंडे समान लाल 
आंखोंबाली, अर्प रोमायाछी है !! ३६॥ 
वंचिवया राजन्पाश्वाल्थाह छुम्नध्यया । 
गलई दीव्यालि चावड्या द्रौपद्या हन्त सौबल ॥३७॥ 
इस ग्रकारकी सुन्द्रतासे युक्त उस पांचालराजकी पुत्री द्रोएदीको बाजीपर लगाकर, हे 
राजन्‌ सुषुक्े पुत्र शुने | मे खेरवा हूँ ॥ १७ । 
वशरपाणत्र (नि के २ 
एथबजुच्ते तु बचने घमराजेन आरत । 
धिरिधणित्येथ बद्धानां लभ्यानाँ निखा गिरः ॥ ३८॥ 
वेश्नस्पायन बोले- हे भारत ! बुद्धिमान्‌ अंमराअफे इतनी चात कहनेपर समामें बठे हुए 


bs 


बूढोंके सुखे “ धिकझार थिवञ्ार ” फे शब्द निकलने लगे ॥ ३८ ॥ 

चुक्षुने सा सभा राजन्राज्ञां संजज्ञिरे कथा? । 

सीष्यद्रोण कू पाबीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! सम्पूर्णे सभा क्षुब्ध हो उठी; राजाओंको शोकने घेर लिया; भीष्म, द्रोण 
कुप, आदिके पसीना छटने लगा ॥ ३९॥ 

शिरो गदीत्या विदुरो प कल 1 

ध्यायज्नधोयक्श्री निश्वसन्प 
बिदुर क मानों सूच्छितके समान हो गए और नाचे घु किये सपेकी भांति 
सांस छोडते हुए चिन्तार्मे मग्न दो भए ॥ ४०॥ 
हुए। पथएच्छतपुनः पुल! । 

कि जिले कें जितमिति झाक्षारं नाभ्यरक्षत ॥ ४१ ॥ ल 

परन्तु धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न होकर बार घार यह पऊन उगे, निया जीता, क्या जाता 


वे अपने हृदयबत भावोंको छिपाकर न रख सक ॥ ४१ ॥ 
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जहषे कणोऽतिखशं सह दु/शारना दे भः । FE 
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः भापतज्जलस ॥ ३९॥ 
कर्ण दुःशासन आदिके साथ बहुत हृषयुक्त हुआ; पर दूइर सम्प नेश्रांसे आंस निकलने 
लगे ॥ ४२॥ 
सौचलब्त्वयिचायव जितकाशी मदात्कदः । 
जितामित्वेव लावक्षान्पुबरेबान्वपथल ॥४९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते समापयाणे अष्टपद्चाशो$ष्यायः ॥ ५८ ॥ ६९०९ ॥ 
जीतनेके अहडारसे उछलते हुए सुबलकुमार शक्कांदिन यह कहकर, के यह अत, उन 
पांसोंको फिर हे लिया | ४३ ॥ 
॥ महाभारदके सभापवमे अट्टावनचां अध्याय खमात ॥ ५८ ॥ ६५०३ ॥ 





Ra की Ut 





8 GR 8 
_ दुर्योधन उवाच-- 
एति क्षक्तदों पदीक्षानयश्य प्रिया साधी लला पाण्डयालाल्‌ । 
संभाजतां वेदम परैतु शीघप्ानन्दो नः सह दासं अिरस्तु ॥ १ ॥ 
दुर्योधन बोला- हे क्षत्त ! आओ ! ! पाण्डाको भनमोहनवाली प्यार! खली दोपदीको लेते 
गाओ: वह स्री शीघ्र आके घर झाडे आर वहा. हमारी दशसेयाके साथ रहकर आनन्द 
प्राप्त करे ॥ १ ॥ 


विदुर उवाच-- 
दुर्विभाव्यं भवति त्वाइशेन न मन्द संबुध्यलि पादाबद्ध! । 
प्रपाते त्यै लम्बथानो न बेत्लि व्थाघान्खुगः व्योषणसेडलिबाल्थाल ॥ रे 
बिदुर बोले- हे मन्द-बुद्धे ! तुम बडे मूखे हो; इसीसे तुमने ऐसी कठोर त्रात कही । तुम 
जिस बन्धनमे अपनेको फंसा रहे हो, तुम उसको नही जानते; तुम जिस झरनेपर लटक रहे 


हो, उसका बोध तुम्हे नहीं होता हे; तुम सग होकर व्याघोंको क्रोधित कर रहे हो ॥ २ ॥ 
आशीविषा? शिरसि ते पू्णक्षोचा महाविषा! 
मा कोपिष्ठा१ सुमन्दास्मन्मा गमस्त्य थसश्षयसू ॥ ३॥ 
रे दुरात्मा ! अपनी विषको थेलीझो पूरी तरह मरे हुए महाबिषयुक्त सपससूई तुम्दार 
सिरपर बेठे हुए हैं; उनको तुम अब अधिक क्रोधित मत करो और यमराजफे घर मत 
जाओ ॥ ३॥ 
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न हि दाखीत्यमापन्ना कृष्णा अबति भारत । 
जर्ज करन ॥छ राज्षणा पणे न्यस्तेति से मति 
है भारत ! मेरा जम्प कृष्णा किसी भी प्रकार दापीपन प्राप्त नहीं कर सकती है. क्योंकि र 
| ( घनराज पहले स्वयं ही को हार गए हैं, इसलिये ) उसके स्वामी न होते हुए भी युचि § 
ले यह बाजी रमाई है, ऐसा भेरा बिचार है ॥ ४ | द र्‍ 
आय घर घेणुरिवात्मघाली फळं राजा घृतराइस्य पुत्र: । | 
यूतं हि येराथ जहाजथाय पक्को न बुध्यत्यणमन्तकाछे ॥६॥ 
बास ससे अपने नाशे लिए फल घारण करता है, वैसे ही यह भ्तराष्ट्का पुत्र दुर्योधन | 


चाप खळ रहा ह; इस [चंनाक्ष कालम वह नहीं समझ प! रहा कि चोपड बडे भयावने 
बरदा कारण हा जादा हु ॥ ५ ॥ 


बायु; सथाज्ञ लुशालवा!दी न हीनत। परशर्थाददील ! 

यथार्थ बाजा पर उद्विजेत न तां बढेद्रशती पापलेक्याम ॥६॥ 
काइ मा समच्छद वाळा न चाले कठोरवाणी न बोले। चोपड आदि नीच कार्योसे चन्रुको ४ 
वक्ष लातेली तोशिञ्च न करे, और सचुष्यांके जिन वाक्योंप्ते दूसरोळे चित्तमें उद्वे र 
पुढा होता ६, ऐश अफरशण झरनेबाली, नरर दनेवाली बाणी कदापि न कहे ॥ ६ ॥ 9 

लखसखुचरन्त्यतिथादा हि वक्यायैराइतः शोचति राज्यहानि । 

परस्य नाझ ते पतन्ति हान्पण्डितो नवस्रजेत्परेषु ॥७॥ र 
एक सहुष्यछे ग्रुजसे निन्दाळे वचन निकलते हँ, पर उससे घायल होकर दूसरा मनुष्य १ 
निक्षदिन झोळभ डूबा रहता हे; क्योंकि वे बचन दूसरेके समस्थावको छदते नहीं, ऐसी 


बात नहीं अथात्‌ अबश्य छेदते हँ । इसलिये पण्डित पुरुष ऐसे वाग्याण दूसरों पर कदापि | 
ग छार ¦! ७!) | 
अजरो हि शस्त्रमलनस्किलेकः शस्त्रे थिपत्ने पद्धिरपास्थ भूमिम्‌ । | 
निळुन्तर्त स्थस्थ कण्ठस्थ चोरं सद्वट्वैरं सा खनी! पाण्डुपुत्रे! ॥८॥ | 
एक बार एक बक्षरेणे पेरोंसे मिड्टोको हटाकर. एक अको खोदकर निकाला ओर शख्नको 
निकालकर उससे अपना हो गळा काट डाला, अतएव तुम भी पाण्डबोसे घेसी भयंकर इन्त 
मत करो ॥ ८ ॥। 
न किंचिदीडय प्रखदन्ति पापं बनेचर या णहमेधिन वा । 
तपस्विनं सपरिपूर्णविद्य भषन्ति हैवं श्वनरा। सदेव ॥९॥ 
कुत्तेके समान जो होते हैं, बे मनुष्य जो वचन बोलते दें, उन्हीं पापयुक्त बचनोंकी बान- 
प्रश्थी, गृहरथी, तपस्वी और विद्यासे भरपूर सजुष्यके लिए बोलना कमी भी प्रसंक्षाके 
योग्य नहीं झह जाता ॥ ९ ॥ 


॥ ४॥ 





६ 
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दवारं छुघोरं नरकस्य जिह्मं न वुच्यस शुतराष्टरस्य पुल! 
स्वामन्वेरारो बहवः कुरूणां यूतादद सर ढु” ॥ १०॥ 


en fe सशान 2) ९५ तु 
है धृतराष्ट्र पुत्र दुयोधन ! कुटिलता नरछके भयावने वारके सभान ह इतना आ तुम न 
^ जनके साथ कुरुकुलके दूसरे भी लोग जुएम प्रास विजय पर जभमान फरत 
जानते, दु।शासनक सा. सल उ | 
हुए दुर्योधनके पछि पाँछे चल रई है ॥ १० ।: 
हे पल हासो क सकि आश्वदे 

मज्जन्त्यलाबूनि शिला! छन्त शुष्यन्ति ना+ [साख वाश्वेच | पी 

सूढो राजा शतरषटरस्य पुत्रो न ले वाचः पथ्घरूपा। णाति = | । ११ ॥ 

५ ५ = ला एही हे पत्थर जळ पर वह रहे हैं और नाव जमे इमेशा डूबी जा 
लौकियां जलें डूबी जा रही इ, पत्थर जळ पर १९ ९४ ६ पुर गड्‌ 1. 
रही दै, ( इस प्रकार यह उलट! व्यवहार चर रहा ६) । पराक हु; पुत्र दुर्थाधन में 

; fe खो . ~ ॥३ 
पथ्यरुपी बचनोंपर ध्यान नहीं दहा ३ ॥ ११ ४ 

इ ~ हब गऽ 
अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां खुदाथण। सवहरा [यनः 
न्तो नून भवित्ताथ ङुरूणां छ य A 
वाचः काव्या! खुह॒दां पथ्यरूपा न शूयन्ते बघेत लार | 
॥ इति श्रीमहाभारते लभापवोणि एकोनषष्टितमोऽष्यायः ॥ ५९ ॥ १९२१ ॥ 
इससे निअय जान पडता है, कि हुरुओंका अवश्य ही नाश शोगा, जब जि ने चित 
हितकारी पथ्यके समान वचन सुने नहीं जाते, केवल छोमकी वृद्धि हाती है, तब अ 
02 ~ श जे र :) ° 
ही कठोर सर्वनाजी विनाश उपस्थित होता ह! १९: 
महाभारतके समापर्थमे उनलडघां अध्याय लमाप ॥५२॥ ६९६६ ॥ 





४०. &0 ४# 
बैशश्पायत उवाच 
चिगस्तु क्षत्तारमिति झुवाणों दर्पण अक्तो धृतराष्ट्रस्य एकर! । 
अवेक्षत प्रातिकार्मी समायासुवाच चैनं परमाथेसध्ये ॥१॥ 
वैश्म्पायन बोले- पृतराष्ट्कुमार दुर्योधनने अईकारसे उन्मत्त होकर “ विदूर ! तुम चिक्कार 
हे ? यह कडुबचन कहके समाम स्थित प्रतिकामी “ कौ ओर देखा और प्रधान आर्याके 
समाजमें उससे यह वचन बोला ॥ १ १ | 


» प्रतिकामी दुयोधनके साराथेका नाम था । 
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त्यै प्रातिक्रासिन्त्रौपदीसानणस्य न छे सथं बिद्यते पाण्डयेन्य! | 
७ कप 
क्षत्ता ह्यथं विवदत्येव लीरुने चास्माकं वृद्धिकान! सदैव ॥२॥ 


हे प्रातिकामिन्‌ ! तुम जाकर द्रोपदीको ले आओ, पाण्डवो तुम्हे कोई अय नहीं है, यह 


= च्य A , ` he a 
डरपाक कचा कवल बिप्रात बात कहा काता है, यह सदा हमारी अवमतिक्षी ही कामना 


करता है ॥ २ || 


एथछुक्त। प्रातिकामी स॒ सूत! प्रायाच्छीध राजवचो निवास्य । 
प्रविकय च श्वच स लिहगोष्ठ समासदन्माहिषी पाण्डवानाम्‌ ॥३१ 
इस प्रकार कहे आने पर वह सारथि प्रातिकामी, छुत्ता जैसे (तिहके भबममें प्रवेश झरता है, 
उसरी प्रकार राजाको आज्ञा पाकर शौप्र ही पाण्डवोंके बासगुइमें जाकर उनकी रानी 
द्रौपदीछे निकट गया ॥ ३ ॥ | 
प्रातिकास्युवाच-- 
युधिष्ठिर व्यूलसदेन सत्ते दुथोधनो द्रौपदि त्यालजैषीत्‌ । 
खा प्रपव्य स्थं घुतराष्ट्रर्य चेइल नयाति त्य कमेणे थाज्ञसेनि ॥४॥ 
प्रातिकामी बोला- द्रौपदि ! युविहिरके चोपडसे उन्मत्त होनेपर दुर्खोधनने तुम्हे जीत लिया 
है, अत! तुम धतराष्ट्रके भवनम चलो । हे याझयेनि ! दासीका कार्य करानेके निमित में 
तुम्हें ले जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
द्रौपद्यवाच-- 
कथं त्थेज वदसि प्रातिकासिन्को हि दीव्येद्वाथेया राजपुत्र! । 
सूढो राजा द्यूतमदेन अत्त आहो नान्यत्कैतबमस्य किचित्‌ ॥*॥ 
द्रौपदी बोळे- हे प्रातिकामी ! तुम ऐसी बातें क्यो. कहते हो ? कोन राजकुमार खीको 
दांवपर रखकर खेलेगा ! चोपडळे नश उन्मत्त होनेके कारण राजा युविष्ठिर निःशन्देह मत्त 
हो गए थे, नहीं तो कथा उनके पास कोई दूसरी दावों वस्तु नहीं थी? ॥ ५॥ 


प्रातिकास्युवाच-- 
यदा नाभत्केतत्रमन्यदस्थ तदादेषीस्पाण्डबोऽजातशङ | स्‌ 
न्यस्ताः पूर्वं श्रातन्स्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा त्वमथो राजए्रि ॥ 


प्रातिकामी बोला-- जब उनके पास कोई दूसरी बस्तु शेष नहीं रह गई, तमी 82320 
युधिप्ठिरने तम्हें दांवपर लगाकर खेला था । दे राजपुत्री ! उस राजान पहिले भाझ्याको, 
बादमें अपनेको और अन्तमें तुमको दांबपर लगाया था ॥ दे ॥ 

३७ ( महा. भा. सभा. ) 
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द्रौपद्युवाच-- 
गच्छ त्वं कितवं गत्या सभायां एच्छ खूतज । 
कि नु पूर्व पराजैषीरात्मानं मां लु आरत । 
एतज्ज्ञात्वा त्वलागर्छ तलो माँ नय सूतज Rh 
द्रौपदी बोली-- हे प्रतपुत्र ! तुम एकबार जाओ, सभामें उस जुआरीे पूछो, कि उन्होंने 
हिरे स्वर्यको हारा, वा मुझे । हे छतपुत्र ! तुम जाकर यह पूछ आओ, उसके बाद तुम 
मुझे ले जाना ॥ ७ !! 


वेशस्पायन उवाच-- 
सभा गत्वा स चोवाच द्रोपव्यास्तहूचस्तदा । 
कस्येशो नः पराजैषीरिति त्यामाइ द्रौपदी । 
कि नु एवे पराजैचीरास्सानसथ वापि मास ॥ <॥ 
चैज्म्पायन बोलें-- तब प्रातिकामीने सभामें जाकर द्रौपदीका वह बचन युधिष्टिरसे कहा, 
कि “ द्रौपदीने आपसे पूछा है, कि किसके स्वामी बनकर तुम इमें चोपडमे हारे हो १ तुम 
पहले स्वयंको हारे हो, अथवा पहले मुझे हारे हो?” ॥ ८॥ 
युधिषिरस्तु निश्चेष्टो गतसत्त्व इवाभवत्‌ । 
न तं सूतं प्रत्युवाच बचन साध्वसाघु वा ॥ ९॥ 
यह सुनकर युधिष्ठिर मानों चेतन तथा प्राणसे रहित इएके समान बैठे रहे; उन्होंने सार- 
थिको भला, या बुरा कोई भी उत्तर नहीं दिया ॥ ९॥ ' 
दुर्योधन उवाच-- 
इहैत्य कृष्णा पाञ्चाली प्रक्षमेतं प्रभाषताम्‌ । 
इहैव सर्व शृण्वन्तु तस्था अस्य च यह्वः ॥१०॥ 
तब दुर्योधन बोला-- पाश्चाली यहीं. आकर इस प्रको पूछे, उसके और इनके बीच जो इछ 
बाहे हों उसे सब लोग सुनें ॥ १० ॥ 
चेदास्पायन उवाच-- 
स गत्वा राज़ भवनं दुर्योधनवशानुगः । 
उवाच द्रौपदी सूत! प्रातिकामी व्यथज्ञिव ॥११॥ 


बेशम्पायन बोले-- सूत प्रातिकामी दुर्योधनकी आज्ञाके बश्षमें होकर राजभवनमें जाकर मानों 
दुःखी हृदयसे द्रोपदीसे बोला ॥ ११ ॥ 
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समभ्यास्त्वसी राजपुञ्याहृयन्ति मन्ये प्राप्त; स॑ जे 
न ये सम्दद्धि पालयते लघीयान्यच्द नके य जी 
पायान्यत्त्व सभासेष्यसि राजपुत्र ॥ १२॥ 
$ .) स्क 
राजपुत्री ! बहा सभ्यगण तुम्हें बुला रहे हैं; माछूम पहता हे, कि कौरबोंके नाक्षकी 


श्ञा आ पहुंची है । हे i चित्त दयो ३ 
द्‌ ह पहुंच इ। दे राजइमारो ! लघुचित्त दुर्योधन जब तुमको सभामें ठेजानेका 
सङ्कल्प करते ४, तब वह फिर अपने सम्पत्तिको रक्षा नहीं कर सकेंगे ॥ 





१२॥ 
द्रोपयुवाच-- 2 रि 
एवं नूनं व्यदधात्सविधाता स्पक्षाबुभो स्पशतो घीरबालौ । ४ 
0 *५ ७ ¢ च ह -२ जहा 
घर त्ये परमं प्राह लोके स न! चाम घास्थति गोप्यमान; ॥१३॥ हि 
= ह्रौयदी बोले- विधिने ऐसी ही बिधि रची है । पण्डित तथा मूर्खकों सुख बा दुःख प्राप्त |. 
आ ४९, ९ च द । १३? 
होता ही हे; पर रोग धमदीको एक मात्र परम पदार्थ कहते हें । यदि उसकी रधा की र 
जाए, तो बही इन शान्ति देगा ॥ १३ ॥ | 
वेशस्पायन उवाच-- f 

युचिषिरस्तु तच्छ्रुस्या दुयाधनचिकीषितम्‌ । 
° कने छ ७ र 
दोपव्या! संसत दूतं प्राहिणोद्धरतषभ ॥ १४॥ 


एकयस्त्रा अधोनीवी रोदमाना रजस्बला। 
[a ha 
समामागरुय पाञ्चाला ्वशरस्याग्रताऽ भवत्‌ ॥ ९५॥ 


वैक्वस्पायन बोले - हे भारतभ्रेष्ठ ! इस बीचमें युधिष्ठिरने दुयोधनके हृदयगत उस अभिग्रायको 
सुनकर द्रौपदीके पास एक विश्वाडी दूतको भेजा, ( युधिष्ठिरके बचन सुनकर ) रजस्बहा 
०० १ चक, ~ २०, ३९% क = चे पहि 

दोनेके कारण जिसके नाडेकी गांठ खुल गई है, ऐसी बह द्रोपदी एक वस्न पहिनकर रोते 


रोते सभामें आकर ससुरके सामने खडी हो गई ॥ १४-१५ ॥ 


~= > risa De क क - fi १ 
eta AC ४ AS Ts 
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ततस्तेषां सुखमालोक्य राजा दुर्योधन! सूतसुवाच हृष्ट! । | 
इहैवेतामानय प्रातिकानिन्प्रत्यक्षमस्याः कुरवो झुबन् ॥ १६। 


सि को आज्ञा की, हे | 
तब राजा नने उन पाण्डवोंके युखको देखकर प्रश होकर छत 0 | 
डत रवगण उसके सामने ही उसकै प्रश्नोका उत्तर देने ॥ १६ है 


क) मी 


प्रातिकामी ! उसे यहीं ले आओ, को 


x 
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तन मनन 8 सतत 
ततः सूतस्तस्य वशालुगाभी भीतस्य को पादू द्रुपदात्मजाथा। । 
विहाय मानं युनरेव सभ्याबुवाच ळूष्णां किलडं बवासि ॥ १७॥ 
दुर्योधने यह बचन झहनेपर उसळे बशीपूत प्रातिकामी द्रुपदङुमाराफे रोधसे भयभीत 
होकर अपना अभिमान छोडदर फिर उन सभाओं बैठे हुए लोणोंसे बोला, कि में कृष्णात 
क्या झह ? ॥ १७ ॥ 
दयाघना उचच-- ट 
दुशासनेष मस सूतईुजो वक्कोदरादुद्विजलेइल्पचेताः । 
स्वर्थं प्रगह्मानय याज्ञसेनी श ते कारिष्धन्त्यवछाः सपत्नाः ॥ १८॥ 
तब दुर्भोधनने कडा, दुःशासन ! मेरा यह बुद्धिहीन सतपुत्र प्रतिकामी भीमसे डर रहा है, 
अतः, तुस स्वयं द्रीपदीको पकड कर छै आओ; स्वाधीनतासे हाथ धोये हुए शत्रु तुम्हारा 
कया कर सकते हैं ? ॥ १८ ॥ 
ततः झघुत्थाच खं शजपुद्ध। आस्वा आलु? कोपविरक्तहषि! । 
प्रविदथ तद्ेइझ महारथानामित्वत्रवीद्श्रौपर्दी राजपुश्रीम्‌ ॥१९॥ 
तब वह राजपुत्र दुःशासन माईकी आज्ञा सुनकर, चेत्रोहो छाल किये उठा और महारथी 
प।ण्डवोके वासगुहमे प्रवेक्ष करके राजपुत्री द्रोपहीसे यह बोला ॥ १९ ॥ 
एह्येहि पाञ्चालि ज्रितालि कृष्णे दुथाधनं पशय विद्ुत्तलज्जञा । 
कुरुन्मजस्वायतपदनेजे धरूुँण लब्धासि सभा परेहि ॥ २०॥ 
हे पाञ्चाली ! आशो, आओ तुम हारी गयी हो, दे कृष्णा ! अब लज्जा छोडकर 
दुर्योधनकी देखो, दे विशाल कमलोळे समाज आंखोंदाली द्रौपदी ! अब कुरुओंङी सेवा 
करो, हमने घर्मानुसार तुम्हे प्राप्त किया है; आओ खभामें चलो ॥ २०॥ 
ततः खसुत्याथ छुदुसेनाः सा विषर्णेधासूज्य सुखं करेण । 
आत्ता प्रदुद्राथ यतः स्त्रिणस्ता दृद्धस्थ राज्ञः छुरुपुछयस्य ॥ २१ ॥ 
दुःशासनके इस प्रकार झहसेपर द्रौपदी दुःखी चित्ते अति कातर होकर उठी और अश्रु- 
द्वारा मेरे इए मुखको हाथोखे पोछकर जिघर ङुरभेष्ठ वृद्ध राजा घृतराष्ट्रकी द्लियां थीं, 
उस्ती ओर चली ॥ २१ || | 
ततो जवेनाभिससार रोषाददु/शासनस्तामामिगर्जमानः । 
दीर्घेषु नीलेष्वथ खोाथिसत्सु जग्राइ केशेषु नरेन्द्रपहलीम्‌ ॥ २२॥ 
तब दुःशासन क्रोधमें भरकर गजेता हुआ वेअसे द्रौपदीके पीछे चला और छाले लम्बे 
घुंघराठे बालास उस राजा युधिष्ठिरकी पत्नीको पकड लिया ॥ २२ ॥ 
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थे राजसूयावक्षथे जलेन सडाकतो सन्अरपूतेन सिक्ता। । 

ते पाण्डवानां परिभूय वीये चलात्प्रखष्ठा घतराष्ट्रजेन ॥ १३ ॥ 
जो केश राजख्य महायज्ञमें मंत्रोसि पबित्र किए जल द्वारा गीले किए गए थे; उन्हें घतराश डे 
पुत्रने पाण्डवाके बलका निराद्र करके जबरदस्ती पकड लिया ॥ २३ ॥ हक: 





स॒ तां पराखदय समासभीपसानीय कृष्णामतिकृष्णके शीस्‌ | 

दु१शासनो नाथवतीमनाथवचकं दायुः ऋदलीमियातांस ॥ २४ ॥ 
दुःशासन अत्यन्त काले चालोपाली, दुःखिनी पतिवाली द्रौपदीको अनाथके समान सभाके 
पास लाकर जैसे वायु केलेको खींचता है, बेसे ही खींचने लगा ॥ २४ ॥ 

सा कूष्यमाणा नमिताङ्गघाष्टिः शानेरुवाचाद्य रजस्वलाह्मि । 

एक च बसो मस सन्दघुद्धे सभां नेलं नाहोसे मामनायथे ॥ २८॥ 
वह खींची जाती हुई चुके हुए झरीरवाली द्रौपदी चीरेसे बोली, कि “ मैं रजस्वला हूं और 
एकवस्न पहिने हुई इं । इसलिये, हे दुष्टबुद्धे ! अनार ! मुझे समामें खींचकर लेजाना तुझे 
योग्य नहीं है ” ॥ २५ || | 

तलो5ब्रघीक्तां सभं निग्रद्ध केशेषु कूष्णेषु तदा स कृष्णाम्‌ । 

क्षण च (जिष्णुं च हारे नरं च त्राणाय विक्रोश नयाथि हि त्वाम्‌ ॥९६॥ 

तब वह दुः्ाएन उस द्रौपदीकों काले बालोंसे बलपू्बक पक्षडकर उससे बोठा- 
८: द्रौपदी ! अब तुम्हे में के जो रहा हूँ, इसढिए जब तुम कुष्ण, अजुन, नारायण ओर 
नर जिसे चाहे उसे अपनी रक्षाकरे लिए बुला लो ॥ २६ ॥ 

रजस्वला वा भव याज्ञसेनि एकास्परा वाप्यथ वा विवस्ता । 

व्यूले जिता चालि कृतासे दासी दासीषु कासश्च यथोपजोषम््‌ ॥ २७॥ 
हे याज्ञसेनी ! चाहे तुम रजस्वका हो, वा एकवज्धा हो अथवा बस्न रहित ही क्यों न हो, 
तुम जुएमें जीती गयी हो, अतएव दासी बन गई हो और दासियोंके साथ अपनी इच्छा- 


है. 


नुसार व्यवहार किया जा सझृता है ” ¦ २७॥ 


प्रकीर्णकेश्षी पतिताधंबस्त्रा दुःशासनेन व्यवधूयमाना । 
हीलत्यभर्वेण च दह्यम!ना शनेरिदं वाक्यसुवाच कृष्णा ॥ २८॥ 
बिखरे वालोंबाली, अधगिरे ब-वाळी, दुभ्यासनसे खींची जाती हुई, रज्जा ओर क्रोधते 


जलती हुई द्रौपदी धीरेसे यह बोली ॥ २८ ॥ 
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इमे सभायासुपविष्टशासत्रा। कियावन्तः सब एवेन्द्रकल्पाः । 

गुरुस्थाना गुरवश्चैव सर्वे तेषासग्रे नोत्सहे स्थातुम्नेषम्‌ ॥ २९ ॥ 
“` सभामें ये सब ज्ाखोळो जाननेवाले, कृपावान्‌, इन्द्रके समान बडे तथा मेरे लिए गुरुळे 
समान आदरणीय बडे बडे लोग वेठ हुए हैं, इनके आगे में ऐसे खडी नहीं रह सकती 
हूं” ॥ २९४ - 

सशंसकरमरत्वमनाथेत्रत्त या माँ थिवस्ञां कुरु घा विकावी? । 

न सषेथयुस्तव राजपुत्रा! सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ३० ॥ 

“220 अयन 


हे दुष्टकमकारिन्‌ ! अनार्यं कमे मत कर, सुझे सभामें वस्रदीन मत कर; तू सुझे मत खींच; 


७१ 4१ 


हे दुष्ट ! यदि इन्द्रादि देव भी तेरी सहायता करेंगे, तो भी पाण्डव तुझे क्षमा न करेंगे॥ ३०] 


~ ha 


घ्रे स्थितो घनेसुतञ्च राजा धभश्च सूक्ष्मो निएणोपलस्थः । 

वाचापि अतुः परमाणुम्ात्ञं नेण्छानि घोषं स्वयुणात्वबिखज्य ॥ ३१॥ 
घर्मके पुत्र राजा युधिष्ठिर धममें स्थित हैं जोर थमे बहम है, उसे महात्मा ही आन सकते 
हे, में शुणोके अतिरिक्त अपने पतिके परमाणुळे समान सुक्ष्म दोषोंको वचनसे मी सुनना 
नहीं चाहती ॥ ३१ ॥ 

इद्‌ स्वनाथे कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्परिकषेस मास । 

न चापि ऋश्चिस्कुरुतेऽत्र पूजां धवं तवेदं सतक्ञन्यपव्यन्‌ ॥ ३९॥ 
कुरुवीरांके मध्यम जो तू मुझ रजस्वलाको खींचता है, बह अनायोका काम है, मेरी यहां 
कोई पूजा भी नहीं झर रहा हे, इसलिए नि्चयसे थे सब तेरे सतमें हैं ॥ ३२॥ 

घिगस्तु नष्ट! खळ आरवानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तस । 

यत्राभ्यतीतां कुरुषमंवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ ॥ ३३॥ 
विक्क्ार हे, भरतवंक्षी कषत्रियोंको, निश्चयसे इनका धर्म नष्ट हो गया है और कषत्रियोंका 
चरित्र भी नष्ट हो गया है, जो आज सभामें वेठे हुए सब कुरुषंशी करुओंके धर्मक्षी सीमाको 
नष्ट होता हुआ देख रहे हैं । ३३ ॥ 2 

द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्व शवं तथैवास्य महात्मनोऽपि । 

राज्ञस्तथा हीममधमसुग्र न लक्षयन्ते कुरुवृद्धसुर्या ॥ १४ ॥ 
द्रोण ओर भीष्मम अब शक्ति नहीं रही, उसी प्रकार महात्मा विदुर और राजा भुतराष्ट्रे 
भी बायबल नहीं है, जो छि कुरुओम वृद्ध और प्रधानले भी दुर्योधनके द्वारा किए 
जानेवाले अधर्मको देखते भी नहीं हैं ” ॥ ३४॥ 
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तथा झुचन्ती करुणं सुमध्यमा काक्षेण अर्दन्कु 


0 > पितानपश्यत्‌ | 
न. येळा TOG < 
खा पाण्डवान्कोपपरीतदेहान्संदीपयाभाल कटाक्षपातै! ॥ ३५॥ 


© 
ग्र व्ह ये र टे . २५ २ ७७ 
224 ८ क स्वरसे रात हुए नई घुमध्यमा कुपित पतियोको अप्रसन्न नजरोंसे देखने 
लगा आर उसने अपने छटाक्षसे रोधसे जले शुने हुए शरोरवाठे पाण्हवांझा क्रोध और 
प्रदा छर दया ॥ ३५ ॥ 


हृतेन राज्येन तथा धनेन रत्ने घुख्यैने तथा बभूव । 

यथातंया कापसमीरितेन कृष्णाकराक्षण बभूव ढु!खम्‌ ॥ ३६॥ 
पण्डवोको राज्य, घन, रत्न और मुख्य वस्तुओके नाश होनिसे भी ऐसा दुःख नहीं हुआ 
था, जितना कि दुःख ओर क्रोधसे भरे द्रौपदीके कटात हुआ ॥ ३६॥ 


दु/शासनअपि समीक्षच कृष्णाप्रवेक्षप्षाणां कूपणान्प्तींस्तान्‌। 

आधूय थेगेन विसंज्ञकल्पासुवाच दासीति इसशिधोग्र। ॥ ३७॥ 
दुःशासन भी अपने उन दयाके योग्य पति पाण्डबोंको देखती हुई द्रोपदीको देखकर तब 
सज्ञाशून्य द्रपदीझों बलसे खींचकर जोरसे हंसकर बोला, तू तो दासी हे ॥ ३७॥ 

कणस्तु तद्दाक्यमतीय हृष्ठः संपूजयामास हसन्सदाज्दम । 

गान्धारराज१ सुबलस्य पुजरस्तशेष लुःशासनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ३८॥ 
कण यह बचन सुनकर शब्दसाहित इंसता हुआ प्रसन्न होकर दु;शासनकी प्रशंसा करने 
लगा और उसी प्रकार गान्धार देशके सुबल राजाका पुत्र क्षकुनि भी दुःशासनकी प्रशंसा 
करने लगा | ३८ ॥ 

खभ्यास्तु ये तन्न बभूवुरन्ये ताभ्यासते धातेराषट्रेण चेष । 

तेषाभभूदूदुःखमतीव कुष्णां दृष्ट्रा सभायां परिकृष्यमाणाम्‌ ।॥ ३५॥ 
कणे, शकुनि और भतराष्टके पुत्रोंको छोइकर वहां और जितने दूसरे सभासद्‌ थे सबको 
सभामें खींची जाती हुई ट्रोपदीको देखकर महा दुःख हुआ ॥ ३९ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
न घर्म सौक्षम्यात्सुभगे विवेक्तुं शक्नोमि ते प्र्रमिमं यथावत्‌ । 
अस्वो झशाक्तः पणितुं परस्वं खिपश्च भतुंवशतां समीय ॥ ४० ॥ 
भीम बोले- हे सुभगे ! स्लीझ़ो पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, पर साथ हो ओ 
जिस धनका मालिक नहीं दै, उत्त घनकी बाजी उसे नहीं रूगानी चाहिए, ठा देखकर 
और भर्म अत्यंत बरक्ष्म होनेके कारण तुम्हारे प्रश्नका ठीक विवेक इम नहीं कर सकते ॥ ४०॥ 
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२९६ महाभारते । | चूतपबै 
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त्यजेत सर्वा ए'थिदीं समृद्धां युधिषिर! सत्णमथो न जह्यात्‌ । 

उक्त जितोऽस्मीति थ पाण्डणेन तसला शाकनोवि वियेक्तुप्रेतता ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर ऋद्धिसे भरी हुई एब एथ्वीझो छोड सम्ते हैं, परन्तु सत्यको नहीं छोडेंगे; इन्होंने 
पहिले ही रूह दिया है कि में जीत छिया गया हूँ | इसलिये इम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 
टीक ठीक नहीं दे सूते ! ४१ ।' 

शूतेऽद्वितीयः शकुनिनेरघु झन्तीसुतस्तेन निस्ष्ठकाथः । 

न मन्थते तां निति महात्मा तस्टाज्ञ ते प्रश्नमिल ज्रचीमि ॥ ४९॥ 
मनुष्यामें शकुनि अद्वितीय जुएबाज है, उसके दारा युधिष्ठिर अफर कामनाओंवाले कर 
दिये गये हैं, अर्थात्‌ युधिष्ठिर जीत लिए गए हें, तथापि महात्मा युधिष्ठिर उस कृस्यको 
छल नहीं मानते; अतएव में तुम्हारे प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता ॥ ४२ ॥ 

द्रोपद्यवाच — 

आहूय राजा कुशलैः खभाधां दु्ात्म सिरे कूतिकैरना येः । 

दयूतप्रियेनोतिङ्कतप्रयत्नः कस्मादयं नाम निसृष्टकामः ॥ ४३॥ 
द्रौपदी बोली- जुएम निपुण अनार द्यूतप्रिय दुशत्मा छलियोंके हारा जुएवें कुशलताको 
न पाये हुए राजा युधिष्ठिर बुलाये गए थे जोर अल्प प्रसत्नोंसे ही हरा दिए गए, फिर 
वे असफल कामनाओंवाले केसे हराये गए ? ! ४३ !! 

स चाद्ध लायो निकृतिप्रवुसिमबुध्यमान) कुरुपाण्डवाग्ज्य! । 

संभूय सर्वैश्च ज्ञितोऽपि यस्म्राहपश्षाच्च यत्कैतवमभ्युपेत! ॥ ४४ 
दुष्ट स्वभावबाले ओर कपटये प्रवृत्त हुए हुए इन लोगोने संघटित होकर कपट न जानने- 
वाळे कौरवों ओर पाण्डवोमें मुख्य तथा पवित्र भावनाओंवाले युधिष्ठिरको जीत लिया । 
उसके बाद हारे इए युधिष्ठिरने मेरी बाजी उगाळर जुआ खेला ॥ ४४ ॥ 

तिष्ठन्ति चेमे कुरघ' समायामीशा! सुतानां च तथा स्लुषाणाम : 

समीक्य सर्वे अम चापि वाक्यं विजूत मे प्रश्षाम्रिबं यथावत्‌ ॥ ४५॥ 
इस सभाम जितने कुरुंशी बैठे हुए हैं,यह पुत्र और वघुओळे पालक हैं, अतः सब लोग 
मेरी बातोपर अच्छी तरह बिचार करके मेर प्रश्नका योग्य उत्तर दें || ४५ ॥ 

वैशस्पायन उवाच 

तथा डुवन्ती करुणं रुदन्तीसवेक्षमाणाससकूत्पतीस्वान । 
बेद डु!शासन। परुषाण्यप्रियाणि वाक्यान्युवाचासघुराणि चैष ॥ ४६ ॥ 
बैशम्पायन बोले- इस प्रकारसे कहती हुई और दयासे रोती हुई और अपने दुःखी पति- 
योको देखती हुई द्रोपदीसे दु।द्याहन कठिन, कडवे और आग्रिय वचन बोला ॥ ४६ ॥ 
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ताँ कृष्यसाणां च रजस्वलां स्रस्तोत्तरीयामतदईमाणाम्‌ । 
इकादर। मेद्य युधिछिरं च चकार कोपं परमार्तरूप, ॥४७॥ 
॥ इति शीमहाभारते सभापवेणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ १९६८ ॥ 
उस खची जाती हुई, रजस्वला, पतितवस्रा, उस कार्यके अयोग्य द्रीपदीको देखकर बहुत 
दुःखी हुए हुए भोमक्ो युधिष्ठिर पर बहुत गुस्सा आया ॥ ४७ 
॥ मद्दामारतके सभापवैमे लाठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १९६८ ॥ 
| 


सीम उवाच-- 

अशान्ति देशे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । 

म लासिरुत दीव्यन्ति दया चेघास्ति ताहबपि ॥ १॥ 
भीमसेन बोले- हे युधिष्ठिर | ज॒आरियांछे देशम भी दासियां रहती हैं, तो भी चे जुएमे 
उनकी बाजी नहीं लगाते, उनपन भी कृपा ही करते हैं ॥ १ ॥ 

काइयो थडलिभाहाषीदूद्रव्यं थच्चान्यदुत्तमस्‌ । 

तथान्ये एाथिबीपाला थानि रत्नान्युपाहरन्‌ ॥९॥ 
जो धन काशीराजने दिया था और जो द्रव्य उत्तम था इसी प्रकारे और राजाओंने मी 
जो जो घन भेंटमें दिया था ॥ ३ ॥ 

वाहनानि धनं चेव कवचान्यायुधानि च । 

राज्यज्ञाह्मा बर्थ चेच केतयेन हृतं परेः ॥३१॥ 
वाहन, घन, कवच, कुस, राज्य, अपना शरीर ओर हम सब जुएके द्वारा हर लिएगए॥ रे ॥ 

न च मे तत्र कोपो$भत्सवस्थेक्षो हि नो भवान्‌। 

इदं त्वतिकूत सन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥४॥ 
तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हमारे सर्वस्वके आप स्वामी हैं, पर जो आपने 
द्रोपदीको भी बाजीपर लगा दिया, इसे में मयोदाका उल्लंघन ही समझता ह ॥ ४ ॥ 

एषा हानईती बाला पाण्डवान्प्राप्य कोरवे! । | 

त्वत्कृते क्विषयते छुद्रैदेशसै निक्कतिप्रिये। ॥५॥ 
यह बाळा इस कर्मके लिए अयोग्य थी, यह पाण्डबोको पति प्राप्त करके भी आपके कारण 
क्षुद्र दुरात्मा पापी हौरवॉसे केश पा रही दै ॥ ५॥ 

३८ ( महा, भा. सभा ) 
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अस्या? कृते सन्युरथं वयि राजन्निपात्यते । 
बाहु ते संप्रधक्ष्यासि सहदेवाधिलानच दत 
राजन्‌ ! इस्री द्रौपदीके कारण ही में अपना क्रोध आप पर प्रकट कर रहा हू, दे सहदेव! 
अञ्चि ले आओ, हम आज आपका हाथ जलार्यगे ॥ ६ ।। 
अजुन उवाच 
न पुरा भीमसेन त्यमीदशीवढिता गिर! । 
परैस्ते नाशितं नूनं रशसैधमगीरवस्‌ ॥७॥ 
अर्जुन बोले- हे भीमसेन ! तुमने पहिले ऐसी वाणी कमी नहीं कही थी, निश्चयसे ज्ञात 
होता है, कि तुम्हारे धर्मका अभिमान इन अत्याचारी शत्रुअंनि नष्ट कर दिया है ॥ ७॥ 
न सकामाः परे काया घ्ेमेवाचरोत्तसस । 
भ्रातरं घार्भिक ज्येष्ठ नातिक्रञिवुमहति ॥८॥ 
शत्रओंका मनोरथ सफल झरना योग्य नहीं है, तुन उत्तम घमेहेका आचरण वरा; चमात्मा 
तथा अपने ज्येष्ठ माईका अनादर करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं ई 1 ८ ॥ 
आहूतो हि परै राजा क्षाञ्रधलसनुस्लरन्‌ । 
दीव्यते परकामेन सन्न कीलिकरं बहत र क. 
राजा धत्रियांके धर्मको स्मरण करके शत्रओके द्वारा चुलाये जानेपर शत्रु आको ( उन्दाका ) 
इच्छानुसार जुआ खेलते हैं; अहः, यह कमे हमारी ब्यैतिका पढानेवारा ह ॥ ९॥ 
भीमसेन उवाच-- 
एवमरस्लिकृत विद्या थषस्थाह धनझ्थ । 
दीसेऽग्रो सहिलो वहू निदहथं बलादिव OU 3 
भीमसेन बोले- हे अर्जन ! यदि में ऐसा न समझता, तो जळती हुई अग्नि जबदैस्ती इनके 
हाथो जला देता ॥ १० || 
चेशंस्पायन उवाच-- 
तथा तान्दुःखितान्हष्टरा पाण्डवान्घुतराष्ट्रजः । 
छिइ्यमानां च पाञ्चालीं विकणे इदमन्रवीस्‌ ॥ ११ ॥ 
वेक्षम्पाणन बोले- इस प्रहारसे पाण्डवोंको दुःखित ओर द्रोपदीको खींच जाता हुई दख- 
कर धृतराष्ट्रका पुत्र विकणे यह बोला | ११ ॥ 
याज्ञसेन्या यद्क्तं तद्वाक्यं बित्त पार्थिवाः 
अधियेकेन वाक्यस्य नरक! सद्य एव न! | ॥ १९ 
राजालोगो ! द्रोपदीने जो प्रश्न किया दै उसका उत्तर दो, क्योंकि प्रश्नका विवेकपूतक 
उत्तर न देनेसे शीघ्र हमें ही नरक प्राप्त होगा ॥ १९॥ 
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भष्मश्च घृतराष्ट्रश्न कुरुवृद्धतमाडु भौ । 
25 आम हत किचिद्विदुरश्च महामतिः ॥१३॥ 

ये भष्म आर इतराए दाना हो झुरकुरके वृद्ध दें और ये महाबुद्विमान्‌ विदुर और ये ड 
" मौ कुछ नहीं कहते हैं ॥ १३ ॥ 

आरद्याजोडपि सर्वेषामाचारथ! कूप एव च | 

अत एतायपि प्रश्न नाइतुद्विज सत्तमौ ॥ १४॥ 
/- *- सबके शुरु द्रोणाचाये और कृपाचार्य ये दोनों ब्राहमणो भेष्ठ हे, फिर भी ये प्रश्नका उततर 
क्यों नहीं दे रहे १ ॥ १४ ॥१ 

थे त्वन्ये एथिवीपालाः समेताः सबैतो दिशः । 

कामक्रोधी ससुत्खज्य ते ज्धन्तु यथामति ॥ १५ ॥ 
जीर दूसरे मी जो राजालोग नाना दिशाओंसे यहां आए हुए दे, बे काम और क्रोधको ४ 
छोडडर अपनी बुद्धिके अनुबार उचर दें ॥ १५॥ 

थदिद द्रौपदी वाव्यसुक्तवत्यसकृच्छुला । 

बिसूदच कस्य क! पक्ष) पार्थेवा घदतोत्तरम्‌ ॥ १६॥ 
कल्याणी द्रौपदीने सभामें यह वाक्य बार वार कहा है, उसका विचार कर, है राजाओं ! 
जो जिसका मत हो, स्पष्ट कह दें ॥ १६ ॥ 

एवं ख बहुश! सर्वानुक्तवांस्तान्लमालदः । 

न च से एचिवीपालास्तसूचु! साध्यलाधु वा. ॥७॥ ७५ 
इस प्रकारसे विकणेने बहुत बार सभासदोसे झडा परन्तु राजाओंने अच्छा वा बुरा कुछ सी 
उत्तर न दिया ॥ १७॥ 

उक्त्वा तथासकुत्सवान्बिकणेः एथिवीपतीन । 

पार्णि पाणौ विनिष्पिष्य नि/्वसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ (८१५ 
विकपी सब राजाओंसे बारबार यह कहकर हाथसे दाथको मसते इए लम्बी सासं ९२ 


यह बोला ॥ १८ ॥ 
विज्रूत उथिवीपाला वाक्यं मा वा कचन 


न्याय्य त वक्ष्यामि कोरवा। ॥ १९॥ | 
न्ये न्याय्यं यदञश्राह तद्धि द गर क ३३ 


हे राजाओ ! आपलोग इस प्रभा उत्तर द या न ६) 


समझता हूं, वह कहता ह ॥ १९॥ 
क 








Los tps 0268762924, 





CC-0. Mumukstiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | NS ह 








३०७ भहाभारते । थत ; 
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चत्वारयाहुनंरस्रेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । 

सुगथा पानमक्षांश्च ग्रास्थ चेवातिख क्तता ॥ ९० ॥ 
हे नरमेठ्ठो ! राजाओंके निमित्त चार व्यसन कहे गए हैं, सभया (शिकार ), मद्यपान, 
जुआ और स्रियोपर अधिक आसक्ति ॥ ९० ॥ 

एतेषु हि नर! खक्तो घेखुत्सुज्य वतेते । 

तथायुक्तेन च कृता कियां लोको न अन्यते ध २१॥ 
जब पुरुष इन कामोंमें आसक्त हो जाता हे, तो वह धर्मको छोडकर व्यवहार करता है, इस 
प्रकार उम्र अयोग्य पुरुषके द्वारा किए गए कामको लोग ग्राबीणिछ नहीं मानते ॥ २१ ॥ 

तदयं पाण्डुपुखेण व्थखने चत्ता भराल | 

समाइतेन कितवेरास्थितो द्रौपडीपणः ॥ २२१ 
इसी प्रकार व्यसनमें बुरी तरह मग्न इस पाण्डुपुत्र युचिष्ठिरने जुआरियोंके दारा घुळाये 
जानेपर द्रौपदीको दांबपर रूभाया था ॥ २२॥ 

साघारणी च सर्वेहि पाण्डवानामनिन्दित्ता । 

जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कूत) पण! ॥ ९३ १ 
थे अनिन्दिता द्रौपदी साधारण रूपसे सब पाण्डवोंछी स्री है और राजा युधिष्ठिर पहले 
अपने शरीरको हार चुके, तब उन्होंने इसको दांबपर लगाया था ॥ २३ ॥ 

झ्य च कीतिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिन ः। 

एतत्सवे विचायोहं अन्धे न बिजितासिसाम ॥ ९४॥ 
पर जीतनेकी इच्छासे श्कुनिने इस द्रोपदीका नाम लिया था । ये सब विचारकर में 
मानता हूँ, कि द्रौपदी जीती नहीं गयी है ॥ २४ ॥ 

एतच्छटवा महाज्ञाद। खभ्यानासुदातेछत । 

विकणे शंसमानानां खौबलूं च विनिन्दताम ॥ २७ १ 
बिकणके ये वचन सुनकर बिकणेकी प्रशंसा करनेवाले और सुब पुत्र शकुनिक्की निन्दा करने- 
वारे समासदोंका बडा भारी शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेय! क्रोधसूर्चिछतः! । 

प्रगृह्य रुचिर बाहुभिद वचनम्तत्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
इस कोलाइलक शान्त हो जाने पर राधापुत्र कणे क्रोधसे सूच्छित होते हुए विकणंके सुन्दर 
. बाहकों पकड कर यह वचन बोला ॥ २६ ॥ 
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इद्थन्ते चे विकर्णे हि वैकृतानि बहुन्थापि | 
५ तैड्जस्तस्थ विनाशाय यथाआिररणिप्रज; ॥ ३७॥ 
इ विकणं ! इस विषयर्श अनेर प्रकारके विपरी ते हैं: जो उपडे वि 
॥ बिक ! इ बैषय | अनेक प्रकारके वि प्रात लक्षण दीखते हँ; जो उसीके विनादयके 
| कारण बनल ह, जिउ असार अरणाज उत्पन्न होनेवाली अधि, बह जिससे उत्पन्न होती 
खे इस्री भन बह wns सये A भौ VY 
ह, उसादग वह जा डालती ६ । ( उसो प्रकार तू भी कोरवोळे कुलमें उत्पन्न होकर उसके 
नाश करने पर तुला हुआ हुँ) ॥ २७॥ 
एते न फिंचिदप्याइुश्चोयलानपि कृष्णया | 
७६१ ण SS ल्‌ \ ची श्न 
घण विजितां उन्ये अन्यन्ते दरपदात्मजाम्‌ ॥ २८॥ | 
ये सब्र राजा लोग द्रोपदोसे पूछे जाने पर भी कुछ न बोले क्योंकि में हू ७ 
राजा लोः र [ कुछ न बोल क्याकि में समझता हूँ किबे 
मानते हैं, कि द्रोपदी थमसे ही जीती गयी है | २८॥ 








त्थं सु केबलवाल्येन धातेराष्ट्र चिडीयेसे । स्‌ 

यटुवीवि स भ्रासध्ये बाल! स्थविर भाषितम्‌ ॥ २९ ॥| § 

हे ध्वराष्ट्रके पुत्र | तुम अपनी सूखंताके कारण ही दुःखी हो रहे हो, क्योंकि तुम बालक ; 

होकर भी सभाळे बीचमें बूर्ढाक्कीसी बात करते हो ॥ २९ ॥ $ 

न य घमं यथातथं वेत्लि दुर्याघनावर । 

यड्टवीषि जितां कूषणा्जितेति सुमन्दधी! ॥ ३०॥ ५ 

| हे दुर्योधनाबुज ! तुम धर्मको यथावत नहीं जामते, इसीलिए मन्दबुद्धिवाले तुम द्रोपदीको 
जीत लेने पर भी कहते हो कि बह नहीं जीती गई 7 ॥ ३० || १ 


कर्थ शबिजितां कृष्णा सन्यसे चतरा । 
यदा सभायां सबेस्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥ ३१॥ 
हे धृतराष्टरपुत्र ! जब पाम्डबोमें सबसे बंडे युधिष्ठिरने जवे अपना सबस्व दांबपर लगा 
दिया तब तुम द्रौपदीको बिना जीती केसे मानते हो १॥३१॥ 
अभ्यन्तरा ब लवेस्वे द्रौपदी भरतषभ । 
एवं घर्मजितां कृष्णा मन्यसे न जितां कथम्‌ ॥ ९९॥ | 
हे भरतषेभ ! द्रौपदी तो युधिष्ठिरके स्मे श्ाबिछ हौ है, इस प्रकार दीक घमेपूर्बक 
जीत लेंनेके बावजूद भी तुम यह क्यो कहते हो कि बह नहीं जीती गई ” ॥ ३१॥ 
कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डव । 


चिरि ह ॒ ॥३३॥ 
अवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव 2 १ 
युचिष्ठिरने अपनी जीभसे द्रौपदीका नाम लिया आर वरे पाण्डबोंने उसकी बातका अनु 


मोदन किया, फिर मी उसको अविजित दी तुम एकिच आधार पर मानते हो? ॥ ३३॥ 


Cf फक सक कसम af aii किरकिर अं पं si 
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३०२ वहाभारते । { यूतप्े 
सन्यसे वा स मामेतामानीलानेकवास सफ । 
अधर्मेणेति तत्रापि श्ण प्रे साक्थछुत्तरस्‌ । ३४ ॥ 
यदि तुभ समझते दो कि एक बस्न धारण किये हुए इसको सभाम छाना अध हुआ तो 
उस विपयमें भी में उचर देता हूं, तुम सुनो ॥ ३४॥ 


एको मता स्त्रिया देवैबिदितः डुरुनन्दन । 

इयं त्वनेकवशशा बन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! देवताओने ख्रियोके निमित्त एक ही पतिका विधान किया है, पर यह अनेक 
पतियोंके वश्में दे अतएव यह निश्चयसे बेश्या है ॥ १७ ॥ 


[44% पी 60०... 


अस्याः समामानथन न चित्रमिति ले सतिः 

एक्ाम्वरघरत्थं वाप्यथ वापि विवस्ञता हषे 
अत), इसको एक बल्ने अथवा नंगी होने षर भी समाम लाया जाना कोई बहुत आथय- 
की बात नहीं है, ऐसा मेरा विचार हे ॥ ३६ | 

यच्चैषां द्रविणं किंचिद्या चेषा थे च पाण्डवाः । 

सौघलेनेह तत्सर्वं धरेण विजित वरु ॥ ३७॥ 
जो कुछ इन पाण्डवोंक्ा धन था और यह द्रोपदी थी ओर ये पाण्डव थे, उस सब धनको 
सुबल पुत्र ञ्चकुनिने इस समाम धमे ही जीता हे ॥ ३७ ॥ 

हु! शासन सुबालोऽयं विकणेः प्राज्ञवादिकः । 

पाण्डवाना च वासास द्रापव्याश्चाप्युपाइर ॥ ३८॥ 
हे दु;श्वासन ! पण्डितांछ समान बात करनेवाला यह विकणे सूख हे, अतएव तुम पाण्डवा 
और द्रोपदीके बल्न उतार लो ॥ ३८ !! 

तच्छत्वा पाण्डवा? सबं स्थानि वासांसि सारत । 


अबकीर्थोत्तरीयाणि स भायां ससुपाचिशन्‌ ॥ ३९ ॥ 
है जनमेजय ! पाण्डब लोग यह बचन सुन कर अपना वख उतार उतार कर सभामें बैठ 
गये ॥ ३९॥ | 
ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या बसन बलात्‌ । 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्डं प्रचक्रे ॥ ४० ॥ 


हैं राजन्‌ ! तब दु!क्षासन सभाके बीचमें जबदेस्ती द्रौपदीका वक्ष झटका देकर खींचने 
लगा ॥ ४० ॥ 
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__ आकुष्यमाणे वसने द्रौपयास्तु विशां पते । 
तह वस पर वस्न भादुराशीदनेकशः ॥४१॥ 
है राजन्‌! जब पदसा पद्ध खींचा जया, तो उम्र बके भीतरसे अन्यवख और उसमेसे 

अन्य इन प्रकारसे रंग बिरंगे अनेक वस्र निकलने लगे ॥ ४१ || 1 || 
ततो इरुइलाशवञ्दस्तश्ासीद्धोरनिस्वन; । ॥ 2: 
त्‌ ¢ Ww इ “ड 
_तददूखुततमं लोके वीक्ष्य सर्वे सहीक्षिताम्‌ ॥ ४२॥ 1३ 
तब लोळून इस वि।चत्र घटनाको देखकर सभामें सभी राजाओंका हाहाछारका महाशब्द धे 
उठा ॥ ४९ !! ५ डौ 
शाप तञ्च भीमस्तु राजप्रध्ये महास्वन! । 1. 
कोषाहिस्फुरभाणोष्ठो विनिष्पिष्य करे करम्‌ ॥४३॥ 
७० द ०७. १, ७७७. र रु च्छ च च्य Ks 
तच राजाअकि मध्यम क्रोधे ओष्ठ फडकाते हुए, दाथसे हाभको मरकर, घोर शब्दसे 


आयने यह प्रतिज्ञा की ॥ ४३॥ 
हुए से वाव्त्यस्ञादद्ध्वं क्षत्रिया लोकवासिनः ! 


bec 
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नोक्तपूर्य नरैरन्यैने चान्यो यद्वदिष्यति NN | 
हे छोकके वासी क्षत्रियो ! तुम सब मेरे यह बचन सुनो, जो पहिले किसी मनुष्यन नई 


र 
कहे और न कोइ भविष्यमें कहेगा ही ॥ ४४ ॥ 

यव्येतदेवसुदत्या तु न छुयो एथिवीश्वराः । 

पितामहानां सर्वेषा नाहं गतिमवाप्तुयास्‌ hal 
है राजाओ ! यहि इस प्रकार में कहर उसे करके न दिखाऊं, तो मेरे सभी पितामहाने 
जो गती पाई हे, उसे में कमी प्राप्त न करू | ४५ ॥। 

अस्य पापस्य दुजाते मारतापसदस्य च । 

न पिचेयं चलाइक्षो भित्त्वा चेट्रबिरं युषि स र 
में इस पापी, दुष्ट जातिम उत्पन्न हुए भरतङुरके लिए के अप ६ मत 
चीरकर युद्धमें रुचिर न पीयूं ( तो हे राजालोबो ! म अपन सत पुरुषोंक म 
न होऊ ) ॥ ४६ १! £ 

सस्य ते वचनं श्ुस्वा सघेलोकप्रहषणम्‌ । 


लां पूजां दराष्रजम्‌ ॥४७॥ ० 
प्रचक्तबहुलां पूजा कुत्सन्तो धृतराष्ट्र | 
सभी मनुष्योंको हर्षित करनेवाले भौमके इस वचनछो सुनकर सब लोग उनकी प्रद्नसा आर 


धृतराष्ट्रपुत्रकी निन्दा करने लगे ॥ ४७॥ 
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यद! तु वासलां राशि! समासध्य समाचितः । 

ततो दुःशासनः श्रान्तो त्रीडितः सछुपाविशत्‌ ॥४८॥ 
जब सभाके बीचमें द्रोपदीके बस्रांका ढेर हो गया तब दुःशासन थक कर आर लज्जत 
होकर बठ गया ॥ ४८ !! 

चिक्शाव्दस्तु ततस्तत्र समभूछोमहणेणः । 

खक्याना नरदेवानां दृष्ट्रा कुन्तासुतास्तथा ॥ ३९॥ 
इस प्रकारसे पाण्डबोंको देखकर सब लभासदो ओर राजाओंडे सुखसे “ शतराष्ट्रपुत्रको 
धिक्कार है ” ऐसा रोंगटे खडे कर देनेवाला महाशब्द निलः ॥ ४९ ॥ 


न विन्रवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेशजिति स्म ह । 

स जळ! ओशाति स्माअ शुतराष्ट विगइंयन्‌ ॥ ६० || 
धृतराष्टको निन्दा करते इए सब सभाइदू कहते रुणे, 15 द्रापदाळे अश्का उत्तर कारव 
लोग क्‍यों नहीं देत ? ॥ ५० ॥ 


ततो बाह सखुच्छितय निवाथ च स भाझव? । 
_ विदुर! सयेघनंज्ञ इद घचनलन््रधात्‌ ॥ ७५६९ || 
तब हाथ उठाकर सब सभासदोंछों रोकते हुए सब ध्मज्ञोमें श्रेष्ठ विदुर यह वचन 
बोले ॥ ५१ ॥ 


विदुर उवा'च-- 
द्रोपदी प्रश्नखुक्त्वैष रोरदीति झबाथवल्‌।' 
न च वित्रत छ प्रश्नं सभ्या ध्ला5त्र पीडय 1 ५४ || 
हे सभाखदो ! द्रोपदी इस प्रकार प्रश्न छरकै अनाथके समान रोती है, तुम लोग उत्तर 
नहीं देते, इससे धम नष्ट हो रहा हैं ॥ ५६ || 


सभां प्रपद्यते साते! प्रज्वलज्षिय हव्यवाद्‌ । 

तं वे सत्येन धर्मण सस्था; प्रहासयन्त्युत ॥ ६३ ॥| 
राजसभाम दुःखी मनुष्य जलती हुई अग्नेद्धे समान प्रवेश करता है, परन्तु सभासद्‌ सत्य 
आर घमस उप्त शांत करते हैं ॥ ७३ ॥ 


घमंप्रभमथो जूयादात! सभ्येषु मानवः । 
विन्नूयुस्तत्र ते प्रश्न कासक्रोधबश्ातिगा! ॥ ७४ ॥ 


इसलिए दु।खी मनुष्य सभामें बैठे हुओंसे अपना धर्मयुक्त प्रश्न पूछे और सभासद्‌ भी काम 
क्रोध त्याग कर उसका उत्तर दें ॥ ५४ ॥ 
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भाप । 
TT न ० ० हु ३०५ 
७0०५, ha 5 
[विक पथापञ्ञशुक्त। प्रश्नो नराधिपाः । 
हि 2 पतन इत्‌ अस िज्ञुवन्तु यथामति ॥५५॥ 
हे राजालोगो ! जिस प्रकारसे बिकणने प्रश्नका बुद्विपूक उत्तर दिया था, बेंसे ही आप 
| लोण शॉ शुके अनुसार उच्च प्रश्नका उत्तर दीजिए ॥ ५५ ॥| 
शो हि प्रश्नं न विन्नयाद्मंदर्शी सभां गतः । 
अचल या फलावासिस्तस्या; साच्चै समइनुते ॥ ५६॥ 
य॒ झूठ बोलनेसे जो 


| थमेद्धी जाननेवाला जो सभासद द् 
॥ वरभासद्‌ सभामें प्रश्नका उत्तर न दे, उस सम 
फळ (मिलता दै उस फलके आधेका हिस्सेदार वह सभासद भी होता दै ॥ ५६ ॥ 
रा पर्न LP नल 
यः पुनायतथ जब्रयाद्धमदर्शी स॒भां गत! । 
५... अदतस्य फलं कूस्स्न संप्राप्नोतीति निश्चय; ॥ ९७॥ 
आर जो घलद्थ। सभासद प्रश्नका झूठा या बिपरीत उत्तर दे, तो बह झटके पूरे फलको 
प्राप्त करता दै यह एक निश्चित बात है ॥ ६७ ॥ 
अञ्चाप्युदाइरन्तीनमितिहासं पुरातनम्‌ । 


प्रह्माद्स्थ च संवाद सुनेराङ्गिरसस्थ च ॥५८॥ 
प्रह्मादो नाल दैत्येन्द्रस्तस्य पुन्रो विरोचनः । 
कन्याहेतोराकिरसं सुधत्यानखुपाद्रवत्‌ ॥५९॥ 


पण्डित लोंग इझी स्थानें प्रहाद ओर आंगिरस सुनिके संवादरूप इस इतिहासका उदाइ- 
रण देते हे । प्रह्मद नामक दैस्यराज थे और उनके पुत्रका नाम बिशेचन था, एक कन्याके 
निमित्त अङ्णिरसके पुत्र सुधन्वासे उसका विषाद हुआ । ५८-५९ ॥ 
अहं ज्ययानई ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । 
तथोदेवनमज्ासीत्पाणयोरिति ना! शुतस्‌ ॥३०॥ च 
हमने ऐसा सुना है कि ऊन्याको पानेकी इच्छासे उस समय दोनों ही कहने रगे कि भ 


हि 


श्रेष्ठ हूँ ?, “जे ओह हूँ ?, और अपने अपने ग्राणोंकी बाजी लभाकर वे स्पा करने 
लगे ¦¦ ६० ॥| 

सथो? प्रश्नविवादो5 भृत्प्रह्माद तावएच्छताम । 

ज्याथान्क अवयोरेक) प्रश्न प्रबाह मा टधा ॥६१॥ 


उन दोनोंके बीच इस प्रश्ने बारेमे बादबिबाद हो गया, तब उन दोनोंने जाकर प्रह्वादसे 
पूछा, कि तुम सत्य कहो इम दोनोमें भेष्ठ कोन हे ! ॥ ६१ ॥ 
३९ ( महा, भा. सभा. ) 
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स वै विवदमाङ्कीता। खुधन्यानं व्यलोकयत्‌ ! 

तं सुधन्यात्रवीस्कुद्धो त्रह्मदण्ड इव ज्वलन | ६२॥ 
प्रह्माद सुधन्वाको देखकर असत्य बोलनेसे डरे; तब सुवप्वा ऋ्राधसे नह्ादण्डके समान 
जलता हुआ बोला ॥ ६२ । 

यदि वे सकष्यसि सचा ्रह्मादाथ न वक्षयासि 


शाल्वा ते शिरा बजा बजण अइ रष्या/ | ३३ ॥ 
हे प्रह्माद ! यदि तुस झूठ कहोंगे, या कुछ न कहोगे, तो इन्द्र तुम्हारे शिरके वजे सो 
इकडे कूर देश! ॥ ६२ | i 
खुधन्वना तथोक्तः सन्व्यथितोऽश्वत्थयणबत्‌ । 
« = ~ ० न हे 
जगाम कर्ण दत्य! पररंप्रष्टु महाजलम्‌ | ऐड ॥| 


प्रह्माद सुधन्याहा यह वचन सुनकर पीपछळे पत्तेळे सभान आँपने लगे, तब प्रहाद्‌ महा- 
तेजस्वी कश्यप सुनिक्के पास पूछने गये । ६४ ?। 
पद्दलाद उवाच-- 
त्चं वे धम्स्य विज्ञाता देवस्थेहाखुरस्थ च | 
्राह्मणस्थ सहाप्राज्ञ धनकृच्छालद चाणु ॥ ६५ ॥ ८ 
हाद चोले- हे मद्दाप्राज्ञ ! आप देव, असुर ओर ब्राह्मणोंके सब धर्माको जाननेवाले ई; 
यह घनेकृष्ट उपस्थित है, आप सुने ॥ ६६ ॥ 
थो चै प्रश्न न वित्रयाद्रितथं णापि निदिकोत | 
८ के थे तस्य परे लोकास्सन्सलाच द्व पच्छत; ६९ ३ 
आर प्रश्न पूछनत्राले मुझे आप बताइए कि जो किसा प्रश्नका उत्तर ही न दे आर यादे दै 
भी तो झूठ! उत्तर दे तो उठे किन लोझोंकी प्राप्ति होती है ।: ६६ ।। 
जानन्न विन्नवन्पश्न काम्रात्कोधात्तथा मयात्‌ ¦ 
सहस्र वारुणान्पाद्यानात्लांचे प्रलिस्ुश्चलि ॥ ६७ || 
काउयण बोले- है प्रह्मद ! जो प्रश्नके उत्तरको जानता हो पर काम, क्रोध बा मयसे न 
छदे तो उसके गलेम बरुणक्षी फाँसी सहस्रार पडती है | ६६ ॥ 
तस्य संवत्सरे पूर्ण पाइ एक; प्रशुच्यते । 
तस्मात्सत्यं लु वक्तव्य जानता सल्यसज्जसा ॥ ६८ ॥| 


उसके एक वष पूर्ण होजानेपर एकपाश छूटता है; अतएव जाननेवाले पुरुषको सत्य ही 
कहना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
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विद्धो धसा हाधलण सभां घत्न प्रपद्यते | 

न चारय घाल्यं कून्तन्ति बिद्वास्तत्र सभासदः ॥६९॥ 
जिस समार्म अधर्मे दूषित धमकी समस्या उतपन्न होती है पर सभासद्‌ उस घर्मके काटेको 
निकालते नहीं, तव बे समासदू भी अधर्मे प्रभावित हो जाते हे ॥ ६९ || 

श > 
अथे इरति वै श्रेष्ठः पादो अवति कतेषु । 








॥ 
पाद्य सभासत्खु थे न निन्दन्ति निन्दितम ॥७०॥ थु 
उस पापका आघा माग सभापतिको प्राप्त होता है, एक चरण कतीको और एक चरण | 
उन समासदाो प्राप्त होता हे, जो निन्दितक्षी निन्दा नहीं करते ॥ ७०॥ is 
अनेना अवाति श्रेद्धो घुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कतारं निन्दाही थत्र निन्द्यते ॥७१॥ क्र 
जहाँ निन्दाके योग्य मनुष्यकी निन्दा की जाती है, वहां सभापती और सभासद्‌ पापसे न 
मुक्त हो जाते हैं, और वह पाप केबल कसोशीक्ो प्राप्त होता है ! ७१ ॥ 
थितर्थ तु घदेयुय धमे प्रह्माद एच्छते । 
इछापूते च ते भन्ति सप्त चैव पराबरान = \७९॥ 
हे प्रहाद ! जो पूछनेवारेसे मिथ्या घमो कहते ६, बे इष्टापूतसे मिलनेवाले पुण्य तथा सात 
पहले और सात आणेकी पीढियोंखो नष्ट करते हे ॥ ७९॥ 
इतस्वस्थ हि यद्दु।खं हतपुञ्जस्थ चापि यत्‌ ! 


ऋणिज प्रति यच्चेष राज्ञा ग्रस्तस्य चापियत्‌ ॥७३॥ _ 
जो दुःख छीने हुए घनवालेको होता है, मनुष्यको पुत्रके मर जानेपर जो दुःख 00 है, 
ऋणीकी तथा राजाळे द्वारा धनके जब्त कर लिए जानेपर भनुष्यक्षो जो दुःख होता है ॥७१॥ 

स्त्रिया! पत्या विहीनाया? साथाद्श्र्वश्य चेव यत्‌ । A 

५ > - ल 0100 ह है, साधौदारोंके द्वारा 
पतिसे हीन खौको, अपने समूइसे बिछुड हुएको जो दुःख कप ल 
विपरीत साक्षी देनेकै कारण नष्ट हुए मनुष्यको जो दुःख आर जो इ 
होता है ॥ ७४ ॥ यी 

रताति 5 समास चा hep ॥ ५९ ॥ 

७० Yo च्राप्या 

तानि सर्वाणि दुःख[नि क हर कर ३ दको गह सग द 

बह सब दुःख समान हैं ऐसा देवोका कहना 


२२७) फे 


प्रास होते ह ॥ ७५ ॥ 
x 
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सम्क्षदशेनात्साक्षयं अबणाच्चेति धारणात्‌ | 
० a कै © ° Ah ०. 
तस्मात्सत्यं घवन्साक्षी घमाथांभ्चां न हीथले ॥ ७६ || 
सुननेसे, धारण करनेसे और प्रत्यक्ष देखनेसे मनुष्य साक्षीदार कहाता है, अतएव साक्षी, 
९ Ce ९५ 0७ ~ 
दार सत्य कहता हुआ धम ओर अले हीन नहीं होता है || ७६ ॥ 
विदुर उवाच-- 
कदयपरण बच! अत्या प्रह्माद! पुश्चनन्रवीत्‌ । 
श्रेयान्खुधन्वा त्वत्तो चे सत्तः श्रेथांस्तथाड्गिराः ॥ ७७॥ 
बिदुर बोले- कश्यपक्का ऐसा वचन सुनकर अहादने जपने पुत्रे कहा, तुझसे सुधन्वा भेए 
क १०७) ON न्क 
हैं, सुझसे अंगिरा श्रेष्ठ ईं || ७७॥ 
साता झुधन्वनञ्चापि श्रेयसी नातृतर्तव । 
ह विरोचन सुधन्वायं प्राणाना्रीश्वरस्तव ॥ ७८ ॥ 
आर सुधन्याकी माता तेरी मातासे भ्रेष्ठ हे; है विरोचन ! यह सुधन्वा जब तेरे प्राणोंका 
स्वामी हे ॥ ७८ ¦: 
सुधन्बोदाच -- 
* ७ ७ ९ ~~ 
पुत्रस्नेह परित्यज्य यस्त्व घरे प्रतिश्चित) ! 
अनुजानामि ते पुत्र जीवत्थेष शलं समा? 1 ७९॥ 
सुधन्वा बोले- तुमने पुत्रस्नेह छोडकर धर्मको ग्रदण किया, अतएव भै तुम्हारे पुत्रद्धो तुम्हे 
देवा हू; अब ये स्रो बर्षतक जीवे | ७९ ॥| ह 
विदुर उवाच-- 
° खोके षक 
एवं वे परमं धभ श्रुत्वा सबै समासद। ¦ 
चथामज्ञ ठु कृष्णाचा मन्यध्वं तज कि परस्‌ . ॥८०॥ 
6६ च लै च्छ च चक 
बिदुर बहे दै समासदो ! आप इस प्रकारसे धर्मको जानकर द्रौपदीके प्रपर यथायोग्य 
विचार काजिए आर उस बारेमें जो योग्य हो कहिए || ८०॥ 
वेशस्पायन उवाच [ 
विदुरस्य वच! अुत्वा नोचुः किंचन पार्थिवाः । 
अ कणों दु! शासन त्वाह कृष्णा दासी गृहान्नय ॥ ८१ ॥ 
बोले- विदुरक्के व ले न 
दरक वचनो सुनकर भी राजा कुछ न बोले, तब कर्णने दुशश्षासनसे 
कहा तुम इस दासीको घरमे पहुँचा दो ॥ ८१ ॥ 
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हः ७ ७. ° No र 
ह जतला लाव्राडा पलपन्तीं रल पाण्डवान्‌ । 
दुःशासन? सभानध्ये विचक्ई तपस्विनीस्‌ ॥८९॥ 


॥ इति श्रीमदाभारते सभापर्वणि एकषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २०५० ॥ 


eR, ® a 

तब कापता इई, सज्जावती, पाण्डबोंडो पुकारती हुई तपस्विनी है 

९० १ ३ तपस्वनी सो च 
दुःक्षासन खींचने लगा ॥ ८२॥ पदको सभाके बीचमे 


घ्र हाम्रार ९ २३ 9 र 
॥ तके ससापवेम एकसठवां अध्याय समा" ॥ ६१ ॥ २०५० ॥ 


MTR 
® 


द्रौपद्यवाय-- 
पुरस्तात्करणीर्य से न कृत कार्येसुत्तरस । 
__ _ विहलास्थि क्ृतानेन कर्षता बलिना बलात्‌ ॥१॥ 
द्रोपदी बोलो- शुरुआत करने योग्य एक उत्तम कार्य मैंने नहीं किया, अब मुझे यह 
बलबानू बलसे बीच रहा है, अतएव थै अत्यन्त व्याकुद हुई हु ॥१॥ 
अचियाद करोम्येषां शुरूणां कुरुससदि। 
न जे स्थाइपराधोऽयं यदिदं न कुलं लया ॥२॥ 
इस कुरु-सभाे सब शरेष्ठोको प्रणाम करती हं । मेंने पहले प्रणाम नहीं किया, यह मेरा 
अपराध नहीं है ॥ १॥ ° 
वैशम्पायन उवाच-- 
सा तेन च समुद्धूला दुःखेम च तपस्विनी । 
पतिता बिललापेदं स आयामतथोबित्ता ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- इज प्रकार उस दुःखके अयोग्य होनेपर भी वह बेचारी द्रोपदी दु! क्षासनसे 
खींची जाती हुई दुःखदे समामें गिरकर इस प्रहार विलाप करने लगी ॥ ३ ॥ 
द्रौपद्युवाच - 
स्वयंयरे यास्मि दपेहेष्टा रज्ञे समागते? । 
न दष्ठपूर्या चान्यत्र खाइसण सां गता 2 LE र 
द्रौपदी बोली- जिस मुझे स्वयंबरके समय रंगस्थानमे आये हुए राजाओंके अतिरिक्त किसीने 
भी कहीं नहीं देखा था, वह मैं आज सभामे लाई गई हूं ॥ ४। 
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घां न वायुने चादित्यो दृष्टवन्तो पुरा यहे । 

साहसच्य सभामाध्ये इर्णामि कुरुसंसदि ॥ ५1 
जिसके घरमें कभी खयं आर वायुने भो नहा देखा था, उस शु आज कुरुआका सभामें 
सब देख रहें ३ ॥ ५ |! 

याँ न खृष्यन्ति वातेन स्पदयमानां पुरा गृह । 

स्पृदयमानां सहन्ते$य पाण्डबास्ता दुरात्मना | ५ १! 
जो पाण्डव कमी मुझे छनेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, वें ही पाण्डव आज झु 
छ्नेबाले इस दुरास्माको क्षमा कर रहे द ॥ ६ ॥ 

यन्ते कुरुवश्चेम्न मन्ये कालस्य पथथस्र्‌ । 

स्नुषां दुहितरं चैव क्विश्यमानामनइतीम्‌ ॥७॥ 
जान पडता है. छि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सब कोरब लोग इस दुःखके 
अयोग्य बधूका ऐसा केश देख रहे हं ॥ ७॥ 

कि त्वतः कृपण सूयो यदहं स्त्री सती शुभा । 

समामध्य विगाहेड्य क नु धा महीक्षिताश््‌ ॥८॥ 
इससे अधिक नौचकम क्या होगा ? कि जो सर्वा खरी होते हुए भी पुजले समाके मध्यमं 
आना पडा । अब राजाआओंका थमं कहा गया ! ॥ ८ | 

धरा! स्रिय? सभां पूछे न नयन्तीति न! शतम्‌ । 

स नष्ट! कोरवेयेषु पूवा धमः सनातनः ॥९॥ 
मेने पहले सुना था, कि घमंका आचरण करनेवाली स्रिया सभामें नहीं बुलायी जाती, पर 
आज बह सनातन धर्म कुरुबंश्में नष्ट हो गया है ॥ ९ ॥ 

कर्थ हि आयो पाण्डूनां पाषेतरथ स्वसा सती । 

वासुदेवस्थ च सखी पार्थिवानां समामियाप्त्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डबॉकी खी, शष्टययु्नक्ी बहिन, भीकृष्णकी सखी होकर में राजाओंके समामें कैसे जाउँ! १०॥ 

तामिमां धर्मराजस्य आयो सहदावणजास । 

चूत दासामदा्सा या तत्करिष्यामि कोरघाई ॥ ११॥ 
हे कारब लोगों ! में घमराजकी सदश्वणमें उत्पन्न धर्मपत्नी हूं, अतः बताओ कि “' में दासी 

) या नहीं, ” तुम जो कहोगे बसे ही में करूंगी ॥ ११ ॥ 

अयं हिं माँ हढ क्षुद्र! कौरवाणां यशोहरः 

छहिश्ताति नाइ तत्सोहुं चिरं शक्ष्यामि कौरवाः ॥१९॥ 
यह कोरबॉंका यशनाद्वक क्षुद्र दु!श्ञासन मुझे अत्यन्त कश्च दे रहा हे, दे कौरवो ! यह 
दु।ख म बहुतकाल तक नहीं सह सकती ॥ १९॥ 
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जितां याप्याजितां वापि मन्यध्वं घा यथा तपा! । 

सथा प्रत्युक्तामिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ १३॥ 
दे राजा लोगो ! हे. इरुवंशियो | मुझे तुम जीती वा अजित जो मानते हो, बह में सुनना 
चाहती हूं, सुनकर वेसा दी करूंगी ! १३ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

उपक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य लु परां गतिम्‌ । 

लोके न शाक्यते गन्तुमपि विप हात्भिः ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- दे इर्याणि ! , हम पहले ही धमकी परम सति कह चुके हैं, कि उसे महात्मा 
विज्ञ लोग भी नहीं जान सकते ॥ १४ ! 

यलवांस्तु तथा धर्म लोके पथति पूरुष! । 

स घमो धरमेघेलायां अवत्यअिडित; परे! ॥ १७॥ 
लोक बरूवान्‌ पुरुष जिसे धमे कहे, वह ही धमे दे, चाहे वह मयादाके बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता हे ॥ १६॥ 

न विवेक्तुं च ते प्रश्नमेतं शक्नोमि निश्चयात्‌ । 

सूद्मस्याद्गहनत्वाच कार्यस्यास्य च गौरवात्‌ ॥१६॥ 
घमेंझा कार्य सारी कठिन और सक्षम है, इससे हम तुम्हारे प्रश्नका निश्चयपूर्वक उत्तर नहीं 
दे सकते ॥ १६ ॥ 

नूनञ्ञन्तः छुलस्थास्य सविता नचिरादिव । 

तथा हि कुरव! सर्व लोभलोहपरायणाः ॥१७॥ 
अब निशयसे बहुत ही शीघ्र इस झुरका नाश होनेवाला दे, इस समय ये सब कोरवलोग 
लोभ मोहमें फंस गए हैं ॥ १७॥ 

कुलेषु जाता? कल्याणि व्यरनाभ्याहता सशस्‌ । 

घस्योन्मार्गानन च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधूः स्थिता ॥१८॥ = 
'ह कल्याणी ! जिन पांडवोंकी तुम बधू हो वे सब बडे कुरुमें उत्पन्न हुए हैं ओर संकटोसे 
ग्रस्त होने पर भी धर्मकै माणसे पतित नहीं होते ॥ १८ ॥ 

उपपन्नं च पाञ्चालि wr । वी 

कृच्छमपि संप्राप्ता घममेवान्ववक्षस 

हे नत प्रकार तुम भी संझूटमें ग्रस्त होने पर भी धमेका आदर कर रही हो 


यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही हे ॥ १९ ॥ 
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एते द्रोणादयळव वृद्धा घनेबिदो जनाई । 
> दान्ये! दार्ररेस्तिष्ठान्त राता सब इवानता! | ९० 
य द्रोणादि सभी इद्ध आर धमज्ञ हैं, पर वे सी इस समय नाचे सुह. किए प्राणोंसे रहित 
शरीरोंको धारण किए हुएखे शान्त बैठे हुए रें ॥ ९० ॥ 
युषिछिरस्तु प्रश्रस्श्षिन्प्रभाणभिलि ले सति । 
अजितां बा जितां चापि स्वर्थं व्याहतुमछेलि ॥ ११ ॥| 
मेरे बिचारसे तो इस प्रश्नके उत्तरमें युधिष्ठिर जो झह वही प्रमाण है, ये ही तुम्हें जीती 
हुईं वा अजित कह सकते हैं ॥ २१ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
तथा तु इष्टा बहु तत्तदेवं रोरूषसाणां कुररीनिवातास्‌ ¦ 
_ नोचुवच) साध्यथ वाप्णसाघु सदीक्षितो घातराष्ट्रण सीताः  ॥९९॥ 
वंशस्पायन बोले- इस प्रकारस कुररी समान बहुत रोती हुई उस देवी द्रोपदोको देखकर 
शतराष्ट्के पुत्र राजा दुर्योधनके भयसे अच्छा या बुरा कुछ भी न बोले ॥ ९९॥ 
दृष्टा तु पा्थिवपुत्रपोत्रांस्तूब्णा बूतान्धुलराष्ट्रस्थ पुत्रः । 
स्मयज्षिवेद वचन बआषे पाश्चालराजस्य खुला तदानीस 1 २३॥ 
चतराष्ट्रका पुत्र दुयोधन, सब राजपुत्र और राजपौत्रोफो चुपचाप देखकर तब इंसता हुआ 
पांचालराजक पुत्री द्रोपदीस यह वचन बोला | २३ ॥| 
तिष्ठत्वयं प्रश्न उदारतत्त्वे भीमेञ्याने अइदेघे तथे । 
_ पत्यौ च ते नकुले याज्ञसेनि वदर्त्वेते वचनं त्वस्प्रसूलम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे याज्ञसेनि ! यह तेरा प्रश्न उदार बलबःले भीमसेन, अर्जुन, सहदेव और तेरे षति नकुलके 
अधीन रहे, ये लोग ही तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नका उत्तर दें ॥ २७ || 
अनीश्वरं विजुवन्त्वाथसध्ये युधिष्ठिरं तव पाञ्चालि हेतोः । 
_ कुन्तु स्वे चालतं धर्मराजं पाज्यालि त्य मोश्यले दासभावात्‌ ॥२६॥ 
ह पावहि । तरे कारण ये लोग इस जाय सभा कहें कि “ युधिष्टिर तेरा पति नहीं 
था जोर सभी मनुष्य युचिष्ठिरको झूढा उरा दँ, तो तुम दासीपनसे सुक्त हो 
जाओगी ॥ २५ ॥ 
घरमे स्थितो घर्मराजो महात्मा स्थय चेदं कथयत्िन्द्रकटपः । 
९ ९९ 
अन ह ब वाक्यादस्य क्षिप्रमेके अजस ॥२६॥ 
पक 2 समान महात्मा धमराज स्वयं ही यह कह दें कि ये तुम्हारे 
स्वामी ई वा नहीं ? इनके कहनेके पञ्चात्‌ तुम शीर ही एकको पति बनालो ॥ २६ ॥ 
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सर्वे हीमे. कोरयेथा। ख भायां द!खान 
न 'विञ्यन्स्यार्थसर्सा यधावत तो | 
डु ल्पभाग्यान्‌ ॥२७॥ 

इस सजाय ये सब झुरेवक्षी लोग तुम्हारे ही दु।खसे दुःखित हो रहे हैं, तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियाँको देखकर ही ये श्रेष्ठ व्यवहार झरनेवाले छौरच कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७ ॥ 

तत सभ्याः झुरुराजस्थ तञ् वाक्य लावे प्रचाशंसस्तदोच्चेः 

येलावधाश्ा।पे चकुनदन्तो ह ऐट्यासीदपि चैवाच नादः । 

सव चालन्पा।थवा! प्रातिञन्त। झुरुञ्रेष्ठ धार्मिक पूजयन्तः ॥२३८॥ 
तथ उस सभाम कुहराज दुर्योधनळे ये वचन सुनकर सब सभासद ऊंचे स्वरखे उनकी 
प्रशसा करने लगे, चिल्लाते हुए उन्होंने व्र भी फडकाये, पर साथ हो उस सभामें हाहा- 
झार करता हुआ एक आतनाद्‌ भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
हुयाधनकी प्रशंसा करने लगे, ॥ २८ || 


युधिषिरं च ते सरवे ससु॒दैक्षन्त पार्थिवा; । 
कि नु वक्ष्यति धसज्ञ हति खाचीकृतानता! ॥ २९ ॥ 

उन सब राजा छोगोने “ अब धमज युधिष्ठिर क्या कहेंगे ” इस अपेक्षासे मुखको युधिष्ठिर 
की ओर घुमाया ॥ २९ || 

कि नु यक्ष्यति बीलत्सुरजितो युधि पाण्डव} । 

भीशसेनो यमो चेति ख्रां कौतूहलान्विताः ॥ ३०॥ 
अथवा “ संग्राममे कभी न हारनेवाला पाण्डुपुत्र अन क्या कहेगा, भीम, नकुर और सहदेव 
क्या कहेंगे , इस प्रकार कोतूहलुख युक्त होकर वे उनको तरफ देखने लगे ॥ ३० ॥ 

तह्पिन्नुपरते शञ्दे भीमसेनोऽत्रवीदिदस्‌ ! 

प्रगृह्य विपुलं वृत्त सुज चन्दनस््रषितस्‌ ॥ ३२ ॥ 
जब यह शब्द समाप्त हो गया, तो चन्दनचर्चित बहुत गोलगोल सुन्दर बाहुकी पकड 
करके भीमसेन बोले || ३१ ॥ 

यद्येष गुरुरस्माकं धमेराजो युधिष्टिर! 

च प्रभु! स्थात्कुलह्यास्य न वयं भषेथेमहि ॥ ३३॥ 
यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर इमारे गुरु और इरे प्रश न होते तो इम इन्हें कदापि क्षमा न 
करले ॥ ३३ ॥ 

४० ( महा. भा. सभा ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सभ्रापच । ३२३ 


i Hd a, ri i ta tients titi का Ed 


३१४ सहाभारते। | [ द्यूतपवे 


EO SONS VO SAAS TSS 








ईशो न? पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वर! । 
मन्यते जितात्मानं यद्येष विजिता बयम्‌ ॥ ३३॥ 
ha उक. >a ~ ञ्‌ > ९ स्‌ टक चड 
हमारे पुण्य, तप और प्रार्णेक भी ये स्वामी हैं, यंदि ये अपनेको जाता हुआ समझते ह, 
तो हम भी जपनेको जीता हुआ ही समझते हैं ॥ ३३ ॥ 


न हि सुच्येत जीयन्भे पदा स्यूमिछुपस्टृशन्‌ । 
1 छ बजा निला ॥३४॥ 
मत्यधर्मा परायदथ पाञ्चाल्या सूधजानिजान्‌ 
। ४९ अ 2 छे ~ ७५ gp 
भूमिको अपने पेरोंसे छता हुआ कोई भी मरणश्चील मनुष्य द्रोपदीके खिरके इन बालोंको 
स्पश करके मुझसे जीता नहीं छट सकता ॥ २४॥ 


पइ्थध्वमायलौ वृतौ सुजौ भे परिघाविव । मूक 
नेतथोरन्तर प्राप्य सुच्येताणि तातक्रतुः ॥२५॥ बु 
तुम लोग परिघके समान इन मोटी और लम्बी मेरी थुजाओंको देखो, इनक्ते बीचर्भ आकर 
इन्द्र मी छट नहीं सकता । २९७ ( 


धर्मपाशसितद्त्वेत नायिगच्छामि सडकटभ ! 

गौरवेण निरुद्धञ्च निग्रहादजुनस्य च ॥ १६ || 
में धर्मपाझमें बंधा हुआ हूं, धर्वराजके गौरव और जर्जुनके निरोधसे ये सङ्कट भोग 
रहा हूँ ३६॥ | 


घर्मराजनिसचत्तु लिहः क्षुद्रमृगानिव । 
घातेराष्ट्रानिमान्पापाल्निद्पिषेयं लासिभिः ॥ ३७ ॥ 


यदि धर्मराज मुझको आज्ञा दें तो जैसे सिंह क्षुद्र इरिणोका नाझ करता हे, बैसे ही इन 
पापी घतराष्ट्र पत्रोंछो चरणसे पीस डाळू ॥ ३७ || 


तसुघाच तदा भीष्लो द्रोणो विदुर एब च ! 
क्षभ्यतास्तेवमित्थेवं सवे सं स्वाति श्वयि ॥ ९८ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते खमापर्वणि द्विषश्‍ितमो$च्यायः' ॥ ६२॥ २०८८ ॥ 
तत्र भीमसे भीष्म, द्रोणाचायं और बिदुर कहने लगे, (कि जो तुस कहते हो, वह सब यथार्थ 
है, तुम सब कुछ कर सूते हो; पर इस समय क्षमा करो ॥ ४८ ॥ 


महाभारतके लभापवंमे बाखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २०८८ ॥ 
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कण उवाच-- 


जय! किलेमे अधना भणन्ति दास; शिष्यश्चास्वलन्त्रा च नारी । 

दासस्य पत्नी त्वं घनभस्य अद्रे हीनेखरा दासधनं च दासी ॥१॥ 
रण बोरे- दे भद्रे | ये तीन पुरुष निधन होते हैं; दास, शिष्य और पराधीन ख्री। दे 
द्रौपदी ! तुप अब एक दासकी पत्नी हो, इसखा घन भी हमारा है, क्योंकि दासकी पर्नी 
और उसके धनपर मालिकका,अधिदार होता है ॥ १ ॥ 


भरविद्दय सा नः परिचारै मेजस्व सत्ते काथ शिष्टमावेरम बेदम । 

ईशा; स्म सें तव राजपुत्रि अवस्ति ते घातराषट्रा न पार्थः ॥३॥ 
हे शजपुत्रि | राजा दुयोँधनके घरमें जाकर जो काम मिळे वह करो र अपनी सेवाओंसे 
हमें सन्तुष्ट करो अब तुम्हारे पति इम सब शतराष्ट्रके पुत्र दे, पाण्डच नहीं ॥ २॥ 


अन्यं बृणीष्व पतिमाशु भालिनि यरत्रादास्थं न ल भसे देवनेन । 

अनवद्या यै पतिषु कामब्वृत्तिनित्यं दास्ये विदित ये तवास्तु ॥३॥ 
हे भामिनि ! तुम अब शीघ्र दी दूसरा पति चुन को जिससे जुएके कारण तुम्हे दुःख प्रस 
न हो, अपना पति चाहे जैसा व्यवहार करें तो भी दास उसका निन्दा नहीं कर सकते । 
दास्यस्वका यह नियम हे, यह, तुम्हे ज्ञात होगा हो ॥ ३ ॥ 

यराजित्तो नकुलो भीसक्षेनो युविष्ठिर! सइदेवोञ्जुनख । 

दाखी सूता प्रविश याज्ञसेनि पराजितास्ते पत्तयो न सन्ति ॥ र 
नकु, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव ओर युधिष्ठिर ये सब हार गये हैं । अतः, दे 1 
तुम दासी होकर हमारे घरमै प्रविष्ट होओ, ये पराजित पाण्डव अब तुम्हारे पात नह 
रहे ॥ ४ ॥ REE 

प्रयोजन चात्मानि किं च मन्यसे पराक्रमं पोरुष चेह पाथः । 

पाञ्चालस्य द्रपदस्यास्मजामिस्ता सभमालध्ये योऽतिदेवीदूर्लह्ड ॥५॥ 
जिस इस पृथापुत्र युधिष्ठिरने पांबाळराज दुपदको इख अ म 
यह नहीं प्रतीत होता कि तुझे दांवपर कगाकर उसका उ र 


गया हे? ॥ ५ ॥। 


ने 
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तद्वै शत्या भीमसेनोष्त्यसर्षी सां निशश्वास तदातरूप! । 
हक NNN 90. ~ 
राजानुगो धमेपाशानुवद्धो दहन्निवैनं कोपबिरत्तर्टिः . ॥६॥ 
वैज्वम्पायन बोले- परम क्रोधी भीमसेन रूर्णके ये वचन सुनकर, दुःखी होकर राजा 


चेशस्पायन उदाच-- | 
अय ३९ 
युधिष्टिरके वश्चचर्ती और धर्मपाश्चसे बद्ध होनेके कारण लालनेत्र करके कर्णको जराते हुएके 
समान सांस लेकर ऐसा कहने रुगे ॥ ६ १! 


भीम उवाच-- 
नाहं कुप्ये सूतपुजस्य राजन्नेष सत्य दासधर्मः प्रविष्ठ! । 
कि विद्विषो वाद्य नां धारथेयुर्नादेवीस्स्थं यष्यनणा नरेन्द्र ॥७॥ 
भीम बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! हम कर्णके ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करते; क्योंकि इसने 
ठीक वेसा ही कहा, जेसा दासके घमकों झहना चाहिये । हे नरेद्र ! बदि आप द्रौपदीको 


०, ९००. 


दांव पर न लगाते, तो क्या क्षत्र लोग मेरे आगे ऐसा बोळे ? ॥ ७॥ 


चैदास्पायन उवाय 

राधेशस्व वच! युत्या राजा दुर्याधनस्तदा । 

युविठ्ठिरखुवाचेदं तूष्णी भूततचेत स्‌ ॥८॥ 
बेशम्पायन बोले- तब राधापुत्र कणेके ऐसे बचन सुनकर राजा दुयोधनने चुप बैठे अचेतन 
युधिष्ठिरसे ऐसा कहा ॥ ८ ॥ 

भीमाऊनो थमौ चेव स्थिती ते रुप शासन । | 

प्रश्न प्रजूहि कृष्णा त्वलजितां चढि बन्यसे ॥९॥ 
हे महाराज ! भीमसेन, अजुन, नकुछ ओर सहदेव आपकी आज्ञामें स्थित हैं, अतः, आप 
यदि द्रोपदीको अजित मानते हँ, तो इसके प्रश्नका उच्तर दें || ९ ॥ 

एयसुक्टवा स कोन्तेयसपोच्य वलन त्वकश्र । 

स्मयत्तिवेध्यत्पाथालीमैश्वथेमदमोहित! ॥१०॥ 
इन्तीपुत्र युचिष्ठिरसे ऐसा कहकर, ऐशयके सदसे मोहित दुर्योधन अपने वल्को उठाकर 
दसते इए द्रोपदीकी ओर देखकर ॥ १०॥ 

कद्लीदण्डसहृशं लथेलक्षणपूजितम । 

गजहस्तप्रताकाश वज़प्रतिभगौरवम ॥११॥ 


केरेके खम्मेके समान गोल खोर गोरी, सब लक्षणोसे युक्त, दाथीके छंडके समान लम्बी 
आर वजे समान बलवान्‌ ॥ ११॥ 
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अश्युत्स्लयित्वा राधेयं सीसमाधपेयज्निय । 
द्रोपद्या प्रेक्षमाणायाः सव्यसूरुलदशयत्‌ ॥१९॥ 
७५ Q ° ~ ९ र 
अपनी बाई जांब सुस्कराते हुए कणही तरफ देखकर भौमको चरित करनेके लिए द्रोपदोळे 
सामने दिखलाने लगा ॥ १४ || 
शृकोदरस्तदालोक्य नेञ उत्फाल्य लोहिते । 
प्रोणाच राजमध्ये तं सभां विश्वावयत्निय ॥ १३॥ 


क १, रे, 


भीमसेन उस दुखदूर लाल लाल नतरा फेलाकर सब सभाको सुनाते हुए राजाओके 
अध्यन दुर्योचनसे पंसा बाला ॥ १३ ॥ 
पितिः सह खालोक्यं मा स्म गच्छेददकोदर! । 
यव्येतसूदं गदया न लिल्यां ते नहाईवे ॥ १४॥ 
यदि यें गहाणुद्धमें तेरी जांघको गदासे न तोडू, दो जिन लोकोंमें सेरे पितामह गये हैं उनमें 
थह सीम न छाए ॥ १४॥ 
कुद्धस्य तस्थ स्रोतोभ्यः सवेभ्यः पायक्काचिषः। 
शक्षात्येच विविश्वेक। कोटरेक्य। प्रदह्यतः ॥ १५॥ 
जैसे जडते हुए वृक्षक्षी अस्ते हुए हौटरोन अभि निकलती है, चैते ही कोषले युक्त भीम- 
सेने रोम-छिद्रोसे अशि नि्ललने लभी ॥ १५॥ 
विदुर डचाय-- 
परं अर्थ पयत जीमसेनादुदुध्यध्य राज्ञो वरुणस्थेषं पाशात्‌ । 
दैवेरितों नूनमयं एरस्तात्परोऽनयो अरतेषुदपादि ॥ १६॥ 
बिदुर बोरे- है राजाओं ! अब जो भीमसेने महाभय उत्पन्न हुआ, उसे जानो और 
बरुणके पासे समान उरो कि वास्तवे देवने भरतङुलूपर ( भषिष्यमें आनेवारे संकटाको 
सूचना देनेके लिए ) यह पहरेसे ही अन्यायक्षा प्रसंग उत्पन्न कर दिया है ॥ १६॥ 


अतियूत॑ कृतामिदं घातेराष्ट्रा येऽस्यां स्त्रिये विवदध्वं खभायाम्‌। 
योगक्षेमा इयते वो महाभथ? पापान्मन्त्रान्छुरवो सन्त्रयान्त ॥ १७॥ 


हे इतराष्ट्रके पत्रो ! हमने यह महा अन्याय किया, जो सभां खासे ऐसा प्राय करते हो 


क्योंकि यह लोग पापयुक्त मन्त्रोंका विचार करते दे, इसलिए इस अन्यायमें ही अपना 
योग और कुञ्चल देखनेवाले तुम्हारे लिए मिष्यमें बडा मारी संकट उत्पन्न हो जायेगा ॥१७॥ 
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४९८ पहामारते । | [ चतपव 
DOSE... 0000 00 enn 
इमं घभै कुरवो जातताश दुइछेऽस्मिन्परिषत्संपदुष्येत्‌ । 
इमां चेत्पूर्व कितवोऽग्लहीष्यदीशोऽभविष्यदपराजितास्बा ॥ १८॥ 
हो दौरबो ! तुम यह घर्म जानो, कि जहां घम नष्ट होता हे वहां सभा भी दूषित हो जाती 
है, यदि राजा अपने हारनेके पहिले ट्रोपदीको दांबपर लगाते, तो पे इसके इश होते॥ १८॥ 


घप्ने ययैतद्धि घन जितं स्थात्तदेज सन्ये यश्य दीव्यत्यनीशः । 
गान्धारिपुत्रस्थ वचो निशरूप धममादरबात्कुरवों मापथात ॥ १९ ॥| 
एक मनुष्य स्वामी न होते हुए भी घकुनिक्ने बचर्नोको सुनकर जिल धनकी जुएमें दावपर 
लगाता है, बह यदि उस धनको जीत भी ले तो भी वह ए्वैप्जके धनके समान हो होता 
है। अतः हे कौरबो ! तुम घमसे दूर मत जाओ ॥ १९ | 


दुयोधन उवाच-- 
'मीमस्थ वाक्ये तइदेवाजुनर्थ स्थितोऽहं घे यसयोखेधमेध । 
युधिषिरं चेत्प्रवदन्त्वनीशमथो दास्यान्मोद््यखे याज्ञसेनि ॥ ९० ॥ 
दुर्योधन बोले- हे याज्ञसेनि ! भीमसेन, अजुन, नकल आर सहदवके बचा पर मेरा 
बिश्वास है, ये लोग यदि यह कह दे, कि “ युधिष्ठिर तुम्हारा पति नहीं था ” तो तुम 
दासी भावसे छूट जाओंगी |! २० ॥ 


अजुन उवाच-- र 
ईशो राजा पूर्वमाखीदण्लहे न! कुन्तीपुजो घमराजो महात्मा । 
इशास्त्वयं करुण पराजितात्ला तज्ञानीध्य कुरवः सघं एल ॥ २९॥ 
अर्जुन बोले-- हे कौरव ! ये महात्मा कुन्तीधुत्र धमराज जुएसे पहिले हमारे स्वामी थे, 
परन्तु जब अपनेको दार गये तब ये (शके इश्च हो सकते हें? आप ही लोग जान 
लीजिये ॥ २१ ॥ 


चेशास्पायन उवाच-- 
ततो राज्ञो च्तराष्ट्रस्थ गेहे गोम्ायुरुचव्योहरद भिहोजे । 
त राख भा! प्रस्यभाषन्त राजन्लसन्तल? पाक्षणञ्चेय रद्रा? ॥ ३१३ ॥ 


बैश्ञम्पायन बोले-- हे राजन्‌ ! उसी समय महाराज धतराष्ट्रके घरमें और यज्ञशालाम एक 
सियार ( ग्रादड ) भाकर उद्चस्वरखे चिछाने लगा: तमी गधे ओर भयानक पक्षी भी 
न्रारों ओर चन्द करने ढगे ॥ ९९ | 
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झष्याय देरे ] सभापरव । मण्या... “>. आओ ३ 
ते च शब्द बिदुरस्तस्बवेदी शुशाव घोरं सुबलात्मजा च। 
UT विद्वान्स्वर्ति स्वस्तीस्यपि चेवाहुरुच्चै। ॥ ९३ ॥ 

उस शब्दका तत्वज्ञ. दुर आर सुबलडी पुत्री गान्वाराने सुना, आम, द्रोणाचार्य और 
विद्वान्‌ ऊपाचाये ( उस घोर शब्दको सुनकर ) उच्च स्मरसे स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने 
ग ॥ २३ ।! 
™ ~ कोळे ® ९ 
ततो गान्धारी विदुरअेष बिद्ंस्त्ुरपातं घोरमालक्ष्व राज्ञे । 
'नेयेदथामाखतुरात्तवत्तदा ततो राजा घाक्यमिदं बभाषे ॥ ९४॥ 
तब विद्वान्‌ विदुर जोर अन्दारीने इसे घोर उत्पात जानकर दुःखी होकर राजा घृतराष्टरस 
कहा; यह छुनकर राजा धृतराष्ट्र यह वचन बोले ॥ २४॥ 
इतोऽशि दुर्योधन नन्दवुद्धे यस्तं सनाथां कुरुपुंगवाना्‌ । 
स्यं सभामायसि दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदी धर्सपस्नीन्र ॥२५॥ 
हे सर्दवुद्धे दुर्विनीत दुर्योधन ! तू कुरुभ्रेष्ठाकी सभाके बीचमें खोसे ऐसे वचन कहता है 
विशेष कर घर्नेपस्वी द्रौपदीसे ऐसे अनुचित वाकय बोल रहा है, इसलिए तू नियत नष्ट : 
हो जाएगा !! ३५ || 
एवज्ुक्स्वा धृतराषट्रो सनीषी हितान्वेषी चान्धवानामपायात्‌ । 
कृष्णां पाञ्चालीअन्रवीरसान्स्वपूर्व विसश्यैतत्पज्ञया तस्वबुद्धि) ॥ २९॥ 
ऐसा कहकर दुःखले वान्धवोंके दित चाहनेवाले तसबुद्धि इतरा जुद्धिसे विचार करके 
सास्त्बनापूर्वेक पाञ्चाली द्रोपदीसे ऐसा बोले ॥ २९॥ 
घतराष्ट्र उवाच -- 
` चरं वृणीष्य पाञ्चालि अत्तो यदभिकाइश्षसि । 
चघूनां हि विशिष्टा मे त्यै धमेपरमा सती ॥२७॥ ५ 
धृतराष्ट्र गोळे- दे पाश्वाळि ! तुम मेरी सब वधूओंमें उत्तम हो, तुम बमपरापण आर 
पृतिन्रता हो इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगा ॥ २७ ॥ 
हाच । वृणोति भरतषभ । 
[लि चेइरं मह्य 
सर्वधमानग शमानषासोऽस्तु युधिष्ठिर १ 0 ल ` ती ई 
द्रौपदी बोली- हे अरतर्षभ ! यदि आप मुझको बर देना चाहत ही, ९ ps 


दीजिये । सब धर्मोका पालन करनेवाले भीमान्‌ युधिष्ठिर दासमाबसे छूट जाए ॥ २८ ॥ 
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३२७ प्रद्यभारते । | चतपव 


SS as 








मनरिशनमजानन्तो ला जे जू्यु! छु्ारका । 
एष चै दासपुखेति प्रतिषिन्ड्णं तल्लागतक्ष्‌ ॥ ३९ ॥ 
और मनस्वी मेरे पुत्र प्रतिविंष्यको झोड राजकुप्रार अनजाने यह न'कहे, कि ये दास- 
पुत्र हैं ॥ २९ || | 
राजपुत्र; पुरा जता थथा नाज्य) पुलान्कथित | 
लाला दालपुजत्य पइ्यक्षछ्थाड आरत ॥ ३७ ६| 
हे भारत ! जिसके समाम दूसरा जोई कहीं भी मही दे, जो पहलेशे हौ राजाका पुत्र है, 
जो राजाओसे पालित पोषित है, बह दासले पुत्रे रूपमे न चढे ॥ ३ 
धृतराष्ट्र उवाख-- 
द्वितीयं ते वरं अङ्गे ददानि घरयर्य लास । 
सनो दे मे बेलराले न ह्व बरसला ॥ ३१ ॥ 
धृतराष्ट बोरे- हे करवाणि ! हे भद्रे ! मेरा बिचार यह है, कि तुम एक ही वरदानके योग्य 
नहीं हो, अतएव तुम एक दूसरा वर सांगो, भ वह तुम्ह दूंगा ॥ ३१ ॥ 
द्रोपद्य वाच-- 
सरथौ सघनुष्को च सीसलेनधनज्जयो । 
नकुलं सहदेवं च द्वितीय घरचे वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे राजन्‌ भौमसेन, अर्जुन, नकुछ और सहदेव इन चारोळी घनुष ओर 
रथके समेत मांगती हूं, यह दूसरा बर में मांगती हूँ ॥ १२ ॥ 
घतराष्ट्र उवाच-- 
तृतीय वरथास्मत्तो नालि द्वाभ्यां सुखत्कृता । 
. त्व हि सवेस्नुषाणां से श्रेयखी धर्मचारिणी ॥ ३३ 
धुतराष्ट्र बोले-- तुम भेरी सब बहुओंमे उत्तम ओर घमचारिणी हो इसलिए दो बर देकर 
भी तुम्हारा सत्कार नहीं हो सका, अत!) अब कोइ तीसरा वर मांगो ॥ ३३ ॥ 


__ द्रोपझुवाच-- 
लोभो धर्मस्य नाशाय अगषन्नाहसुत्सहे। | 
अनह वरमादातुं तृतीयं राजसत्तम ॥ १४ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे भशबन्‌ ! लोम धर्मछे नाशका सूळ है, में अब तीसरा बर मांगना नहीं 
चाहती । हे राजसत्म ! में तृतीय वर मांगनेके अयोग्य हूं ॥ ३४ ॥ 
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झभ्मापवे 


ज़ री ७ 
बर उ यवर दो तु क्षजर्तरिया परौ । 
यस्तु राज्ञो राजेन गह्य चाले च 
वैश्यको एक वर, किय और झे दो, राजाको तीन और लो घर 
७० हो ( [| गने "> फा 
अधिकार है ॥ ३५ || त्राहमणको सौ वर माँ 


पापीयांस इमे सूत्वा संतीर्णा। पत्तयो मम । 
तला चेव अद्राणि राजन्पुण्येन करणा ॥ ३६ ॥ 
रात भामहाभारते खभापवीणि जरिषष्टितभो५ध्यायः ॥ 
र मदार ॥ ६३॥ २१२७ ॥ 
हे बट | ( दा द जानेक कारण ) मेरे पति अत्यन्त पापी हो गए थे, पर अब वे 
डं ०० ७५ hn ‘sha र्र Ne 
उक्त द गए ई, अब बे अपने पुण्य कमसे अनेक कल्याणोडो प्राप्त कर लेंगे॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारसके खमापर्वम तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २१२५७ ॥ 
i रा. 


कण उचाच-- किट - 
या न? झुता अझुष्धेषु स्रियो रूपेण संसता। । 
५... तासामेताइश कन न कस्थाँचन शुअुम! ॥१॥ 
कणे बाढे- हमने अनुष्योम जितनी रूपवती ह्ियाके बारेमें सुना था, उनमेसे ऐसा इमने 
किसीका भी नहीं सुना ॥ १ | 
कोधादिष्टषु पार्थेषु घातराषट्रुषु चाप्यति । 
द्रोपदी पाण्डुपु्ञाणोँ कृष्णा झान्तिरिहामवत्‌ ॥९॥ 
ww खळे अरे २९%. ~ चर च 
पाण्डवा आर झारवाके क्रोध युक्त हो जानेपर कृष्णा द्रोपदी ही पाण्डबो ळे लिए शांति 
देनेबाली हुई ॥ २॥ 
अष्ठवेष्भू्मसि अन्नाभाध्प्रतिछ्े निमज्जताम्‌ । 
पाञ्चाली पाण्डुपुआणा नौरेषा पारगासवत्‌ ॥३॥ 
विना नावके जलमें डूबते हुए पाण्डबोंडे लिए यह पाश्चाली पार लेजानेवाली नौका हो 
गयी ॥६॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
तदे खुत्या भीमसेनः छुरुमध्येऽत्यसषषंणः । 
स्ञी गतिः पाण्डुपुच्राणासित्युवाच सुदुसनाई ॥४॥ 
वैशस्पायन बोले- कौरबाकी सभामें कणकी बातें सुनकर क्रुद्ध भीम “ एक ख्रोके कारण 
पाण्डबोंछी रक्षा हुई ” इस प्रकार सोचकर बहुत दुःखी होकर बोला ॥ ४ ॥ 
४१ ( महा. भा. सभा. ) 
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आम उवाच-- 
ख्रीणि ज्योततीषि पुरुष इति थे डेवलाव्ञवीत्‌ ! 
अपत्यं कर्मे विद्या च रत! सुष्ट; प्रजाइहल! ॥५॥ 
भीम बोले- देवल युनिने एरुपमें पुत्र, कर्ण और विद्याकै रूपमें तीन ज्योतिया बताई है 


AN पक रे 


इन तीनों ज्योतियासे प्रजाय उत्पन्न हुईं 


अभेध्ये चै गतप्राणे डान्ये ज्ञालिशियाज्झिले । 
दहे त्रितयमेदैतत्पुरुषस्थोपजाथते ॥॥ 


= = खक ज फेक 


अपवित्र और निर्जन स्थानपर जब बन्धुबांधब एक मरे हुए पुरुषे फेल आते हं, तथ उस 
समय ये तीन तेज ही उस मरे इएके लिए उपयोगी हैं ॥ ६ | 
तन्नो ज्योतिरसिइतं दाराणामभिनचानात्‌ । 
घनञ्जण कर्थ स्वित्ह्यादपत्थलञिसुछ्ठअस्‌ 1 ७ || 
हमारे पत्नी द्रोपदीका ( शत्रुओं ) के अपमान करनेके कारण हमार शप्त्यरूषी तेज तो 
नष्ट हो गया । पर, हे अजुन अयोग्य सम्बन्ध या व्यमिचारञ्ञ उत्पन सन्तान आर एस 
प्रकारही होगी # ॥ ७ ॥। 
अजुन उवाच-- 
न चेशोत्ता न चालुक्ता हीनतः परुषः शिर! । 
भारता! प्रतिजल्पन्ति खदा तृत्तल पूरुषाः ८h 
नीच पुरुष कुछ कहें या न कहें, तो शी उत्तम पुरुष कठोर वाकथोसे उत्तर नहीं देते! ८॥ 
स्मरन्ति सुकूतान्थेक न वेराणि कुलानि च ! 
सन्त प्रतिषिजानन्लो लब्ध्वा प्रस्यणशाह्नः ॥ ९। 
बदला लेनेका उपाय जानते इए सथा जपने ऊपर विश्वाश रखते हुए भी महात्या केवल 


0 


सुकृतहीक्षा स्मरण करते ई, झनत्रुताको स्सरण भी नहीं करते ॥ ९ || 


४ 


अम्र उवाच-- 
इहैवैतांस्तुरा खर्षान्हन्मि हाचन्सजागतान । 
, अथ निष्क्रस्थ राजेन्द्र समूलान्कून्धि भारत (1१० || 


भीम बोले- हे राजेन्द्र ! हे भारत युविष्ठिर ! में थहां इन जाये हुए शत्रुओंकों जल्दी ही 
मार देता हूँ ओर यहांसे निकल झर इन पुत्रपौत्रोको भी भार दूंगा || १० !| 
% भीतका यह पता नहीं था [कि कणे कुन्तीका ही पुत्र दै, घह तो उखे लारविका ही पुत 


समझता था। इसलिए वह कर्णपर व्यंग्य करते हुए अजुनसे यहद बात कहता हे कि व्यभिचारसें 
उत्पन्न पुत्र आर कसा होगा ! 
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के था वेवदितेनेह कि न; छुहोन आरत । 


४7७ 


व्ह युके, 
अदयवताज्नहन्नीह प्रशाधि वसुधा वसुधानिमास् ॥ ११॥ 
हैं भारत | एख 


दुःख भोगनेसे ही क्या लाभ ? अभी में इनको मारे देता 
राज्य कीजिये ॥ ११ || ६, फिर आप सब एयिवीका 


चशस्पायन उचाच--- 








रर व्गजच्य यथा लाहो छुहु) परिघतेक्षत ॥१९॥ 
चशस्या यल चार आसखन ऐसा कहकर छोटे आईयोसि विरकर जैसे सिंह भुद्र हरिणो 
देखत ह, पेले हो सबको बार बार देखने लगे | १९॥ 

बछान्त्ययशानाः वाज्यलान! यपाथनाऊुष्टकुभशंणा | 
दयते 'घ सहाणाइरन्तवाहेन वीयेबान्‌ ॥ १३ ॥ 

समथ कठार कभ करनेवाले अजुनक दारा समज्ञाए जाने जोर पंखा इलाये जानेपर भी 

बयंवान्‌ भाम अन्दर जलनेवाल! करोघानिळे हारण पतीनेले बीग गए ॥ १३ ४ 

ऋद्धर॒ण तस्य खता स्यी कणाडेभ्या नराधिप । 

झशूञ्। खस्फुलिङ्गाचिः पावकः समजायत ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ | ठम क्रोधित इए उस भीमके सब कान आदि माणोसे धुंआ, चिन्गारी और 
ज्वालाआले युक्त आण निकलने लशी ॥ १४ 

खबुदीपुटदुउ्म यम अवच्तस्व न्छुखक्ष । 

युगान्तकाले समान कृतान्तस्थेथ रूपिणः ॥ १९॥ 
उस समय उनका सुख टेढी भोहोंके छारण बडा डराबना हो गया और वेसा युगे अन्तर्म 
दीखनेवाले यमराजके रूपके समान उनका रूप हो गया ॥ १६ ॥ 

युधििरस्तमाचाथं घाहुना बाहुशालिनस। 

श्ामित्यञ्षबाचचन जोषलार्स्यात सारत ६ १६॥ 
है भारत ! तब युधिषिरने उस वाहुझ्ञालीझो अपने हाथसे रोककर और कहा, कि ऐसा 
मत छूरो, शान्त होकर बढा ॥ १६५ 

निवाथे ते शहाबाहु कोपसंरक्तलोचनस्‌। 

पितर छछ्ुपाति्ठद्घुतराष्टर कुतान्जाल, ॥ १७॥ 

॥ इति भ्रीसहाभारते सभापवोणे चतुःषष्टिमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २१४१॥ 

इस प्रकार युघिषठिर फ्रोषले लाल नेत्रवाठे महाबाहु भागका रोझ करक हाय जोडकर पिता 


घुतराष्टरक पाए गये ॥ १७! 
महाभारतके सभापवेमे चौसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २१४१॥ 


नुर ळल 
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१ €९७ $ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

राजन्कि करवामर्ले प्रशाष्यर्भास्हवभीश्वरः | 

नित्यं हि त्थालुसिच्छासस्तय सारत शालने ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! हे भारत ! हमको आज्ञा दीजिये, हम जापका कोनसा 
प्रियकाय करे, आप हमारे स्वामी हैं, इम सदा आपकी आज्ञा रहना चाहते हे ॥ १॥ 

घृतराष्ट उवाच-- 

अजातशञ्रो भद्रे ले अरिष्टं स्वस्ति गच्छत । 

अनुज्ञाता! सहधना।+ स्घराज्थञलुशासल ॥ ३ || 
इतरा बोले-- हे अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुभ मेरी आशासे निर्विच् होकर घनके 
संनेत जाओ और अपने शज्यक्षा शासन करो ॥ २॥ 

इद त्वेवाषबोद्धव्यं वृद्धर्य भल जासत । 

घिया निगदित कुत्स्नं पथ्यं विशश्रेयर्स परस ॥ ३॥। 
पर सुश इस बुढेको बात एमेधा ध्यादर्म रखना । थें जो छुछ कहता हूँ बह सब अत्यन्त 
हितकर और दल्याणकारक है ॥ ३ ॥ 

वेस्थ त्वं तात घन्माणां गति सूक्ष्म युधिषिर । 

विनीतोऽशि भहाप्ाज्ञ वृद्धानां पर्युपासितः ॥४॥ 
है तात युधिष्ठिर ! तुम धमकी ब्रह्म गतिको जानते हो, है महाग्राश ! तुम विनीत आर 
वृद्धीकी सेवा करनेबाले हो ॥ ४॥ 

यतो बुद्धिस्ततः शान्ति; प्रचाश गच्छ भारत । 

नादारी ऋमते दासं दारौ दारं निषाह्यते ॥ ५ 
हे भारत ! जहां बुद्धि दै वहीं शांति है, अतः, तुम शान्त हो जाओ, क्योंकि झख लकडीको 
काटनेहीभ उपयोगी होता है, पत्थर आदिम नहीं || ५॥ 

न पेराण्यभिजानन्ति शुणान्पइ्यान्ति नाशुणान । 

विरोध नाधिगच्छन्ति थे त उत्तलपूरुषा! ॥(६॥ 

जो रको ध्यान नहीं रखते; गुणहीक्को देखते हैं, दोषांछो नहीं; बिरोध भी नहीं 
करते, बे ही उत्तम पुरुष कहलाते हैं ॥ ६ ॥ 
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सवाद परुषाण्याहुथुधिष्टिर गराधला! | 
हड प्रत्याहुलध्यमास्त्येतानुक्ता! परुषझुत्तरस्‌ ॥७॥ 
दे युदिषिर ! विषादे जो कठोर बात कहे, बह पुरुप अधम है, जो उसका उत्तर देते 
मध्यम ह, ज उसे सुनकर भी कुछ न कहे बह उत्तम्‌ पुरुष ६ ॥७॥ 
नयाक्ता नव चाजुक्ता अहिताः परुषा गिर; | 
प्रतिजल्पन्ति घे धीरा! सदा उश्चश्षपूरुषाः ॥८॥ 


पर साई अयोग्य और कठोर वचन कहे था न कहे, पर जो उत्तर ही नहीं देते, बे ही 
उत्तम पुरुष छइ जात इ ॥ ८ 


स्घरन्ति खुळतान्येथ न वैराणि कूान्यपि ; 
सन्त प्रातावजानन्ता लब्ध्या प्रत्थयमात्मनः ॥९॥ 

दत्त लाग बदला छना उपाय जाननेपर भी आत्मज्ञान पाकर सुकृतहीको स्मरण करते 
ह आर किये हुए परका याद नहीं रखते ॥९॥ 

तथा'चरिततायेण स्वथास्मिन्लस्ससायसे । 

दुयोधनस्थ पारुष्यं तत्तात हृदि था कृथा। ॥ १० ॥ 
एसा हो अष्ठ तुमने इस समाजमसँ आचरण शिवा हे, हे तात ! दुर्योधनके दारा कहे गए 
कठोर बचर्नाको अपने हृदयमें धारण मत करो ॥ १० | 


सात्र चव गान्धारा था चे त्वढ्णुजक्षाज्ञाक्षणस्‌ । 


उपस्थितं बृद्धमन्ध पितरं पद्य भारत ॥११॥ 
दै भारत ! तुम्हारे गुणी प्रशंसा खरनेबाे, यहां पेठ हुए अपने अन्धे और वूढे पिता 
घेरी जोर अपनी माता गांधारीक्षी तरफ देखो ॥ ११ ॥ | 


पेक्षापूव सया यूलमिदरमासीदुपेक्षितस्‌ । 
लिआणि द्रष्ड्कामेन पुआाणां च बलाबलम्‌ ॥ १२॥ 
अपने सित्रोंको देखने और अपने पुत्रोके बल आर अवलको देखनेकी इच्छाले केवळ आनन्द 
छे लिए ही मेंने इस जुएकी उपेक्षा की थी ॥ १९॥ 
अशोच्याः छुरवो राजन्येषां त्वमनुशालिता । 
_ सअन्श्री च विदुरो घीमान्सयशास्ञषिशारबः ॥ १३॥ 
जिनपर तुभ शासन करनेवाले हो उन झोरवोळे बारेमें भी तुम शोक मत करो क्योकि 


सब शासन जाननेवाले बुद्धिमान्‌ विदुर मेरे मन्त्री ई ॥ १३ ॥ 
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३२६ भैद्वाभारते । [ अजुंयूतपरव 
त्वयि घर्मो$जुने वीये जीलसेने पराक्रल; । | 
श्रद्धा च गुरुशुअबा थलथो! पुरुषाग््थयो १३ 
तुमभें चर्म, अजुनमें घेये; भीमसेनमें पराक्रम, पुरुषाग्रभण्य नकुछ जर. सहदेवमें अद्धा और 
वृद्धोकी सेबा है ॥ १४॥ 
अजातदात्रो भद्रे ले खाण्डवप्स्थभाविश । 
श्राताभिस्तेऽस्ठु सौजाओअ घने ते घीयतां अनः 1 १७ १) 
हे अजातशत्रो ! आपका कल्याण हो, खाण्डबप्रस्थक्षे जाओ, तुम्हारा भाईयोले स्नेह हो, 
तुम्हारा मन घममछो धारण करे ॥ १५ ॥ ८ | 


वेशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्ता अरतश्रेष्ठो घमराजो युधिछिर। । 
कुत्वायेसरूयं सवे प्रतस्ये आतिः क ॥ १६॥ 


वैक्षम्पायन बोरे- उस प्रकारसे शतराष्ट्रक्षो बात सुनकर भारतोंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर 
“ जो आपने कहा, सब पेसा ही होगा ” यही प्रतिज्ञा करके आइषोंके सङ्ग चले ॥ १६ ॥ 


त रथान्नघरसङ्क्ाशानास्थाथ खंह कृष्णया । 
€ १ 
प्रथयुद्दष्मनस इन्द्रपस्थं पुरोत्तमस ॥ १७॥ 
इति भ्रौमहाभारते सभापर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः॥ ६६ ॥ लमातं चूतपवेस्‌ ॥ २१५८ ॥ 
= = त ६९०७ 


बे लोग द्रोपदीके साथ मेघके समान रथोमें बेठकर इन्द्रप्रथको प्रसन्न मत्रे चले |! १७१ 
महाभारतके सभापवेमे पैसठवां अध्याय खमातत ॥ ६५॥ चूतपर्चं लमाप्त ॥ २१५८ ॥ 





१ &६& $} 
जनमेजय उवाच-- 
अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा सरहनधनसंचयान ! 
पाण्डवान्चतंराष्टाणा कथनासान्ननस्तदा 1९१॥ 
जनमेजय बोले- सब रत्नों और धन ओर बांभबोंके समेत, सब पाण्डबोको जानेकी | 


रारन आज्ञा दे दी हे, यह सुनकर थृतरा्ूके पुत्रोका मन केसा हुआ ? ॥ १ 
चशस्पायन उवाच-- 


अनुज्ञातांस्तान्बिदिह्धा शतराष््रण घीमता । 
| राजन्दुः'शासन! क्षिप्र जगाम आदर प्रति ॥९॥ 
बैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ ! जब बुद्धिमान्‌ धवराष्ट्रने पाण्डबोंको जानेकी आज्ञा दी, तब 
सुनते हो दु।श्ासन श्राप्रताश्ने अपने भाई दुर्योधनके पास गया ॥ २ ॥ 
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सम्षापच । 


दुर्योधनं सनासाथ साम्रात्य अरतपैथ । 
न दु/खातों अरतश्चेष्ठ इदं चचनसन्नवीत्‌ 
हे भरतषम ! वहां ज़ाकर मंत्रियोंळे सभेत घेर 
श्रेष्ठ ! यह चचन बोला ॥ ३ ॥ 


ha 2५ ० 

दु!खनंतत्सभानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
» र डचाहमयद्द्रव्य तदूवुध्यध्वं महारथाः ॥४॥ 
हे महारथलोगो ! जो यह सब घन दुःखसे उपाजित किया देने 

~ ८ - 3% था, वह संब इस बुड्ढन नष्ट 

कर दिया, ( जए हमारे इरा जीता गया वह सब घन ) अब फिर शतुओके बढ्ने हो 
गथा हे, आप सब यइ जान लें ॥ ४७ ॥ 

अथ दुर्योधनः कणे! शकुनिश्चापि सौबल! । 

ह सिथ; संगरुष सहिता। पाण्डवान्प्रति मानिन; ॥६॥ 

तब दुर्योधन, कण और सुबढपुत्र शकुनी यह सच मानी पुरुष पाण्डबोळे प्रतिकारके बारेमे 
परस्पर मन्त्रणा छरके ॥ ७ ॥ 

वैचित्नवीय राजानं राष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
SR _असिगस्थ त्वरायुक्ताः छक्ष्ण वचनसञ्चवन्‌  ॥६॥ 
वि।चत्रवायछे पुत्र मनीषी धतराष्ट्रके पास शौघ्र जाकर मठी बाणीसे ऐसा कहने ठग ॥६॥ 

दुर्योधन उवाच-- 

न त्वथेद श्रुत राज़न्थज्जगाद बृहरुपतिः । 

छाक्रस्थ नीति प्रवदन्बिद्वान्देवपुराहित! ॥७॥ 
दुथोंधन बोले- हे राजन्‌ ! देवोके विद्वान पुरोहित बृहस्पतिने इन्द्रसे नीतिका वर्णन करते 
हुए जो बात कही है, क्या वह आपने नहीं सुनी १ ॥ ७॥ 

सर्वोपायै्निहल्तव्या। शत्रवः शञरकर्षण । 

पुरा युद्धाडलाद्वापि प्रकवेन्ति तवाहितस्‌ _ _॥८॥ 
हे शत्रुनाशी ! सत्रुक सभी उपार्यासे नष्ट झरना चाहिए, क्योंकि आणे चलकर ये बरसे 
और युद्धे तुम्हारा अहित ही करेंगे । ८ ॥ 

ते बयं पाण्डवघनैः सवान्संपूज्य पार्थिवान्‌ | 

यदि तान्योधयिष्यामः कि वा नः परिहास्थति न ॥ री. स 
इसलिए, इम लोग यदि पाण्डवोंके ही घने राजालोगोंकी पूजा करक अयात्‌ गा 


धन और राजाओंको देकर उन्हे ही पाण्डबोसे भिडा दें, तो उसमें हमारी क्या दानि 


है?॥९॥ 


॥ ३॥ 
इए राजा दुर्योधनसे दु।खित होकर, हे भरत 
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अहीनाशीविषान्छुद्धान्बशाय सश्ुपश्थितान्‌ । 
कृत्वा कण्ठे च एछे च छ; सझुस्स्ष्डुस ईति ॥ १० || 
विषसे भरे क्रोधसे युक्त तथा झाटयेके लिए उपस्थित सर्पोको इंड और पीठमें धारण करके 


~ 


फिर कोन त्याग सकता ह? ॥ १० || 
आत्तशसत्रा रथगताः कुणिताइताल पाण्डवाः । 
निःशेष न! करिष्यन्ति गुदा झ्याशीथिषा थथा ॥११॥ 
च ha 
हे तात ! श्न ओर रथ प्रास करके, सपके समान कुड पाण्डव हमारा नाश छर देंगे॥११॥ 
संनद्धो डाजुनो थाति विश्वत्ण पश्मेजुधी । 
_ _ गाण्डीवं सुटुरादत्ते नि!श्वसंत्थ निरीक्षते ॥ १३॥ 
अजुन दो महातूर्णीर धारण करके जा रहा है शर गाण्डीव घसुषहो बार बार हाथमे 
हेता हुआ, लम्बी लम्बी सास लेता हुआ हमें देखता है ॥ १९॥ 
गदां शारी समुद्यस्थ त्वरितश्च इक्कोदर; । 
स्वरथं योजयित्वा निर्यात इति न! सुलभ ॥ १३ ॥ 
भीम भारी गदाको उठा छरके शाप्रता सहित अपने १थमें बैठर चला गया है, ऐसा हमने 
सुना है ॥ १३ ॥ 
नकुल! खड्गमादाय चले चाप्यष्ठचन्त्रकस । 
सहदेजञ् राजा च चक्ुराफारणिद्िले! १ १४॥ 
नझुल खड्ग जोर आठ चन्द्रगासे युक्त ढाल लेकर सहदेव और राजा युधिष्ठिर भी इश्चारोंपे 
अपने मनोगत भावोंडो खमझा गए हैं ॥ १४॥ 
ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बट्टुशस्जपरिच्छदान्‌ । 


 _ अशलिनन्तो रथत्रातान्सेनायोगाय निर्युः ॥ १५ || 
` चे लोग अनेक शख्रोे युक्त, रथों पर वेठकर और उन रथळे समूहको अयाते हुए सेनाको 
. एकत्रित करनेके लिए गए हैं ॥ १५ ॥ 
| न क्षस्यन्त तथास्बासिर्जातु विभा हि ते । 
प्रौपद्या्च परिकर कस्तेषां क्ष्तुलईति ॥ १६॥ 


वे हमसे बहुत ही अपमानित हुए हैं, अतः वे हमें क्षमा नहीं करेंगे; अला द्रौपदीका केश 
कोन सह सकता है ? ॥ १३६ ॥ 
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OO 4 
उनदा व्यास भद्रे ते बववासाय पाण्डयै। । 


र ९ 

_ एवसेतान्वछो कतो छाध्यामो अरतबैम 
दे भरतषम ! तुम्हारा कल्याण हो, हम बनवासदे 
प्रकार इम उनको बझमें दर सकेंगे ॥ १७॥ 


॥ १७॥ 
अर्थ पाण्डबॉसे फिर जुआ खेडे, इसी 


ले था द्वादश वर्षीणि यऽ रि 
ड द्र दक्षा यष बघं वा दयूतनिजिताः 
मवशाम नहारण्यसजिने। प्रतिचासिताः ॥ १८ ॥ 


जुण्ये हार कर या लो बे या हम ही बारह वर्ष पर्यन्त ग 
के न्त सृगाल धारण करके ब 
रहेंगे ॥ १८ ॥ - = 


७, ° ha ४7% 
अथोदश च सजने अज्ञाता; परिषत्सरम । 


ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने बषोणि द्वादश . ॥१९॥ 
नियसेस वयं ते या तथा चूत प्रवतेतास्‌ । 

७३ ® 
अक्षालुप्त्या पु्द्यतबिदं दीव्यन्तु पाण्डवा। ॥ २०॥ 


ओर तेरहब बर्ष अपने माइ्रयोक्न साथ अज्ञातावस्थामे रहें । उस बौचमें यदि इमें बा उन्हे 
कोह जान ले तो फिर बारह बरस हम या बे बने रहे । अबकी बार यही बाजी लगाकर 
जुथा खेडा जाए, पाण्डव पांशोंकों हाथोंमें लेकर फिर यह जुआ खेलें ॥ १९-२० ॥ 


एलत्कूत्यतलं राजन्नस्माकं अरतषेभ । 

अर्थ हि शाकुनिधद सविव्याशक्षसपदम ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतर्षभ ! हमारा यह परम छतेव्य दै क्योंकि शकुनि अक्षवियाके साथ पांसो- 
की संपत्तिको अच्छी प्रकारसे जानता हे ॥ ९१ ॥ 


इढसूला वथ राज्ये मित्राणे परिगृह्य च । 


सारबदिपुल सैन्य सत्कृत्य च ढुराखदम्‌ ॥ २२॥ 
ते च त्रथोदक्षो कर्षे पारयिष्यन्ति चेदूत्रतम्‌ । 
जेष्यासस्तान्यर्थ राजन्रोचता ते परन्तप ` ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ! हे परन्तप ! यदि वे लोग तेरह वर्षतक वनवास रूप व्रतको घारण करेंगे, तब 
तक राज्यें हमारी जड जम जायेगी, तबअपने मित्रोकी लेकर बलबाच्‌ महासेना इक्ट्टी 
करके उनको जीत लेंगे, यह मन्त्र आपको प्रिय लगे ॥ ९९-२३ ॥ 

४१ ( महा. भा. सभा ) 
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धृतराष्ट्र उवाच-- 
तूण प्रह्यानयस्वतान्काक व्थव्यणतानापं १ 


आगच्छन्तु पुनयत॒मिद कुथन्तु पाण्डवाः ॥ ६४११ 
धृतराष्ट्र बोले- यदि वे दूर भी निकल गये ह तो भी उन्ह छाप ढाटाक छ आओ, पाण्डव 
आवे ओर पुन! जुआ खेल ॥ २४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 

ततो द्रोणः सोमदत्तो बाहीकम्च सहार्थः ¦ 

बिढुरो द्रोणपु्श्च वेदयापुत्रस्य घीयंधान । ६९५ ॥। 
वेशस्पायन बोले-- तब द्रोण, कुप, सोमदत्त, बालूहीक,” विदुर, अश्वत्थामा, बलवान्‌ 
युयुत्सु ॥ ९५ ॥ 

सूरिश्रवाः शान्तनवो विकणश्च महारथः 

मा दातालित्थसाषन्त शालोऽस्त्विति च लव २१५४ 
भूरिश्रवा, शन्तचुणुत्र मीष्प ओर बहारथ विकणे, थे सब रहने लगे, अब जुआन हो, 
सवत्र शान्ति हो ॥ ३६ ॥ 

अकामझानां च सर्वेषां खुहृडासथेदादिनास्‌ । 

अकरोत्पाण्डवाह!नं प्रतर) खुतामियः ॥ २७ (| 
परन्तु पुत्रको प्यार करनेबाले धुतराष्ने व्यवहारको उत्तम रीतिसे जाननेबाले सब सित्रोकी 
जुएक्ष इच्छा न होते इए भी पाण्डवोको बुझाने भेज दिया ॥ २७ ॥ 

अथाब्रवीन्महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरस् । 

पुत्रहादादमेयुर्त गान्धारी शोकक शिता (| ३८ || | 
दे महाराज ! तदनन्तर शोकस पीडित पुत्रस्नेहसे युक्त शान्धारी धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्रसे 
छहने लगी ॥ २८॥ 


जाते दुयाधने क्षत्ता नहामतिर'भाषत । 
नयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसन! ॥ ६९ ॥ 


जब यह दुयोधन उत्पन्न हुआ था, तभी बुद्धिमान्‌ विदुरने कहा था कि अच्छा हो, इस 
कुझकलङ्कको मार डालो ॥ २९ ॥ 


व्यनद्ज्जातप्तान्नो हि गोबायुरिव भारत । 

अन्तो नूनं कुलस्यास्य कुरवस्तन्निबोधत ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! जो उत्पन्न होते ही शियारके समान ऋब्द करने लगा था, निश्चय करके यह 
कुलका नाशक है, हे कारबो ! इस बातका ध्यान करो ॥ ३० ॥ 
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सा चालानामशिष्टानामभिसंह्था साति प्रसरो । 
दे अगो! इत अधश ओर र डीको ब ह यात | 
कुरुकुरुके भर्थकर नाशका कारण न बनिए ॥ ३ us ओ 

॥ ३१॥ 

बद्ध सेतु को नु सिल्यादभेच्छान्त च पावकम्‌ । 

शमने चचतान्युनः पाथोन्क्रोपथेत्क्षो नु सरत ॥३९॥ 
पानीपर बघे हुए यावको कोन तोडना चाहेगा और बुझी हुई आगछो कौन फिर पककर 
जलाना चाहेगा ! उसी प्रकार»हे भारत ! शान्तिके बैठे हुए पाण्डबोंको कौन क्रोधित करना 
चाहेगा १॥ ३९॥. 

स्मरन्तं त्यानाजयीढ हम्रारथिष्यास्थह पुन! । 

शास्त्रे न शास्त ढुबुद्धि श्रेयले वेहराय वा ॥ ३३॥ 
अजमीढपंशमे उत्पन्न दृतराष्टर ! यह आएको स्मरण तो है हो, फिर भी आपको स्मरण करा 
देना चाहती हूँ । हे राजन्‌ ! दुबुंद्धिको कल्याण था हानिका मार्ग शाक्ष भी नहीं बता 
सकता ॥ ३३ ॥ 

न चै बृद्धो बालसति'भवेद्राजस्कथचन । 

म त्यश्चेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीणा! प्रहालिषुः ॥३४॥ 
है राजन्‌ ! बृद्ध मनुष्य कमी लडकोंके अनुसार न चले । तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आंखोंसे 
ही देखनेषाले बले अर्थात्‌ तुम्हारी आज्ञामें रहें, अपनी मर्मादाका उलंघन करके बे तुम्हारा 
त्याग न करें ॥ ३४ _ 
कामेन धर्भेण परह्य बुद्धया जाता बुद्धि; सास्तु ते मा प्रतीपा । 
प्रध्यंसिनी ऋरसमाहिता शऔीसेदुप्रौढा गच्छति पुस्र पौरान्‌ ॥ ३९॥ 

शमसे, धर्मल्ले और नीतिसे युक्त जो तुम्हारी बुद्धि है, बह वैसी ही बनी रहे, बह कमी 
उल्टी न हो, जो लक्ष्मी दुष्ट कमसे प्राप्त होती है, वह बिनाशकारिणी होती दै और जो 
उत्तमतासे प्राप्त होती दै, बह प्रौढ हे, पुत्र और पोत्रतक स्थिर रहती दे ॥ ३५॥ 


अधात्रवीन्महाराजो गान्धारीं घमेदशिनीस्‌ । 
अन्तः का कुलस्यास्तु न शक्ष्यानि निवारितुम ॥ ३९॥ श 
यह सुनकर महाराज धतराष्ट्र घर्नेदशिनी गान्धारीसे बोले, छि भले हो इस इरुका ना | 
हो जाय, पर मे पुत्रोंको रोक नहीं सकता ॥ ३६ । | 
१५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२३ महाभारते । [ अजुद्यूतपव 


यथेच्छन्ति तथैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः । 
पुनयूंत प्रकुवन्तु मामाकाः पाण्डवैः सह ॥ ३७॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते सभापर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ २१९५ ॥ 
उनकी जैसी इच्छा है बेसा ही हो, पाण्डव पुनः आवें और मेरे पुत्र पाण्डवोंके साथ फिर 
जुआ खेले ॥ ३७) 
मदाधारतके सभापवमें छियालठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २१९५॥ 


घेशम्पायन उवाच 

ततो व्यध्वगतं पाथे प्रातिकामी युधिषिर । 

उवाच बचनाद्राज्ञो घतराष्ट्रस्थ चीमत; ॥१॥ 
वैशम्पायन बोळे- तब बहुत दूर गये हुए -इन्ती पुत्र युधिष्ठिरसे बुद्धिमान्‌ राजा पतराष्ट्रकी 
आज्ञासे प्रातिकामी बोले ॥ १ ॥ 

उपस्तीणो सभा राजश्नक्षानुप्त्वा युधिष्टिर । 

एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्यालाइ भारत ॥ ३ १ 
है राजन्‌ अरतवंश्षी युधिष्ठिर ! आपके पिताने ऐसा कहा है कि सभा उपस्थित है, यहां 
आओ ओर अक्ष फेंककर जुआ खेली ॥ २॥ 


युधिष्टिर उवाच-- 
धातुर्नियोगाद्‌ भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाश्च । 
न निवृत्तिस्तयोरस्ति देवित्तव्यं एनयंदि ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले-- प्रारव्धके कारण पुरुष शुभ अशुभ सबको प्राप्त करता है, यदि पुनः हमको 
जुआ खेलना हो तो यह निश्चय है कि पुरुष शुभ और अशुभ कमसे निवृत्त नहीं हो 
सकता ॥ है ॥ 
अक्षद्यूते समाह्वानं नियोगात्स्थाविरस्थ च । 
ओ जानन्चपि क्षयकरं नातिकबितुखत्सह ॥४॥ 
` बूढेकी आज्ञासे पुन; जुआ खेलने जाना ही पडेगा, यद्यपि में जानता हुँ कि, जुआ नाश- 
कर दै तथापि राजाही आज्ञाका उलंघन करनेमें असमर्थ हू ॥ ४ ॥ 
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अध्याय दे७ ] खंभापव । 


ति 


बेशस्पायन उवाच-- न 
इति इुचन्तिवबते आतृमिः सह पाण्डवः | 
से i शाङुनेमायां पार्थी यूतमियात्पुनः ॥५॥ 
उपाजन घार इस मारके कहते इए और शकुनीकी मायाको जानते इए भी युख्रिष्ठि | 
भाइ्योकि समेत पुनः छाँट आए और जुडे स्थानमें पहुंचे ॥ ५ ॥ द 2 | 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव सहारथाः । 
_.. व्यथथन्ति स्स चेतांसि सुहृदां अरतर्ष भाः ॥६॥ 
वे पाँचों महारथी भरतश्रेष्ठ जूपने मित्रके हृदयोको दुःखी करते हुए पुनः ठस समामें | 
प्रबिष्ट हुए ॥ ६ ॥ | 
यथोपजोषमासीनाः पुनश्तप्रवृत्तये । 
ना सर्वलोकविनाशाथ दैवेनोपनिपीडितः ॥७॥ 
सब लोगोका विनाश करनेके लिए देवके दार प्रेरित होकर चे पाण्डव फिर जुएको शुरू 
करनेके लिए उस समामे गथेच्छित जगहों पर पैठ नए ॥ ७॥ 
राकतुविरुास-- 
असु्वत्स्थविरो यद्वो धन पूजितसेष तत्‌ । 
महाधनं ग्लह त्वेकं शण में अर्ष ॥८॥ 
शकुनि बोले- हे भरतषेध ! युधिषिर ! जो धन बूढेने आपको दे दिया वह हमें भी मान्य 
हे, अब बहुत सूरयवाली एक ही बाजीके बरेगें सुनो ॥ ८ ॥ 
वर्थ द्वादशा घयोणि युब्याभिद्यतनिर्जिता! । 





प्रविशेत् महारण्यं रौरवाजिनवाससः र ॥९॥ 
यदि आप ढोग जीत जाएं तो हम लोग इरिणक्का चम ओढकर बारह व्षेतक बनमे 
ह्गे क्र 
रइंगे ॥ ९॥ 

अथोदरश च सजने अज्ञाता! परिषत्सरम्‌ | 

ज्ञाताओ पुनरन्यानि वने वषाणि द्वादश ॥ १० ॥! 


और तेरहवें वर्ष किसी एक बस्तीमें एक वर्षतक छिपकर रहेंगे, इसी बीच कोई जान 
लेगा तो हम फिर बारह बर्ष वनमें रहेंगे ॥ १० ॥ | 
अस्वामि जिता यूयं बने वषाणि हड | त 
° २ 47०७ | 
वसध्यं कृष्णया साधेमजिने! प्रतिवासिता! । र 
अथवा यदि हम जीत जाएंगे तो आप भी सब द्रोपदीके सहित सगचमे धारण करके बारह 
बं वनमें रह ॥ ११॥ oe कोण 
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३३४ अहासारते 1 ___सशूलपद 
ग्रयोदशे च निवत्ते पुनरेष यथाचितस्‌ ! 
स्वराज्य प्रतिपत्तव्यमषिलरैरथ वेतेः ॥ १९॥ 
जब इस प्रकार यथायोग्य रीतिसे तेरह वर्ष वीत जाये तो हमें या आपको फिर अपना 
अपना राज्य मिल जाएगा ॥ १९॥ 
अनेन व्यवसायेन सहात्मामियुधिष्ठिर । 
अक्षानुप्त्वा पुनव्यूतभेहि दीव्यस्व भारत ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे भारत ! आओ इसी लिवमसे पुनः पासा फॅंककर इभारे लाथ जुआ 


खेळ ॥ १३ ॥ 


सभालदा उचुः 
अहो थिग्घान्धया नेन योधयन्ति महङ्गघस्‌ । 
बुद्धया बोध्य न बुध्यन्ते स्वथं च जरतषेमाः ॥ १४ || 
सभासद बोले-- ओ? !! चिकार है इस महान्‌ संकटके समय भी इस दुर्थोधनको इसके बन्धु 
बांधव उपदेश नहीं देते ओर ये भरतश्रेष्ठ कॉरव स्वयं भी अपनी बुद्धिसे जानने योग्य 


मार्गी जाननेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १४॥ 


वेशस्पायन उवाच 

जनप्रवादान्सुबद्दनिति झुण्यन्नराधिपः । 

हिया च धमसड़ाब पाथा व्यूतासयात्पुन। ॥ १५ ॥| 
वैज्वम्पायन बोले-- इस प्रकारसे महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकारके पुरुषोंके दुर्वचन सुनते 
हुए भी लज्जा ओर धमके बश्नमें होकर पुनः यूत खेलने लगे ॥ १५॥ 

जानन्नपि सहाबुद्धि! पुन्यृतसबतणत्‌ । 

अप्यथ न विनाश; स्थाल्कुरूणामिति चिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर जानते हुए भी यह निश्चय करके कि कुरुवंशका नाश इस प्रकारसे न हो, पुनः 
जुआ खेलने लगे ॥ १९॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कथं वे मद्विधो राजा स्वथभशलुपालयन । 
आहतो विनिषतेत दीव्यामि शकुने त्यया ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे शक्षुनें ! मेरे समान अपने धर्मको पालनेवाला राजा तुम्हारे दवारा बुलाये 
जाने पर केसे निवृत्त हो सकता है, अतएब में तुमसे जुआ खेल रहा हूं ॥ १७॥ 
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अण्यास ६८ | समाप । 


णाल “| 
शकुनि उवाच-- 
गषाम्व बहुघेनूकनपर्थन्तमजाविकप । 
_ ` आजा; कोशो हिरण्यं च दासीदासं च स्व! 
शकुनि बोल[- हे पाण्डवो 
दासी दास ॥ १८ || 


| हे े ॥ १८ ॥ 
गाय, घोडा, बेल, असंख्य बकरी, हाथी, कोष, सुवर्ण सब 


जितको रि पनि NN सालमा ता डड हा डु 





श्व नो ग्लह एवैको वववासाय पाण्डवाः | | 

यूथ वर्थ खा विजिता वसेम बनसाभ्रिताः ॥ १९ ॥ | 

अह सथ हम बतवासळ एक हो दांबवर लगाते हैं, तुम या इम जो हारे वह बनमें जाकर 
रहे ॥ १९॥ मे ४ 
अनेन व्यवसाथेन दीव्याम भरतील । 

दन ७4 सशुत्क्षेपेण चैकेन वनवासाय भारत ॥ २०॥ 
है भरतषम ! इम इसी प्रतिज्ञासे जुआ खेळ रहे हे; हे भारत ! एक हो बार पासे फॅरूकर । 
यह निश्चित कर हें ॥ ९० || । 
वेशस्णायन उवाच & 
प्रतिजग्राह ते पार्थो ग्लह जग्राह सौबल! । : 
ज़ित्तभिस्थेव शाकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २१ ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते सप्रापदीणि ससषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २२१६॥ 

वेशस्पायन बोले- युधिष्ठिरमे यह सब स्वीकार कर लिया और सुबरु पुत्र शकुनीने पापे 
ठडाथे झर फुळकर शकुनि युधिप्रिरसे बोले छि लो, सें जीत गया ॥ ११ ॥ 


॥ महाभारणके लभापवेमे खडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ २२१६ ॥ 





१ &6 $ 


बनयासाथ चक्नुस्ते मतिं पार्थाः पराजिताः । 

अजिनान्युत्तरीयाणि जण्हुश्च यथाक्रमस्‌ ॥१॥ 

अजिने! खंदतान्दद्टा तराव 

प्रद्थितान्वनवासाथ ततो दुशासनोऽन् रा | 
तब हारे हुए कुन्तीपुत्रेनि बनवासके लिए निश्चय किया और क्रमसे मृग चम आर र | ड 
धारण छिये शत्रुओंको दमन करनेबाठे पाण्डाको राज्यस अष्ट और चर्म पहने बनको जते | 
हुए देखकर दु।शासन बोला ॥ १-३ ॥ | 
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र तिता ./ 


प्रत्तं धातराष्ट्रस्थ चर्छु राज्ञो नहात्मत! । 


परा भूता! पाण्डुपुजा विपार्लि परां गता? ॥ ३॥ 
महात्मा राजा दुर्योषनका राज्य अखण्ड हुआ और पाण्डब खोल हारकर महा विपचिको 
प्राप्त हुए हे ॥ ३ | 

अद्य देवा! संप्रणाता? सलेचस्मेसिरस्थलेः । 

गुणज्थे्ठास्तरथा ज्येष्ठा भूयांसो यहूुण परैः ॥४॥ 


आज सब देवता उत्तम और सुन्दर मार्मोत्रे हमारी तरफ चले आ रहे हैं अर्थात्‌ एम पर 
ग्रसन्न हैं, क्योंकि हम लोग आज शन्रुओंजी अपेक्षा गुणमें बड़े, अवस्थामें वडे जर प्रशयाके 
योग्य हो गए हैं ॥ ४ ॥ | 
नरके पातिताः पार्था दीघेक्ाललनब्तकस । 
सुखाच हीना राज्याच जिन्दा) झाश्वली खला! ॥ ६ ॥ 
कुन्तीपुत्र अनन्त नरके दीघकालके लिए गिरा दिए गये हैं, राज्य और सुखले सदाके 
लिये रहित हो गये हैं ॥। ५ ॥ 
बलेन मत्ता थे ते स्म धातराषट्रान्महासिषुः । 
ते निजिता हतधना यननेष्णन्ति पाण्डव! ॥९॥ 
जो बलके अभिमानसे उन्मत्त होकर धृतराष्ट्रके पुत्रों पर इंदते थे, बही पाण्डव आज जीते 
जाकर ओर धनरहित होकर वनको जायंगे ॥६॥ 
चित्रान्सनाहानवसुअन्तु चैषां वालांसि दिव्यानि च भालुशन्लि । 
_ निवास्यन्तां रुरुचमोणि सर्वे यथा ग्लहं सौबलस्याभ्युपेताः ॥७॥ 
बिचित्र 1 कवच ओर चमकनेवाले दिव्य वस्न इनके शरीर परसे उतार लिए जायें और 
शङुनिके द्वारा निश्चित की गई शतके अनुसार इन सबको मृषचर्म पहनाये जायें ॥ ७॥ 
न सन्ति लोकेषु एमांस इंहशा इत्येस थे आवितबुद्धयः सदा । 
ज्ञास्यन्ति तेऽऽत्मानभिसेऽद्य पाण्डवा विएर्शये षण्डतिला इवाफलाः ॥८॥ 
' जो सदा यही बुद्धि रखते थे कि “ हमारे समान अमतमें कोई नहीं है” थे पाण्डब आज 
समझ जाएंगे कि इम नपुंसक और बौयहीन हैं और बांझ तिलके समान निष्फल हैं ॥ ८ ॥ 
अयं हि वासोदय इहशानां सनस्विनां कौरण सा भवेद? । 
_ अदीक्षितानामजिनानि यहूडलीयत्तां पयत पाण्डवानाम ॥९॥ 
इस प्रकारके वीर पुरुष केवल यज्ञमे दीक्षित होने पर ही इस प्रकार सग चर्म धारण करते 
हैं, पर देखो, इन बलवान्‌ पाण्डवोने यज्ञमें दीक्षित न होकर भी मृग चर्म पहन रखे हें । 
` है कोरव ! ऐसी दशा तुम्हारी कभी नहो॥९॥ 
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मका ह सोमको यज्ञसन। कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेश्य! दा 
महाबुद्धिमा [सो ` ` ¬ हे सान्त वाः पार्था पतथो याज्ञसेन्याः ॥ १०॥ 
९1६५७५ म्वा राज ने पि _ र 
कार्य क्य sp न उः अपनी जन्या द्रोपदीको पाण्डबोको देकर बडा बुरा 
`^ पदक नुक पति ये पाण्डव अब किसी कामके नहीं रहे ॥१०॥ 
सदमाज्यावारानजिनानि चोदितान्दष्ट्रारण्ये नि ८७ ह 
का त्य प्रीतिं खप्ह्यसे णाल ७ द्रारण्ये निधेनानप्रतिष्ठान । 
स याजलाचे पतिं शृणीष्व यमिहान्यमिच्छलि ॥११॥ 


= ..च3 
५ 
पल तथा मुगचसळो धारण लिए हुए निर्धन तथा 





है दरपदी ! बनें थोडेसे एहने हुए 
पतिष्ठारादित पाण्डाको वनगे. देखकर तु नन उनेर 
चाहो उसे पति बना हो || ११ के ही. 1: 
एते हि से करव! खसेता! क्षान्या सुद्रविणोपपन्ना! । 
एवा इण।च्यकतसं पतित्वे न त्वां तऐेस्कालविपयेयोष्यया ॥ १९॥ 
यह सब झुरुयंशों जो यहां इकद्ठे हैं, वे बळ्वानू, चतुर और उत्तम ऐखर्यसे सम्पन्न हैं, 
इनमे ढिली एकको पति बना लो ताकि यह विपरीत छाल तुम्हे दुःख न दे ॥ १९॥ 
यथाफला! षण्ठातिला यथा चमचा बगाई | 
तथैच पाण्डशाः सर्वे यथा काकयवा आपि ॥ १३॥ 
जिस प्रकार उच्यहीन तिल बेकार होते हैं, जिस प्रकार चमहेभें भूसा भरकर तैय्यार किया 
गया पशु बेकार होता है ओर जिस प्रकार चावल रहित घान बेझार होता दै, उसी प्रकार 
ये पाण्डव बेकार हैं ॥ १३॥ ` 
कि पाण्डांस्हव पतितानुपास्छे सोचः अमः षण्ढतिलानुपास्थ । 
एवं दृशः परुषाणि पार्थानभवयद्‌घृराष्ट्रस्य पुत्रः ॥१४॥ 
नपुंसक और गिरे हुए इन पांडबोछी सेवा करनेसे तुम्हें क्या काम है। जो तिल फल 
नहीं दे सकते, ऐसे तिलोंकों बोने आदिके पीछे झिया गया भम बेकार दी होता दै । ऐसे 
निर्लज्ज और कठोर वाकय पाण्डबोंकी धुतराष्ट्रके पुत्रने सुनाये ॥ १४ ॥ 
तद्वै रत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षी निनेस्त्येचिस्त निग्रह रोषात्‌ । 
उवाचेदं सहसेवोपगस्य सिहो यथा हैमवत! झगालस्‌ ॥ १५॥ 


महाक्रोधी भीमसेन उन वचर्नोको सुनके ऊंचे स्वरसे उसकी निन्दा करके ओर क्रोषसे 


बौचमें ही रोककर जैसे हिमाचलका सिंह सियारको दबाता है उसी प्रकार उस दुःशातनर 
पास जाकर यह बोला ॥ १५ ॥ 
४३ ( महा, भा. सभा. ) 
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भीमसेन उवाच-- 
क्रुर पापजनेजे्टमकूतार्थ प्रभाषसे । 
गान्धारविद्यया हि स्वं राजभध्य विकत्थसे । १६ || 
भीमसेन बोले- रे दुष्ट दुश्शासन ! पापियोंछे समान तू निष्फल बढ़ रहा है, यह जो तू 
राजाओंके बीचमें गाल बजा रहा है वह शकुनिकी यूत बिद्याके कारण ही ॥ १६ ॥ 
यथा तुदसि माणि चाक्शारेरिह नो सुधाम्‌ । 
तथा स्मारयिता तेऽइं कून्तन्मभोणि संयुगे ॥ १७॥ 
जैसे तू बचनके बाणसे हमको बींघ रहा दै वैसे ही में शुद्धमें अपने वाणोंसे हेरे अनोक 
छाटता हुआ तुझे इनका स्मरण कराऊंगा ॥ १७ 
ये च त्वासलुवतेन्ते काललो भथक्ालुगए । 
गोपार। खादुबन्धास्तान्नेष्यामि यमश्षादनस्‌ ॥ १८१ 
जो लोग काम ओर होमके वशे होरे ऐरी आज्ञाके अदुसार चरू रहे दे, तेरी रक्षा 
छरनेवाछे हें, उनको परिवारोंके सहित यमराजके घर गेजूंगा ॥ १८ ॥ 
चेशस्पायन उदाच-- 
एवं त्रवाणमजिनेरविवासितं दुःखामिस्ूतं परिन॒त्याति स्म । 
सध्य कुरूणां धर्मनिबद्धलाग गौगीरिति स्पाहृयन्छुच्ालज्ञः !!। १९॥ 
वैशम्पायन बोले- सृगचर्मेको धारण किए हुए और घभेके कारण ( झत्रुओंके नाशके ) 
निरुद्ध मार्गबाले भीमके इस प्रकार बोलनेपर कोरवोर्ये टज्जाझो छोंडकर दुश्शासन “ यौ 
शो › (चे पाण्डव बेचारे गाय हैं) फहरूर उस दु?खसे सन्तत भीमफे चारो ओर नाचने 
लगा ॥ १९ ॥ 
भाम उवाच-- 
एशां परुषं छूरं शक्यं दुःशासन त्वया | | 
निकृत्या हि घनं लब्ध्या को विकल्थितुअहेति. ॥ १० || | 
भौम बोले- हे निलेज दुःशासन ! तू कठोर और क्रूर वाक्य कह सकता है, क्‍योंकि त्रे ' 
बिना कोन ऐसा हे जो छलसे घन लेकर अपनी प्रशंसा करे ॥ २० ॥ 
मा ह रुप सुळूताछोकान्गच्छेर्पाथा घृकोदर; ! 
गदि यक्षासे भित्ता ते न पिबेच्छोणित रणे ॥२२॥ 
यदि युद्धं तेरी छातीको चीरकर भीमसेन खून न पिये तो एथा पुत्र वृकोदर भीम उत्तम 
रोकोंको प्राप्त न हो ॥ ३१॥ 
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धातराष्ट्रान्रणे हत्वा मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
शम गन्तास्मि न चिरात्सत्यनेतट्रवीसि 
र ५५ ५ रातसत्य खे व! ॥ ९२॥ 
दराष्ट्रके पुत्रोको सब धनुर्धारियोके देखते देखते मारकर शीघ्र ही शान्तिको पाऊंगा, यइ 


में आपसे सत्य छहता हूं ॥ ३२ ॥ 
वेशस्पायन उवाच--- 
तस्य राजा सिंहगते! सखेलं दुयोधनो भीमसेनस्य हर्षात्‌ । 
„ गति स्वगत्यानुचकार मन्दो निर्गच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥२३॥ 
वंश्षस्पायन वोले- जब पाण्डव रोग समासे चले तब मूख राजा दुर्योधन प्रसन्न होकर मजाक 
उडान$ (लए (सहक समान गतिवाले भीमसेनछी चालक समान चालसे चहने रमा ॥३३॥ 
नैताचता कूतमित्यन्रवीत्त वृकोदर! संनिवृत्ताधेकाय! । 
शध हि स्वां निइत सानुबन्धं संस्मायोह प्रतिवक्ष्यामि सूद ॥२४॥ 
मीमसेनने अपने आधे शरीरको टेढा करके उससे कहा, हे मूढ ! इससे क्या होता है, 
शीघ्र ही तुझे साथियाके सहित मारकर तुझे इस प्रसंगका स्मरण कराउंगा ॥ २४॥ 
एतत्सशीध्यात्मनि चावमानं निथस्य मन्यु बलवान्स मानी । 
राजालुग। संसदि कोरवाणां. विनिष्कमन्याक्यसुवाच भीमः ॥ २५॥ 
अपना अपमान और अधिक होता हुआ देखकर उस बलवान ओर स्वाभिमानी भीमसेनने 
अपने क्रोधको रोक लिया, पर कोरबोकी सभासे बाहर निकलकर राजाके पीछे चलते इए 
भीमने यह वचन कहा ॥ २५॥ 
अहं दुर्योधनं हन्ता कणं हन्ता धनञ्जयः । 
. _ शकुनि चाक्षकितबं सहदेवो इनिष्याति Wee 
बे दुर्योधनको मारुंगा, अर्जुन कर्णको मारेण, पांसोके छली निको सहदेव मारेंगे ॥२६॥ 
इदं च सूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहहूचः | 
सत्थं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं अविष्यति ॥२७॥ 
फिर मैं साळे बीचमें यह बडी बात कहता हूं, जब हमारा युद्ध होमा तब देवता हमारी 


प्रतिज्ञाओंक्को सत्य करेंगे ॥ २७॥ 
सुयोधनमिमं पापं हन्तास्मि ge युधि | 
शिरः पादेन चास्याहमाविठास्यानि तठे दरले पथ्वीपर कुच- 
युद्धमें इस पापी दुर्योधनको गदासे मारू, इसके सिरको अपने पेरसे एध्यीपर कुच 


लगा ॥ २८॥ 
१ 
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वाक्यच्षूरस्ण चेवास्थ पुरुषस्थ दुरात्मनः । 
दुःशासनस्य झुघिरं पातार्ि झुगराडिन ॥ २९ ॥ 
बचन ही बौरता दिखानेबाठे, कठोर शब्द बोलनेवाले दुरात्मा इह दु;श्षासनकै खूनको 
सिंहके समान पीऊंगा ॥ २९ | 
भजुन उवाच-- 
नेव वाचा व्यवसितं भील विज्ञायते खतास १ 
इप्थलुद्ा वष द्रष्टारो यङ्भादेष्याते । ३० ॥| 
अजुन बोले- हे भीम ! इस प्रकार केवळ बोलमेते ही बीरे पराक्र तही जाना जाता, 
जबसे चौदइवें ब्में जो होगा उसे ये लोण देख ही लेंगे ॥ ३० ॥ 
दुर्याधनस्य कणस्थ शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दु१शासनचलुथांन सलि; पाइथालि शोणित (| 


| 

1 

4 
< 


4) ९३१ 
९ १४ 
दुयाधन, क्षण) दुरात्मा शकुःने आर चौथे दुःसासनल्ा रुधिर पृथ्चिवी पीवेगी ॥ ३१ ॥ 
असूयितारं वक्तार प्रस्तष्ठारं दुरात्सताज । 
सीसेन निथोगाते इन्लाएं कणमाहजे ॥ ३१२ |] 
हे भामसेन ! इष्या करनेवाले, निन्दा करनेवाले, दुरात्मा कर्णको तुम्हारी आज्ञासे मगे 
से मारूंगा ॥ ३३-॥ 
७ 
अजुन; प्रतिजानीते भीलर्थ प्रियक्ताङ्घया । 
क. कणे कणाचुगाँ्चैव रणे इन्लास्नि पर्निजि! ॥ 8३ ॥| 
[र सयको प्रसभदाके लिए यइ अजुन प्रतिज्ञा करता है, कि कर्ण और छतीके साथियों 


3३ 


च 


[भे बाणोसे नाङ्गा ॥ ३३ |! 
थे चान्ये प्रतियोहस्थल्ति चुद्मोइन भा दपा! ! 
तोच सवाञशतवाणेनलाहिल य्ष्वादनम्‌ ॥ ३४ 
1 आर राजा लोब बुद्धिके अमसे मेरे साथ युद्ध करेंगे, उन सबको सैंकड़ों बाणोंके द्वारा 
में यमके घरको भेजूगा । ३४ || 
चलेद्धि हिसबान्स्थानालिष्प्रअ; स्थाहिवाकर? 
शत्य सालात्प्रणव्येत सत्सत्य विचलेब्यादे ॥ ९५ | 
° a र सत्यप्रतशा पूर्ण होळी तो समझ को कि हिमाचल अपने स्थानसे चलाय- 
पेया, द्रं प्रकाधरदित हो जायेगा और चन्द्रमाकी शीतलता नष्ट हो जायेगी {;३५॥। 
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mms य क क १0 
न “~ ७, he र्भा या... 
ह चेद्राज्यब्रितो वर्षे चहुदेशे । 
कप चना ह सकृत्य सत्यजेतद्वविष्याति 
आजसे चेदइबें वर्षमे: यदि दुर्योध आदरपर्द त 
द ६ दुवावन आद्रणूवक इमो राज्य न देगा तो यह मेरी प्रतिज्ञ 
अबश्य सत्य होगी ॥ ४६ ॥ 
वैश्वस्पायन उचाच-- | 
हट ति ha uy ८२ म 
इच्च्क्तर्था पार्था तु आलान्याद्रवतीसुत! । | 
भगह्य घिपुलं बाहु खह्देवः प्रत्तापवान ॥ ३७॥ | 
शौ ह्स ल शो Se 
बलस्य दध शेप्जुरिद घयनसन्नवीत्‌ । | 
र कोधलरक्तवयवो"निःश्वसनिव पन्नगः ॥ ३८ ॥ । 
तै जं ha He 3 च्य च २३ ९५ र | 
वज्ञस्पाय हि अञुनके ऐसे सहने पर भमान प्रतापी माद्वीनन्दून सहदेव भारी शुजाको | 
हिलाकर से लाइचेत्र करके सपके ०७ 4 | 
हलाउर फायल लालनेत्र करके सपके समान शास हेते हुए शकुनिको मारजेके इच्छुक | 


दोकर ऐसा बचन बोले ॥ ६७-६८ || 

अक्षान्यान्मन्यसे सूढ यान्धाराणां यशोइर । 

he 6? ४. ९ 

नेतेऽक्षा निशिला बाणास्त्ययेते लभरे शृताः ॥ ३९॥ 
हे यूढ ! हे मान्धार देशीय अनोंझे यजनाशक | तू जिनको अक्ष मानता है, वे अक्ष नहीं 
हैं, अपितु युद्धमे मेरे द्वारा स्वीकृत तीक्षण वाण ही हैं ॥ ३९ ॥ 

यथा चेजोक्तवान्प्ञीमसत्याशुदिदिय सघान्धवम्‌। 

कताई कमेणस्तर्थ कुरु कायाजि सबेहा! ॥ ४०॥ 
भीमसेनने बन्धुवान्धवोंफे सहित तुझे लक्ष्य करके वचन कहा है, में उस कमको अवश्य 
करूँगा । तू भी आजसे अपने संब काम पूरा कर डाल ॥ ४० || 

इन्तास्मि तरश्षा युद्ध त्वां विक्रम्य सबान्धवम्‌ । 

यदि स्थास्यखि इंग्रामे क्षत्रधभण सोबल ॥४१॥ 
हे शकुनि ! यदि तू क्षत्रियोंके धर्माजुसार थुद्धमें खडा होगा, तो पराक्रमसे भाइयों सहित 
युद्धमें शीघ्र ही तुझे मारूगा ॥ ४१ ॥ 

सहदेववचः शरुत्या नकुलोऽपि बिशां पते । 

च fe a 

दृशनीयतमो नृणासिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 

हे राजन ! सहदेवका वचन सुनकर महुषयोमें परम सुन्दर नऊुळ भी यह बचन बोठे ॥४२॥ 


टर ५-0 २2275: २७० न 
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३४ महाभारते । [ अजुद्यूतपचे 





सुतेयं यज्ञसेनस्य व्यूतेडस्मिन्छतराष्ट्रजेः । 





चेत्राच। आविता रूक्षा? स्थिलैतु योधनपिये ॥ ४४ ॥| 
जा दुपदकी कन्या द्रोपदीको इस जुएनें शतराष्टके जिन पुत्रोने दुयाथचको प्रसन्न करनेके 
लिए रूखे वचन सुनाये हैं ॥ ४४ ॥ 

हान्धातराष्ट्रन्दुशवक्ञान्छसूषूत्छालचोदिसान्‌ | 


दशणिष्यालि सूयिष्ठलह जेबस्वलक्षयक्त्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन कालकी प्रेणासे मत्युछी इच्छा करभेवाळे, दुर्व्यवहार करनेबाले अतराष्ट्रकै पुत्रोमिसे | 
बहुतोंकों में यमछा घर दिखा दूंगा ॥ ४४! 
निदेशादसराजस्य रीपव्या? पदी चरन्‌ ।' | 
निर्धार्तराध्धा एथिवी कतास्झि नचिरादिव || ४५ || 


महाराज युचिष्ठिरकी आज्ञाते द्रोपदीको दक्षाकौ याद करके, बहुत शीध हो एशिवीको 
घतराशके पुत्रोंसि सनी करूंबा ॥ ४५ ॥ 

एवं ते पुुषव्याघाः खव व्यायतबाहचः । 

प्रतिज्ञा बहुला! कुत्था शृतराष्ट्र्ुपागसन्‌ ॥ ४९ || 

॥ इति श्रीमहाभारते खभापवेणि अएषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ २२६२ । 
इस प्रकारसे वह सब विशाल थुजघारी नरसिद पाण्डव अनेक प्रतिज्ञाय करके घुसरा्ूके 
पास पहुँच ! ४६ ॥ 

॥ सहाभारतके लभापत्रभ अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ २२६२ ॥ 








8 ९७ 8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
आजन्त्रयासि भरतास्तथा वृद्ध पित्ामइस । 
राजानं सोमदत्त च महाराजं च वाहिकस ॥ ११ 
युधिष्ठिर बोले- में भरतबंशियों तथा बृद्ध पितामह राजा सोमदच तथा राजा 
_ ब्राल्होकसे ॥ १ ॥ 
द्रोण कूपं दपांशान्यानम्वत्थामानभेय च | 


विदुरं घतरा च घातराद्वांश दशः ॥ ३ 
्रोणाचाय, कृपाचाय, अश्वत्थामा तथा और राजाओं, बिदुर, उतरा्टू, शतराष्टरके पुत्रोसे॥ २॥ 5 
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अध्याय ६९ ] ल्भापवं । 
Mii - . ७. 00 ३४३ 
शुयुत्छुं संजय चैव तथैयान्यान्ज्ञ घाद! । 

_ खवोनालळ्य गच्छानि द्रष्टास्म्न घुनरेह्य व! ॥ ३ ॥ 
युपुस्सु; सञ्जय आर अन्य सभासदोसे अब जानेको आज्ञा चाहता हूँ । आप सबपे आज्ञा 
लेकर म बन जाऊंगा जोर फिर जाकर जाप लोगोंसे मिलेगा |) हे ॥ 

नशस्पायन उच्चासु--- 

न च किंचित्तदोचुस्ते हिया सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 
मनोभिरेल छल्याणं दध्युस्ते तस्य घीलत! ॥४॥ 
सि गर्यन् चाल-- सब लोगोंने लज्जित होकर युिष्ठिरसे कुछ न कहा, किल बुद्धिमान्‌ 
युधाष्ठरका सबने बनसे ही जुर्घाण चाहा ॥ ४ || | 


मे तै 
विदुर उबाच-- 
७ रु 
आयो एथा राजपुत्ती नारण्य गन्तुलहति । 
 . कुमारी च बृद्धा च नित्यं चेव खुखोचिता ॥५॥ 
विदुर बाल-- आया शजपुन्री कुम्तो सुकुभारी और इडा है, नित्य ही उन्ह धुख भो 
हु पुत्री सुङुभार! आर उडा है, नित्य ही उन्हें सुख भोगना 


उचित है, इस कारणले वह बनको जानेके योग्य नहीं हैं ॥५॥ 

न] वत्स्यति कल्याणी लहक्कला सक्ष वेदलनि । 

इति पाथा घिज!नीष्वमगदं घोऽस्लु सवदा! ॥६॥ 
बह आद्रे साथ यहीं मेरे घर रहेंगी, हे कुन्तीपुत्रो ! तुम लोग इसे समझो । तुम्हारा 
सदा आरोग्य हो ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर विजानीहि मसेषं अरतषेभ । 

नाधभेण जित! कखिद्वयथते ये पराजयात्‌ १७॥ 
हे भरतभेष्ठ युधिष्ठिर ! यही मेरा उपदेश समझो, फि कोई भी अधमेसे हार जानेंके कारण 
अपनी हारम दुःखी नहीं होता ॥७॥ 

ह्यं वै धर्मान्धिजञानीषे युधां वेत्ता धनंजय! । 

इन्तारीणां सीमसेनो नकुलस्त्यथेलंग्रही ॥८॥ > 
तुम धर्मको जानते हो और अर्जुन बुद्धोढो जाननेवाळे हैं, भीमसेन शत्रुओंडो मार 
और नकुल धन इकट्ठा करनेवाले है ॥ ८ ॥ | 

हयन्ता सहदेवस्तु धोस्थो व्रह्मचिदुखल। । हा 


क. सघ > ॥ "च्छ 
सहदेव मियममें चलनेवाले ओर धोम्य ब्रह्मकी जाननेवालॉम उत्तम 


अर्थभ चतुर और धर्मका आचरण करनेवाली है ॥ ९॥ 
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३४४ महाभारते । | [ भडुझूतपर्व 


ff 


अध्योन्यरय मिया? सर्व तथेव ।हिणणादिनः । 





परैर भव्या! संदुष्टाः को बो न रणहथेदिइ ॥ १०॥ 
तम लोग आपसमें एकू दूसरेफे प्रिय हो, सब परस्पर मीठी वाणी बोलनेवाले हो, शत्रु तुम 
लोगोंमें फूट नहीं डाल खलता, तुमको यहाँ कीन नहीं चाहेगा ? ॥ १० | 

एष ये लरषेकल्याणः समाचिस्तच भारत ! 

नैनं पाचुर्थिषड्ते झाक्रेणापि खमोऽच्युत् ॥ ११ || 
हे भारत ! यह तुम्हारे मणछी शान्त झर निश्चळ स्थिति तुम्हारा सब प्रकारणे कल्याण 
करनेवाली है । हे अच्युत ! शत्रु चाहे इन्द्रकै तुल्य भी क्यों न हो, इसे नहीं जीत 
सकता ॥ ११ ॥ ५ 2) 
हिल्लवल्यजुशिक्ोईसि मेर्खावर्जिना पुरा । 

| 





द्रेपाचनेन कृष्णन नगरे वारणाथे |! १९१ 
पहिले हिमाचरु पवतर येरु शावर्णिने तबको उपदेश दिशा था हर्तिनाएरभे कुष्णदरेणायन 
व्यासने तुमको उपदेश दिया था ॥ १९ 
सूशुलुङ्गे च रासेण इषङल्यां न घाखुना : 
अश्रोषीरद्वितस्याणि महर्षेरञ्ञनं प्रति । १३॥ 
भृगुतुङ्ग कषत्रम परशुरामं, दपहतोी नद तट पर संहादेषन तुमका उषद्श दया ६, अञ्जन 
पवतम महर्षि जसितका उपदेश भी तुमने सवा है ॥ ११ ॥ 
द्रष्टा खडा नारदल्ते धोर्घदतिऽ्यं पुराहिल! ! 
मा डाषी! सास्पराथे स्वं बुद्धि ता्यविपूजिताख्र  ॥ १४१! 
नारद त्यस सदा मिलते रहेंगे, धोम्य तुम्हारे पुरोहित द, ऋषियोंसे पूजित बुद्धिको | 
. भी संकटम तुम त्याग न करना ॥ १४ |; 
पुरूरवस मल त्थ वुद्ध जथसि पाण्डव ! 
भाकत्या जयासे राज्ञोब्ल्यानुबीन्शजों पशेयया ॥ १५ 
हैं पाण्डुपुत्र ! अपनी बुद्धिसे तुमने इलाछे पत्र परुरवाको जीत लिया है और बलते जन्य 
राजाओको जीत लिया है, धर्मकै आचरणसे क्रॉपियोकी जीत छिया है ॥ १५ ॥ 


एन्द्र जय चुतसना यास्ये कोपविधारणे । 

विसग चेव कौबेरे वारुणे चेव संथसे ॥१६॥ 
मनको घारणासे इन्द्रकी जय, क्रोधको जीतनेमें यमराजछी जय, दानमें कुबेरदी जय ओर 
इद्रियाको वश करनेमें वरुणकी जय तमको प्रात हो ॥ १६॥ 
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mpm ना -. । र 
00 


सम खिल सोम्यत्वमद्भपश्नैयोपजीवनम | 
Rr: मा च तेजश्च समग्र सू | 
परापदारक लिए अपने शरीरको भो दे ल जीवन ये १.3 | 
अनिल क्षमा, सम्पूण तेज सर्यमण्डलये ॥१७॥ ˆ hes 6 `: | 

वायोर्षेखे बिद्धि स तव सूतेभ्यश्चा्मसंअबम्‌ । | 

र्‌ अगद बोऽस्तु अद्रे यो द्रक्ष्यासि पुनराग के । 
वाबुसे बल और पराक्रप्त सीखना और तर पूर्ण प्राणियों न यी 
निरोघ रहो, तम्हा ` ऑर सम्पूण प्राणियोसे तुम्हें आत्माभिमान प्राप्त हो । तुम 
रहो, एन्दारा छल्याण हो, फिर लौटकर आये हुए तुमको में देखूंगा ॥ १८॥ 

आपद्माथेकुच्छेज्‌ सदकार्थेषु वा पुन! । 
' ति यथावत्पातिपद्येया! काले काले युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
ऐ युधिष्ठिर ! आपद, कठिन काम और सब तरहके कार्य करनेके अवसरों पर तशा अन्य 
अवसर( पर मा यथायोग्य रीतिसे व्यवहार करते जाओ ॥ १९॥ 

आएष्टोञसीइ कौन्तेघ स्वस्ति प्राप्लुहि भारत । ४ 
Es: कताथ स्वस्तिलन्तं त्वां द्र्घासः पुनरागतम्‌ ॥९०॥ . धर 
है भरतवशा युधिषिर ! तुम्हे अनुमति है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । कृतार्थ और प 
करयाण युक्त तुमको फिर आया हुआ हम लोग देखें ॥ २० ॥ 

वदास्पायन उवाच-- 
एवघुत्ततस्तथेत्युक्ह्वा पाण्डव; सत्यविक्रम! । 
भीच्मद्रोणो नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥३१॥ 
॥ हति आमह्ाभारते सभापवेणि पकोधसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २२८३ ॥ 

वेशम्पायन बोळे- विदुरके ऐसे कहने पर सत्य विक्रमी युधिष्ठिरने तथास्तु कहके भीष्म 


और ट्रोणाचायेक्ो प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ ९१॥ 
॥ महाभारतके सक्रापरवेमे उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २२८३॥ 
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बैशस्पायन उवाच-- | 
तस्मिन्संप्रस्थिते कृष्णा एथां प्राप्य यशस्विनीम्‌ । | 
आएच्छद्खुशढु।खाता याआन्यास्तत्र योषित ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोले- युधिष्ठिरकै चलने पर दुःखसे अत्यन्त व्याकुठ यक्षस्विनी 
 झुन्तोकी बन्दना तथा और ल्रियोसे मिलकर उनकी आज्ञा ली ॥ १॥ 
४४ ( महा. भा. समा, ) 
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यथाईं वन्दनारछेषान्कुत्वा गन्तुमियेष सा । 
ततो निनाद! खुमहान्पाण्डवान्तःएरेऽ सवत्‌ ॥ २ ॥ 
यथायोग्यांको वन्दना करके और अन्योंझो गलेसे लगाकर द्रापदोने जानेका इच्छा की, तष 


पाण्डवोंके रनिबासमें हाहाकार मच गया ॥ २ ॥ 
कुन्ती च भशसंतप्ता द्रौपदीं प्रेष्य गच्छतीस । 


शोकविहल्या वाचा कूच्छाइचनन्रञ्रव।त्‌ ॥ ३ || 
कुन्ती मी द्रौपदीको जाती हुई देखकर बहुत सन्तापसे युक्त और शोझसे विहल होकर 
बाणीसे कष्टके साथ यह वचन बोली ॥ ३ ¦ / 
वत्से शोको न ते काये! प्राप्णेद व्यसनं सहत्‌ । 
स्रीधमोणासभिज्ञासि शीलाचारवती तथा ॥ ४ ॥ 


हे पुत्रि ! इस महान्‌ दुःखको पाझर तुमको शोक झरना नहीं चाहिये, वशा! तुम (खया 
चुसेको जाननेबाली, शीर और शाचारसे युक्त हो ॥ ४॥ 


त्यां संदेष्टुमहामि अतृन््रति शुचिस्मिते । 
साच्वीगुणसलाधाचेसूणितं से कुलहूयस्‌ ॥७५॥ 
हे शुचिस्मिते ! तुम्हें में क्या उपदेश करूं, तुम स्वथं ही साध्वी ओर गुणयुक्त हो, तुमने 
दोनों झुलॉंझो आभूषित किया है !!५॥ 
सभाग्याः कुरषश्वेने ये न दग्वास्त्वथानन : 
अरिष्ट ब्रज पन्थानं मदलुध्यानबूदिता ! दे ॥| 
है पापवर्जिते ! यह कुरुलोश भाग्यवान हैं जो तुमने इन्हें जराया नहीं । तुम सुखसे जाथ 
युझ माताके बात्सल्यसे तुम्हारी बडि हो ॥ ६॥ 
भाविन्यर्थ हि सह्खीणां वेछुव्य नोपञ्ञायले । 
गुरुधमोअिगुप्ता च श्रथ? क्षिप्रश्नवाप्स्थलि ॥७॥ 
होनिबाले काथोमें खियोकि सनभें विकार नहीं होता, बडे जनोंके धमेखे तुम रक्षित हो, शाप 


३. 


ही तुम्ह कल्याण प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 

सहदेवद्व मे पुत्र! सदावेध्णो बने बसन । 

यथेद व्यसन प्राप्य नास्य छीदेन्महन्यन! YC 
मेरे पुत्र सहदेवकी बनमें रहते हुए सदा रखवाली करना, जिससे महामनस्पी यह सहदेव 
दुःख पाकर शोक न करे ॥८॥ 
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कंष्याये ७० | ख्रापवं । ३४५ 
™ सा 
तयत्युक्त्वा तु सा देवी स्रवन्नेज्रजल्गाविला । 
सन नचर ता कता शुक्तकेइयभिनिर्ययौ ॥९॥ 
। तथास्तु कहके नेत्रोंसे आंत बहाती हुई आतके रक्तसे गीर हो पढिने 
च्छ. $” र टॅ एक बरका प 
हुए, चालाका खोल चली ॥ ९ ॥ य 


तां कोशन्ती एथा ढुःखादनुषव्राज गच्छतीस । 


अथापदथत्सुतानसवाऱ्हता मरण वास स ॥ १०॥ 
रुरुचभोबृततनून्हिया किंचिदवाङ्छुखान्‌ 
परः परातान्सहृष्टेः सुहृद्धिधानुशोचितान ॥ ११॥ 


उस रोती तथा जाती हुईके पीछे पीछे कुन्ती भी बहुत दुःखित होकर चली । पश्चात 
अलंकार और बस्नरहित, मृगेष मं ओढे इए, उज्जासे कुछ नीचा मुख किये हुए, अपने 
पुत्रोको, प्रसन्न सुखबाले झत्रुजेखि जोर शोकयुक्त मित्रोंसे विरा हुआ देखा ॥ १०-११ ॥ 
तदवस्थान्लूसान्स बोलुपरूह्यातिबस्सला । 
सरस्यजानाबद्च्छोकातताद्विलपली बहु १ १९॥ 
उस दशाम स्थित पुत्रोको. देखकर उनके पास जाकर मात-प्रेमसे पुत्रां गहेसे ढगाकर 
बहुत विलाप करने लगी ॥ १९ ॥| 
कर्थ सद्धभेचारित्रधृत्तस्थितिविभूषितान । 


अक्षुद्राश्हढ सत्ताच दैवतेज्यापरान्सदा 2 ॥११॥ 
व्यसनं थः समभ्यागात्कोऽणं विघिबिपथंयः । 
कस्यापध्यानजं चेदसागः पश्यामि घो थिया ॥ १४॥ 


` सत्यधर्गको करनेवाले शुद्ध-वाति और स्थितिवालोडी, इढभक्त तथा देवताको पूजा 

करनेवालोंको दुःख कैसे प्राप्त हुआ, विधिक यह केसी डर्टी गति हुई । यह किसके 
अनिष्ट चिन्तनसे तुम्हारे ऊपर यह संकट आया दे, इस बातझा में विचार छर 
रही हूँ ॥ १३-१४ ॥ 

स्थात्त भद्भाग्यदीषोड्य याह युच्थानजीजनस्‌ । 

दुःखायाससुजो5त्यथे युक्तानप्युत्तमैशुणे' ॥ १५॥ रं 
झ्ायद यह मेरे ही भाग्यका दोष हो, जो मैने उत्तम गुणाे युक्त होकर भी दु।ख सोगने 
वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया था ॥ १ ह ॥ i 

१ । 

कथं वत्स्थथ दुगेषु घनेष्दाद्धिविनाकताई 

बी्येसरवयलोत्साहतेजभिरकृशा कुशा! _. . ॥ १६॥ त 
बीर स, बल, उत्साह और तेज आदि गुर्णोख युक्त हानपर भी वैभव नष्ट 

? अत हुए दए तम दुर्गम बनोमें किसी तरह रहोगे ! ॥ १६ ॥ 
कारण दीन हुए हुए तुम दुर्गम बनोंमें किसी तरद 
डक 
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३४८ महाभारते । (भनुधूतपय 


यद्येतदहमज्ञास्थं वनवासो हि शो ध्वस्त । 

शतझज्ञान्सते पाण्डो नागभिष्यं गजाहणक्ष्‌ ॥ १७॥ 
यदि पहले दी में जान जाती कि बनमें रहना ही तुम्हारा निश्चय है, - तो पाण्डुरे मरनेके 
पश्चात्‌ शञतश्चङ्ग पर्वतसे हस्तिनापुरमें कभी न जाती ॥ १७॥ 

चन्यं व! पितरं मन्ये तपोमेधान्वितं तथा । 

य! पु्ाधिमसंप्राप्य स्वगेच्छामकरोत्मियाज ॥ १८॥ 
में तुम्हारे तप ओर बुद्धियुक्त पिताको धन्य मानती हूं जिन्हें पत्नोंके सम्बन्धे इस भान- 
सिक दुःखको सहन करनेके पूर्व ही स्व जानेकी इच्छा दो ग्रह ॥ १८ ॥ 

धन्यां चातीन्द्रियज्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिस्‌ । 

मन्येऽय सादर धमंज्ञां कल्याणां सवंयेव हि ॥ १९ ॥ 
घमेज्ञ कज्याणी माद्रीको भी में धन्य मानती हूं जो इन्द्रियोंसे जाननेके अयोग्य उस परम 
गतिको प्राप्त दो गई ॥ १९॥ 

रत्या मत्या च गत्या च थथाहननित्वन्थिता । 

जीवितभियतां मह्यं घिगिम्रां क्षा भागिनी ॥ ९० ॥ 
उस माद्रीने अपने प्रेम, बुद्धि ओर ( परलोक ) गमनझे मुझे ठग लिया । जिसे केबल 
जीना ही प्यारा है, ऐसी मुझ दुःखिनीको विकझार है || २० ॥ 

एव विलपती कुन्तीमसिस्रान्त्व्य प्रणस्थ च | 

पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवत्नजुः ° ॥ ११ ॥ 
इस प्रकारसे विलाप करती हुई कुन्तीको प्रणाम करके और शान्त करके, दुःखसे भरे हुए 
पाण्डबलोग बनको चले गये ॥ २१ ॥ 

विदुरादयञ्च तामातों कुन्तीयाश्वास्य हेतुभिः । 
| प्रावेशयन्गइ क्षत्तुः स्वयमातंतराः शन; ॥ २२॥ 
विदुर आदि भी उस दु।खिनी कुन्तीको बातोंत्रे समझाकर और स्वथं भी दु।खी होकर 
थोरे धीरे विदुरके घर छे गये ॥ २३ || 

राजा च इतराः स शोकाकुलितचेतन। । 

क्षत्तु संप्रेषयासास शीघमागम्पतामिति ॥९३॥ 
राजा इतराट्रने शोकसे व्याकुल और चश्चलाचिच होके बिदुरके पास दूत भेजा और 
. कहलवाया कि “ जल्दी आओ ” ॥ २३॥ 
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ON लभापव । 

र १४९ 
ततो जगा शर ण माड 
है यइ बिदुरो तराष्ट्रनि वानम्‌ \- 

॥ इति संविझो घृतराष्ट्री नराधिप! ॥ ९४॥ 
दि 4 इति महाभारते खभापवेणि सतततितमोऽष्यायः ॥ ७० ॥ २३०७ 
तब विदुर राजा पतराष्ट्रकै घर पर गये, 0 


त व्याङुङ़ हे र 
पूछा ॥ ९४ ॥ पाकुड होकर नराधिप धृतराष्ट्रने बिदुर 


॥ मदाभारतके लभापवेमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २३०७॥ 
रात 


क 50१6७० 
धृतरा उवाच-- न 
कथं गच्छति कौन्तेयो घभराजो युधिषिरः । 
_ भीमसेन! सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च ताबुभौ ॥१॥ 
द १?॥ १॥ 
धोस्यञ्ैद कर्थं क्षत्तद्रोपदी बा लपस्विनी । 
शतुसिच्छास्यहं खर्व तेषामङ्गविधेष्टितम््‌ ॥२॥ 
धोम्य ओर तपरिवनी द्रौपदी कैसे वनको जा रही है, वह सब युननेकी इच्छा करता हू 
तुम उनको चेष्टा हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
विदुर उवाच-- 
शस्ञ्रेण संबृत्य सुखं झुन्तीपुश्रो युधिठिर! । 
बाहू विशालौ कृत्या तु भीभो गच्छति पाण्डब। ॥३॥ 
विदुर बोले- कुन्तीकै पुत्र युधिष्ठिर वरते अपने मुखको छिपाकर जा रहे हैं, मीम अपनी 
विशाल बाहुओंडो उपर उठाकर जा रहे हैं ॥ ३ ॥ 


सिकत्ता बपन्हव्य्ताची राजानमनुगच्छति । 
माद्रीपुत्र। सहदेवो सुखमालिप्थ गच्छति ॥४॥ 
अर्जुन बाळू उडाते उडाते राजारे पीछे गमन कर रहे हैं, माद्रीके पुत्र सहदेव अपने प्रुखमे 
मिडी पोतते हुए जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 
पांसूपलिससरवाडो कुंड खिल निह । हा 
दचानीयतमो लोके राजानसदुगच 
अत्यन्त सुन्दर नकुल भी विद्दलावेश्त होर अपने सब शरीरको मिङ्गीसे पोतकर राजाके 


पीछे जा रहे हैं ॥ ५॥ 
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५ महाभारते । अजुझूतपच 


कृष्णा केशौ? प्रतिच्छाय सुखमाथतलोचना । 

दशोनीया प्ररुदती राजावमलुगच्छाति ॥ ९॥ 
विशाल नेत्रोबाली सुन्दरी द्रौपदी वालोसे हुखळो छिपाकर राजाके पीछे रोती हुई चढी 
जा रही है ॥ ६॥ 

चौस्यो यास्यानि सानानि रौद्राणि च थिशा पले । 

गायन्गच्छति सागेषु कुशानादाण पाणिना ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथने कुश्च लिये हुए धौम्य जी यम ओर रुद्र देवोळे साम भाते हुए रास्तेपर 
चले जा रहे हैं ॥ ७॥ / 

धृतराष्ट्र उवाच-- / 

विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्ड बाई । 

तन्भभाचक्ष्व विदुर कस्मादेज घजन्ति ते LES 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिदुर ! पाण्डव छोग अनेक प्रहारके रूप बनाकर बनको जो जा रहे ह, 
इसमें इया कारण हे, वह तुम सुझे कहो ॥ ८ ॥ 

विदुर उवाच-- 

निकुलस्थाणि ते पुञ्रैद्देते राज्ये धनेषु च । 

न धभभाचलते वुद्धिधमेराजस्थ घीमतः डे ॥९॥-. 55 
बिदुर बोले- यद्यपि तुम्हारे पुत्राचे छरे गये हैं, राज्य और घन छात्र लिया गया हें, 
तथापि बुद्धिमान्‌ चर्मराजक्ी बुद्धि घमेखे बिचलित नहीं हुई ॥ ९ ३ 

योऽसौ राजा चुणी नित्यं घातराष्ट्रषु आरत । 

निकुत्या क्रोधछँतमो नोन्जीलयति लोचने ॥ १० ॥ 
है राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिर आपके पुत्रोंपर सदा दया करते जाए हैं, फिर भी तुम्हारे 
पुत्रोंने छल्से उन्हें इराया, अतएव क्रोधे संतप्त होकर आंखें नहीं खोलते ॥ १० ॥ 

नाहं जन निदेहेयं दृष्टा घोरेण चक्ुषा । 

स पिघाय मुख राजा दस्मादरच्छति पाण्डवः ॥ ११ ॥ 
अपनी घोर दृष्टिसे इन्हें नहीं जलाऊंगा ” यह सोचकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
मुंह छिपाये चळे जा रहे हें ॥ ११॥ 

यथा च भीमो त्रजति तन्ले निगदतः झणु । 

बाहोबले नास्ति समो ममेति भरतषभ ॥ १९ ॥ 
है भरतभेष्ठ ! जि निमित्त भीमसेन हार्थोको ऊपर किए चले जा रहे हैं उसका कारण 
इमसे सुनिये, भीम समझते हैं कि बाइबलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं हे ॥ १२॥ 
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बाहू विशालो कृत्वा तु तेन आमोऽपि गच्छति । ` 

बाहू दक्षोयलानो हि पाहुद्रजिणदर्पितः । 


~ €१ ९० 
. चिकोषन्कल चान्नुथ्यो वाहुद्रव्यानुरूपतः . ॥ १३॥ 
देखिए अपन बाहुओको सम्पत्ति पर अभिमान झरनेवाळे वे भीम अपनी भुजाऑको फुला- 


कर रन्ह दिखाते हुए तथा अपनी शुज्ञारूपी सम्पत्तिके अनुरूप हो शत्रुओसि बदला लेनेके 
कामको करनेकी इच्छा करते हुए जा रहे हैं ॥ १३ ॥ 


पादिशञ्शरसं पातान्कुन्तीपुश्रोऽजुनह्तदा । 


सिकता बपन्छव्यलाची राजानमनुगच्छति ॥ १३॥ 
इस अवसर पर जो कुत्तीपुत् | सव्यसाची अजुन बाळू फेंडते हुए राजाळे पीछे जा रहे हैं, 
| च्छ ३ = प 
वह माना इसर रुपम वाण वषी सूचना दे रहे हैं ॥ १४ ॥ 
असत्ता? सिक्कतासतरुण यथा संप्रति भारत । 
के ९3 # ha | 
असक्त शरचषाणि तथा सोध्णलि चाचषु ॥१५॥ 


है भारत धृतराष्ट्र | आज जिस प्रकार उसळे इरा उड़ाई गई धूर सतत गिर रही है, उसी 
प्रकार वह झत्रुओपर सतत वाण वर्षा करेंगे ॥ १५ ॥ 

न मे फश्चिद्िजानीयान्सुखमद्यति भारत । 

सुखमालिप्थ तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! अब मेरे मुखको फोई न पहचान सके, इसलिए सहदेव मुखपर मिडी पोतकर - 
उसी झुंहसे जा रहे हैं । १६ ॥ 

नाह सनांस्याददेय साने स्जीणासिति प्रमो । 

त पांसूपचितलबाङ्गो नकुलस्तेन गच्छति ॥१७॥ 

है प्रभो ! मार्ग श्षियोके मन अपनी ओर आकर्षित न करूं इसलिये नकु सब अड्गरमे 
मिडी पोतकर उसी शरीरसे जा रहे हैं ॥ १७ ॥ 


एकवस्त्रा तु रुदती सुक्तक्षेशी रजस्वला । 
शोणिताक्ताद्रेवसना द्रौपदी वाक्यसत्रवीत्‌ ॥ १८ र भ्ठ 
एक वस्न पहने हुई, रोती हुई, खुळे केश्ववाली रजस्वला, रुधिरे गारे बस 
यह कहती जा रही है !! १८॥ 
यर्कुतेऽहमिमां श्राप्ता तेषां ha A 
हतपत्यो हतखुतता हतबन्धुजनप्रिया 
कि जिनके करनेसे मेरी यह दशा हुई है, अवसे चोदे वर्ष उनकी द्यां भी पति, पुत्र, 


भाई और प्यारे पुरुषोंळे मर जानेस ॥ १९ ॥ 
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घन्घुशोणितदिरधाग्ङ्यो खुक्तकेइयो रजस्वला! । 

एवं कृतोदका नाये: प्रजेक्ष्यन्ति गजाहयस्र्‌ ॥२०॥ 
बहुत रुधिरसे युक्त झरीरवाली, खुडे केशवाली, रजस्वला तथा उच्तर छार्यमें जल आदि देनेके 
बाद श्ोइसे धूलमे लोटनेके कारण धूरुसे युक्त होर हस्विनापुरमें प्रदेश छरेंगी ॥ ९० | 

कृत्वा तु नैकतान्दभान्धीरो घौस्यः पुरोहितः । 

सामानि गायन्यास्थानि पुरतो थालि भारता ॥ २१ ॥ 
है भारत ! कुश्बाओंकी नोछोंको नेकस्य दिशाकी तरफ करके यम देव देवतावाले सामवेदीय 
मन्त्र गाते हुए बुद्विमान्‌ परोहित घौम्य आणे जा रहे हैं ॥ २१ ॥ | 

हतेषु आरतेष्याजी कुरूणां गुरघस्तदा। 

एव सामानि गार्यन्तीत्युक्स्था धोस्योऽण गच्छति ॥ २२। 
जब मद्दायुद्धम सवं कोरव मारे जायेंगे तव उनके शुरु भी इन्हीं मन्त्रोंका गान छरेंगे । इस 
प्रकार कहते हुए धौम्य भी जा रहे हें ॥ २२ ॥। 

हा हा गच्छन्ति नो नाथा! समवेक्षध्यसीइशास्‌ । 

इति पौरा! खुदु'खाता। क्रोशन्ति स्म समन्तत ॥२३॥ 
हे महाराज ! नगरवासी प्रजागण भी दुःखी होझर-चारों ओर यों कह कह रो रहे हैं, 
हाय ! हाय ! देखो यह हमारे स्वामी इस प्रकार बनको जा रहे हैं ॥ २३॥ 

एवमाकार छि्ञैरते व्यवसायं सनोग॒तस्‌ । 

कथयन्त? स्म कोन्सेणा वन जग्खुमबरिवन! ॥ ९४॥ 
इस प्रकारसे मनस्वी कुन्तीके पुत्र आकार और इंगितोंसे अपने मनोगत अमिप्रायको प्रकट 
करते हुए बनको जा रहे हे ॥ २४॥ et 

एषं तेषु नराउ्ञ्येषु निर्यत्छु गजसाह्वयात्‌ । 

अनञ्च विद्ुतथ्ासन्सूमिश्च समकम्घत ॥ ९५॥ 
इस प्रकारसे जब चे पुरुषव्याघ्र इस्तिनापुरसे चले, तो बिना बादलके ही बिजढी चमकने 

भूमिं कांपने लगी ॥ २५ ॥ 

राइरम्रसदादित्यसप्षणि बिशां पते । 

उल्का चाप्यपसव्यं तु परं कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २६ ॥ 
है राजन्‌ ! अकालमे ही यकी राइुने ग्रस लिया और एक उल्का भी नगरको वाई तरफसे 

करते हुए फट गई ॥ २६ ॥ 


प्रव्याहरन्ति करव्यादा गभगोमायुवायसा। । 





- क राधि च्ञ ॥ २७॥ 
> मांस खानेव सियार और कन्ने देवताओके स्थान, स्मशान, कोठे और 
पर बैठकर बोलने लगे ॥ २७॥ Ma 
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एवसेते महोत्पाता जनं गच्छति पाण्डवे । 
हे भारताबास जावाण राजब्दु बन्श्रिते खश ॥ १८॥ | 
र । एन्हारी बुरी सलारके कारण पाण्डवोके पन जाते समय इस प्रकार भरतगंश्रियोळे | 
नाक्षकी सचना देनेवाले ये व उत्पात हो रहे हैं ॥ ९८ ॥ | 
जहपिलिः परिचितो रह जाव्यछुधाल द ॥ २९ ॥ [ 
इसी समय यहर्पियति विरे हुए नारद सभालें कौरवोळे आगे आकर उपस्थित हो गए 
ऑर आते ही उन्होंने यह भयंकर वाकय कहा ॥ ३९ ॥ 
इतश्चतुर्दशे शष दिवश नङ्क्णन्तीह कौरवाः । 
' ह  दुर्योधनापराघेव 'खीलाजुनबखेन घ ॥ ३० ॥ 
आजसे चादइय चष दुर्योधनळे अपराध और भीमसेन तथा अजुनके बल्ले समस्त छुरुछुछ 
` चष्ट हो जञायणा ॥ ३० ॥ 
इत्युक्या दिषसाळस्य क्षिप्रभन्तरधीयत । 
आल्या खि छुविपुला बिश्नदेषर्षिलषसमः ॥ ३१ 0 [ 
इस प्रझ़ारसे सकर अतिष्षय जह्वावेजळी रक्ष्मीझो धारण किये हुए अह्मकषियोंमे उस | 
भगवान्‌ नारद घाह्धाशमें जाकर अन्सध्यांन हो गए ॥ ३१ || 
ततो दुयोधन कण! चाकुनिञ्चापि सौबलः । | | 
द्रोणं हरीपमसन्णन्त राज्य चाहने न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ | 
तब दुर्योधन, कण और सुबलपुत्र शकुनि इन सबने द्रोणाचायेकों दीप अर्थात अपना एक 1 
मात्र सहारा जाना शोर यह मानकर सब राज्य उनको अर्पित कर दिया ॥ १९॥ 
अथाजत्रवीलतो द्रोणो दुणशोधवललपषेणम । 
दुःशानं च कणे च सथानेव च आरतान्‌ न ॥ ३३॥ 
तब द्रोणाचार्यने धी दुर्योधन, करण, दुःशासन और सब कोरवोसे कहा ॥ २३ ॥ 
आवध्यान्पाण्डवानाहुदेवपुत्रान्दरिजातथ+ | ३ 
अहं तु शरण प्रापान्वर्त्रानो यथाबलम्‌ । ३ 
गतान्सवात्मना सक्त्यां घातंरा्ट्रान्सराजकान व ५॥ 
नोत्सहे समसित्यक्ठुँ देवसूलमतः परम्‌ WE 


्राह्मणोने देवोंके पुत्र पाण्डवोको अवध्य कहा है, तथापि शै अपने बलके असुसार भक्ते 


पूर्वक सब प्रकारसे शरणमें आए हुए राजा साहित तराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी रथा करूंगा, 


मेँ अब इन कौरबोंका त्याग नहीं कर सकता, फिर भी इसके बाद गर्व दसक 


कारण है ॥ १४-२५॥ 
४५ ( महा. भा. सभा. ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छापे । | क 





> 


ड i म्या nine «>> हा ककाय Rp Re ibs 





३५७ सहाभारते । [ भजुद्यतपवे 
प 


शशवाय 








धर्मतः पाण्डुपुम्रा बै वनं गच्छन्ति निर्जिता! । 
ते च द्वादश व्षाणि यने बत्ट्यन्ति कौरवाः ॥ ३६ 
बाज पाण्डवलोग जुएमें हारकर घर्मपूर्वक दनको जा रहे हैं और, हे कौरवों ! ३ 
बनमें रहेंगे ॥ ३६॥ 
चरितत्रह्मचरथाश्व कोधामषंयशाचुगाः । 
फक चेर प्रत्यानयिष्यन्ति मल दुःखाथ पाण्डवाः ॥ ३७॥ 
पे व्रझ्चयव्रतका आचरण करके क्रोध जोर असहिष्णुताझे बशमें होकर वै पाण्डव तुमसे 
अपना इत्रुताका बदला निकालेंगे और उनका यह काये मेरे दुःखका कारण बनेगा ॥ ३७ ॥ 
मया तु श्रेशितो राज्यादूद्रपदः सखिलिरे । 
पुत्राथमयजत्क्रोधाद्वधाण सस भारत ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! मेंने मित्रताके युद्धमें दुपदको राज्यसे भ्रष्ट किया था, अतएव उसने धमे 
आकर मेरे बधके [लिए एक यज्ञ किया ॥ ३८ || 
याजोपयाजतपसा पुत्रं लेभे ख पावकात्‌ । 
_ चृष्टयुझ द्रौपदी च वेदीसध्यात्सुनध्यमाम्‌ ॥ ३९ 
याज आर उपयाज मुनियाँके तपसे उसने यज्ञवेदिके मध्यसे घृषदुम्न पुत्र और सुमध्यमा 
द्रापदी पुत्रीको अभिसे प्राप्त किया !! ३९ ॥ 
ज्वालावर्णो देवदत्तो धनुष्यान्कवची शारी । 
सत्यघमतथा तस्थादिति भा. जयमाबिशत: ॥ ४० ॥ 
बह दृष्टयुस्न देबोंके द्वारा दिया गया, जन्मसे ही जग्निके समान तेजस्वी वर्णवाळा, धनुष, 
बाण और कवच धारण करनेवाला है और मैं मरणधर्मा मरुष्य हूँ, इसलिए मुझे उससे 
मय लगता है ॥ ४॥ 
गतो हि पक्षतां तेषां पाथ; पुरुषर्षभः । 
_ सुष्टपाणो खुशतरं तस्माद्योह्से तवारिजि! ॥ ४१ ॥ 
९ एुरुपर्थऽठ दुपदपुत्र दृष्टयुम्न पाण्डवॉळे पक्षमे है, तो भी, हे दुर्योधन ! में प्राणोंखा 
महि झाडकर तुम्हारे झत्रुओंसे लइंगा ॥ ४१ ॥ 
मद्व्घाय भुतो छोष लोके चाप्यतिबिश्रुतः । 
नूनं सोड्यमलुप्राप्तस्त्वत्कृते कालपर्थृथः ॥ ४३॥ 
4४ ेट्युस्न संसारम बहुत प्रसिद्ध है ओर यह भी सर्व प्रसिद्ध ही हे कि बह मेरे बधके 


ही उत्पन्न हुआ है, हे दुर्योधन ! तेरे कार्यके (लिए मरने भर 
लिए निश्रयसे प्राप्त हो गया है ॥ ४९॥ 000 
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झच्यांय ७२ | <न | 
(तार ताः छुरत अथो नेतदेतावता कूलम्‌ । | 
तुम शीघ्र न सुखमेवेतत्तालच्छायेव देलनी ॥ ४३ ॥ | 

ना कल्याण क्र जल्न चा भै | 


४५५ 


देसन्तक्रतु्म ताडकी छाया ॥ ४ ३॥ 
यजध्वं च महायज्ञे भागान्रीत दत्त च 
₹तश्थतुदशे वषे महत्पाप्स्यथ वैद्यलम ॥ ४४॥ 


महायज्ञोको करो, भोगोंडो भोभो, दान दो. क्यों 
2 क्याकि जाजसे 
नाश्चको प्राप्त करोगे ॥ ४४ ॥ | १ 3 चोहदवें वर्ष तुम सब महा 


दुर्योधन निशस्थैतेस्पातिपय यथेच्छसि । । 
_ सास घा पाण्डवेयेषु प्रयुड्झब थदि भन्यसे ॥ ४५॥ । 
९ हुयाधन | यह सुनकर तुम्हारी जो इच्छा हो, वह करो, अथवा यदि तुम ठीक समझो 
तो, पाण्डवोमें सामका उपयोग करो, अथात्‌ उन्हे समझा बुझाकर इनको चान्त करो॥४५॥ 

चशस्पायल उवाच-- 

द्रोणस्य वचनं शत्या घृतराषट्रोऔ्ञवीदिदस । 
४ सम्षगाए गुरु) क्षत्तरुपाघतेथ पाण्डवान्‌ ॥ ४६॥ 
वेशम्पायन घोले- द्रोणाचायके ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र ऐसा कहने लगे, हे बिदुर ! 
द्रोणाचाये गुरुने सत्य ही कहा, तुम पाण्डबोको लौटा लाओ ॥ ५६॥ 

यदि या न निवतेन्ते सत्कूता यान्तु पाण्डवाः । |: 

सचाखरथपाडाता भोगवन्तस्थ पुग्नका; ॥ ४७॥ । 

॥ इति श्रीमहाभारते लभषापर्वणि एकसप्ततितमा5थ्यायश ॥ ७१ ॥ २३५४ ॥ 
और यदि बे मेरे पुन्न पाण्डव न लौटे तो अच्छी तरह सत्कृत होकर ही जायें, शद, रथ, 
पैदल और सब भोगकी बस्तुयें उनके साथ रहें ॥ ४७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके सभापरवमे इकरत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २३५४ ॥ 





8 ७ 3 
वैशम्पायन उवाच- 
चनं गतेषु पार्थेषु निजितेषु दरोदरे न FF 
राष्ट्रं सहाराज तदा चिन्ता समाविशत्‌ 
ब्याग बोळे. है महाराज ! यूतमें हारकर पाण्डबोंके बन चढे जाने पर तराष्ट्रको 


चिन्ता हुई ॥ १ ॥ 
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शैणदे . शहाभारते । [ असुद्यूत पचे 
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5 ३४ 


तं चिन्तयानमासीनं घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । | 

निःश्वसन्तभनेकाग्रमिति होबाच संजय ९१ 
बह राजा घुतराष्ट्र खिल होकर बिचार करते हुए और लम्बी लम्बी सांस छेता हुआ बेटा 
था, उसरी समय स्य बोला ॥ २ ॥ | 

अवाप्य वखुखंपूर्णा बस्ुधाँ वछुघाधिप । | 

प्रत्नाज्य पाण्डवान्राज्याद्वाजन््िसलुशोधासि ॥३॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! अनरे पूर्ण एथियीछो ग्राप्त करके शर, हे राजन्‌ ! पाण्डवाँको राज्यसे 
निकालकर अब किसके लिए शोक करते हो ? ॥ ह ॥ Ri 

शृतराष्ट्र उवाच-- | / 

अशोच्यं लु कुतस्तेषां येषां घेर अधिऽर्थाति । 

पाण्डवेयुद्शौण्डेहि लि्रयङ्किमेहारधेः ` ISIN  « 
घुतराष्टर बोले- सुद्धे विज्ञारद, महारथी जोर सहायकोसि युक्त पाण्डपोले जिसका बेर 
होनेबाला है, वह विना सोचे कैसे रह सकता हे? ॥ ४॥ 


संजय उचाच-- निर 22:81: 
तबेडं खुळूतं राजन्नहद्वरं नविष्यात । 
चिनाश। स्णेलोकश्य साझुबच्धों अविष्यति ॥ & । 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! यह आपका ही उत्तम झमे है छि जिससे यह शत्रुता उत्पन्न 
होगी और इससे परिवार सहित समी ढोगोळा विनाल होगा ॥ ५ ॥ 
वार्यमाणो5पि सीष्लेण द्रोणे थिछुरेण च । 


पाएडवानां प्रियां आथो हीपदी ध्थचारिणीच ॥६॥ 
प्राहिणोदानयेहेति पुरो दुथधनस्तव । 
सूतपुञं सुझन्दात्मा बिलेज्ज) प्रातिकालिनम्‌ ॥७॥ 


भीष्म, द्रोण विदुरके दारा रोके जाने पर भी तुम्हारे लिलेज्ज शूखे पुत्र दुर्योधनने सुत- 
पुत्र प्रातिकामीको भेजकर कहा कि धर्तचारिणी पाण्डवोंळी प्यारी स्री द्रोपदीक्ो समागम 
लेही आओ-॥ ६-७॥ 

धृतराष्ट्र उवाच-- 

यस्मे देवा! प्रयच्छन्ति पुरुषाथ परा अवस्‌ । | 

आ बुद्धि तस्थापकषेन्ति सोऽपाचीनानि पश्याति ॥८॥ 
तरार चोरे देवता जिस पुरुषको पराभव देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हे, 
 झत्‌$, वह सब विपरीत ही देखता है ॥ ८ ॥ 
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बुद्धी कलुष सूताया विनाशे प्रत्युपस्थिते । 
अनयो नयसङ्काशो हृदयाज्नापसपति ॥ 
बब बुद्धि विपरीत हो जाती है औ १] 
परात ह ६ आर जाश उपस्थित होता दै, तब अन्याय मी न्यायके 
समान दीखने लग जाता है और बह घात ठस पुरके हृदयसे बाहर नहीं निकलती ॥ ९॥ 
अनथाश्चा्थरूपेण अथाग्यानर्थरूपिण! | 
_ . उत्तिष्ठन्ति बिनाशान्ते नूनं तयात्य रोबते  ॥१०॥ 
उस पुरुषको अनर्थ जथेरुप थोर जब अगर्थरूप दीने लगते हैं और चे अनर्थ हो उसके 
विनाशक लिए तेय्यार हो जाते हैं वेही उषे प्रिथ लभते हे ॥ १० ॥ 
न कालो दण्ड्युशस्य शिर! कून्साति करयाचित्‌ । 
कारस्य बललेताधेद्विपरीताथेदर्शोनश्‌  ॥११॥ | 
झार लाठी लेकर जिसी सिर नहीं फोडता है, विपरीत बुद्धिकों उत्पन्न करना यही | 
कालका बरु ६ ॥ ११ ॥ 
आशादितभिद घोरं तुखुलं लोलहषेणक््‌ । 
पाङ्घालीमपकषेद्ि! खभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १२॥ 
यह घोर, भयंकर और रोमांच उत्पन्न झरनेषाली आपति तपस्विनी ट्रौपदीको समामे 
खींचकर लानेवालोने स्वयं मोल ली दै ॥ १९॥ र 
अयोनिजां रूपवती कुले जातां विभावरीस्‌। | 
को जु ताँ खवेध्थञ्ञां परिभूय थवार्षिनीस्‌ ॥११॥ 
पर्थानयेह्सयामध्यस्हते दुशयूतदेषिनम्‌ । 
स्ञीघर्थिणी घरारोदाँ शोणितेन सखुक्षिताम्‌ ॥ १४॥ 
अयोनिसे उत्पन्न, रूपवती, उत्तम कुछ उत्पन्न, घमाँको जाननेवाली जोर यशस्विनी 
री धर्म अर्थात्‌ मासिकधर्मते युक्त होनेके कारण रक्स भीगी हुई सुन्दरी उस द्रोपदीको 
कपटसे जुआ खेलनेवालोंके अलाया और कौन सभामें खींचकर ला सकता दे? ॥ १३-१४॥ 
एकवस्त्रा च पाञ्चालीं पाण्डवानभ्यवेक्षतीस्‌। 


NR °” NP ४ ५ ८०-८३. ६ 


हतस्वान्त्रष्टचि्ांस्तान्हतबारान्हतभनियः ॥ १५॥ 
विहीनान्सर्थक्ामेभ्यो वासभावणशं गतान्‌ । 
घर्शपाशापरिक्षिप्तानशर्तानिव विक्रमे ॥ १६॥ 


र हे, अह | 

हुए तथा सरवस्वको हारे हुए, अष्ट चित्तवाळे, अपहर श्ियोंबाे, ह 

को कामनाजसि रहित, दाखभावको मात हुए, घमेके पाशमे बंधे होनेके कारण चट 
पराक्रम दिखानेमें असमर्थ अपने पतियोंकी तरफ देखती हुई ॥ १५-१६ ॥ न 
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३०८ प्रह्मभारते । [ भजुद्यूतपर्व 





कुद्धामसषितां कृष्णा दुःखितां कुरुससादि । 

दुर्थोधनच्य कणे कड्कान्यस्यसाषलाम्‌ ॥ १७॥ 
और क्रोधयुक्त, असहिष्णु, दुःखी कृष्णा करवी सभामें दुर्योधन, कणेने अनेक झडुवी 
बातें कही ॥ १७ ॥ 

लस्याः कूपणचक्षुन्या प्रदद्धेतापि भेदिनी । 

अपि शेषं मघेदद्य पुत्राणां नल संजय ॥ १८॥ 
हे सञ्जय ! द्रोपदीके दुःखात चृष्टिले एथिवी भी भस्म रो सकती दै, फिर कया मेरे पुत्र 
अब बच सग १॥ १८ ॥ ८ 

भारतानां खि; सवा गान्धायो सह सङ्ग्रताः । 
र प्राकोशान्मैरबं सञ्र इष्टा रूष्णां सभागहात ॥ १९ ॥| 
द्रोपदीको सभामें आते देखकर कुरुकुलकी सब खिगाँ गाल्यारीके साथ साथ बहुत बुरी तरह 
रोती थीं॥ १९॥ 

अभिहोआणि खायाहे न चाहूयन्त सघैशाः । 

ब्राह्मणाः कुपिताश्यासन्द्रौपया। परिकर्षणे ॥ २० ॥ 
सभामें द्रोपदीको खींचनेके कारण ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब संध्याके समय 
अग्निहोत्र नहीं किए जाते ॥ ३० ॥| 

आसीन्निष्टानको घोरो निघोतश्च महान सूस । 

दिवोल्काश्चापततन्घोरा राइश्चारछुपाग्रसत्‌ । 

अपर्वणि सहाघोरं प्रजानां जनयन्अथस्र - ॥ ३१ ॥ 
घोर वायु चलने लगी, आकाश्चमें वजा शब्द होने लगा, आळाशते उरुझायें गिरने लभी, 
प्रजाओमे बहुत भयंकर भय उत्पन्न करते हुए, राहुने विना समथ खर्वको ग्रस छिया ॥ २१॥ 

तथेव रथशालासु प्रादुरासीद्‌ घुतादान! ¦ 

ध्वजाश्च व्यवशीयेन्त अरतानाअसूलये ॥ ११ ॥ 
रथशालाओंम आग लग गई, भरतवंशियोंके अकरपाणकी सचना देते इए ध्वजायें भी 
` दूट गई ॥ २९॥ 

दु्योधनस्याभिहोत्रे प्राक्तोचान्सैरवं शिवा! | 

तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः सर्वतोदिशम ॥ २३॥ 

दुर्योधनकी अभिशालामें भीदड घोर शब्द करने लभे, उनके शब्दको सुनकर सब दिक्षाओमे 
गधे बोलने लगे ॥ २३ ॥ 
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पातिष्ठत् ततो भीच्लो द्रोणेन सह संजय । 
हे सञ्चय | पद खोसकतञ बाहीकअ महारथः ॥ ९४॥ 
चे द्राण, भष्ण, कृपाचार्य, बाहौरू और महारथी सोमदत्त चढे गए ॥२४॥ 
पलाऽद्सञुव तन्न विदुरेण प्रचोदितः । 
लावन १ ' में द्ोपदीको, वह जो जो चाहेशी, वह सब वर 
अद्णोत्तत्र पाञ्चाली पाण्डवानमितौजसः । 
पद सरथान्सधलुष्कांच्यप्यतुज्ञासिषमप्यहम्‌ ॥ २६॥ 
तव द्रोपदीने रथ आर चुसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवोंको मांगा अर्थात्‌ दासभावसे व 
उनकी सुक्ति मांगी और मैंने भी बह बर उसे दे दिया ॥ ९६ ॥ 
अथाजबीन्महाभाज्ञो विदुरः सवधभेदित्‌ । ॥ 
एतदन्ता? स्थ भरता यह कृष्ण खाँ गता ॥२७॥ | 
उसी समय महापण्डित सब धर्माके जाननेवाले विदुरने कडा कि डे कौरवो ! समझ लो कि 
जब द्रौपदी सभामें थाई, तभी तुम सघका अन्त भी आ गया ॥ २७॥ | 
एषा पाञ्चालराजस्य सुतेषा श्रीरनुचमा । 
पाञ्चाली पण्डवानेलान्दैवसुष्टोपसपंति ॥ २८॥ 
यह जो पाँचालराजकी कन्या द्रोपदो है, वह एक उत्तम लक्ष्मी दै । देवोंके द्वारा उत्पन्न की 


he [ पे 


गृह यह द्रोपदी पाण्डबोंके पीछे जा रही हे ॥ २८॥ 
तद्या! पाथो? परिङ्लेश न क्ंस्यन्तेऽत्यमषणाः । 


~ Msn oS ¢ 
19% Yet —— = 


छृष्णयो घा महेष्वासा) पाञ्चाला खा जहौजस। ॥१९॥ 
तेन खत्यासिस्चन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
आगसिष्यलि घी महुः पाञ्चालेरसिराक्षितः ॥ ३०॥ 


असहिष्णु एथापुत्र पाण्डव उस द्रौपदीके दुःखको नहीं सह सकेंगे । इस कारण उन सत्य- 
शील श्रीकृष्णसे रक्षित होकर अत्यन्त तेजस्वी पांचाल और महाधनुधारी वृष्णिगण तथा 
पांचालोते रक्षित होकर बीभत्सु अजुन शीघ्र ही जाएगा ॥ २९-३० ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो सा निरा | ल 
[गमिष्यति धुन्वानो गदां दण्डाभेवान्तक! 
उनके बाचन महा बलशाली तथा महा घनुधारी भीमसेन कालदण्डके समान गदाको माघुता ठः 
हुआ आ पहुंचेगा ॥ ३१ ॥ क ५ 
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es 








ans.) ` 
ततो गाण्डीबनिधाध अर्घा पाथण घी? । 
गदायेग च भामस्य नाल साळु नरप ॥ ३९ ॥ 


तन बुद्धिमान्‌ जर्जुनके गाण्डीन घनुषका शब्द सुनकर भौमकी घदारे बेरको सहनेम ये 
राजा समं न होंगे ॥ ३२ ।! 


तश्र से रोचते नित्यं पाथै। साथ न निग्रह! । 
कुरुश्‍्यो हि सदा सन्ये पाणडवाय्शार्तिनसरान्‌ ॥ ३३॥ 
कौरबोंसे में पाण्डवोंको सदा वलवान्‌ मानता हूँ, अत! कोरबोंका पाण्डवॉफे साथ हमेशा 


श्रुता करना झुझे पसन्द नहीं है ॥ १३ ॥ ॥ 


हि बलवात्राजा जशाशन्धो तहात | 
घाहुप्रहरणेनैस भीलेन लिइलो युजि | ३४॥ 
तेजस्वी महाबरबान्‌ राजा जरासन्धो शमने युद्ध पाइआ 'चोरसे ही सार डाला ॥ ६ ४ 


तस्थ ते शस एवास्तु पाण्डणेखरतर्यल । 

उ मथा? एक्षथायुक्त 1कणतालाथहाङ्कथा ॥ ३५ ॥ 
इसलिए, हे भरतभे्ठ इतराष्ट्र ! पाण्डबोळे साथ तुम्हारी संधि ही हो । दोनों पक्षकै लिए 
जो कल्याणकारी हो, उसे तुम नि१ंक करते जालो ॥ ३५ | 


एवं गालल्गणे क्षत्ता घर्याथेखहितं सखः | 
उक्तवाज्ञ शीतं ' सथा पुखहिलेप्सया ॥ ३६ ॥ 
॥ इति भोमहाभारते सभापर्वणि हिलततितमोऽध्यायः॥ ७२ ॥ खमाप्तपरचुद्यूतपचे ॥ २४९० ॥ 
हे संजय ! इस प्रकारसे विदुरने धर्म जोर अर्थले सम्पन्न बाते मुझसे कही परंतु पुत्रॉंका 
हित करनेकी इच्छासे मेने वे बाते नहीं मानी ॥ ३९ | 


॥ महाभारतके सभापवेमे बहत्तरवां अध्याय लसाघ ॥ ७२॥ अञुद्यूतपर्चं समाप्त ॥ २३९० ॥ 





॥ सभापर्व समाप्त ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





207 ०० ०० ०७० ७७७ ss रै 


€ OTT ००००० 


क so # 9 रू oe» 72° 





p> £ 
क, ५ 


ध्या 





te 


ta 2 





Zh 


01 ले 


] पृ) | तु १ र. | 








> ८; 
व. है 
५ Cd 


- Br दे ¢ “2 क ७ नि 
*+ - ॥ अं ः ६) र्क र” 1020 20४ | न, ® 
AOS 12017 १ A ius ली 











“oe ७ - Seti FE ०. 
-०-० en sal a CoN 

~ 6 
क नि दि 


९ हक 











es 





कक 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


